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न जयिा४न अभि नल 


वौर-सन्देश के नियम 


१--बीर-सन्देश प्रति मास की शुक्षा २ को प्रकाशित हो जाता है । 
३--नए पुराने कवियों, बीरों और लनद्वान पुरुषों की कीति आप्रत करना, 
बीर-साहित्य का प्रचार करना और देश तथा जाति को समुननत 
करना ही वीर-सम्देश का मुख्य उद्देश्य है । 
३--वार्पिक मूल्य २) है। एक अकहू का ))--नमूना मुझ नहीं मिलता। 
४--लेखकों से प्राथना है कि लेख कागज़ के एक ही ओर स्पष्ट अक्षरों 
में लिख कर भेजने की कृपा करें। लेखों के छापने न छापने अथवा 
घटा बढ़ा कर छापने का अधिकार सम्पादक के आधीन दै। 
५--अस्वीकृत लेख पोस्टेज प्राप्त होने पर बापिस कर दिए जे हैं। 
६--उत्तम लेखों पर यदि लेखक स्वीकार कर तो पुरस्कार भी दिया जाता है। 
७--प्राहकों को पत्र व्यत्रहार करते समय अपनी भाइक संख्या अवश्य 
लिपनी चाहिए अन्यथा पत्नोत्तर में विलम्ब होने की संभावता रहेगी । 
विज्ञापन छपाई के नियम | 
१-विज्ञापन बिना देखे छापने की स्वीकृति नहीं दी जाती । 
२-फोई विज्ञापन बिना कुछ पेशगी मिले नहीं छापा जाता। 
३-अश्लील और अरमोत्पादक विज्ञापन नहीं छापे जाते । 
४-विशेष स्थान और छोटे बड़े विज्ञापनों के लिए मेंनेजर से 
“लिखा पढ़ी करनी चाहिए । 
०-विज्ञापन छपाई की द्र निम्न भांति है:-- 


साधारण पृष्ठ प्रति मास ४) प्रति बषे ३५) 
टायरिल का दूसरा ३ ७. 5६) » ५५) 
95 तीसरा 99 ».. ५) 99 ४५) 
१5 चौथा 9१ १9. ७। 9. ६०) 


६-विज्ञापन बटाई १) प्रति सेकड़ा ली जावेगी | भारी विज्ञापनों 
! लिए अलग लिखा पढ़ी करनी चाहिए । 


७-उपरोक्त दर सस्ती से सस्ती रकवी गई है | अब इस दर में 
किसी तरह की भी कमी नहीं हो सकती। इसके लिए लिखा पढ़ी करना 
व्यथे होगा । 


मेनेजर “बरि-सन्देश” कायोलय, आगरा। 


(लेखक--बावू सूरजभान जी वकांल ) पर 
है बड़ी दी सीधी और सरत भाषा में खतियों के लिये बहुमूल्य | 
हैं. दपदेश हैं। खत्रियों की गाहेस्थिक दुबेस्था सुधारने में यह पुस्तक # 
मैं छंद्वितीय सावित हुई दै। सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और £ 
| विद्वानों ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है । नीचे कुछ सम्मत्तियां | 
५ उद्धृत की जाती हैं जिनसे पुस्तक की उत्कृष्टता का ज्ञान हो सकता | 
है है | मूल्य केवल :-) दे । 
है। देवेन्द्रर-/इस पुस्तक का घर २ में प्रचार होना चाहिए ।” 
हे विशान:-बद़ी सरल भाषा में लिखी गई है | खियों की दशा का / 

सश्या बजैन करके और उसके सुधारने का उपाय बतलाके £ 

लेखक ने लड़कियों और स्त्रियों के लिए एक सुपाठ्य पुस्तक 
रचने में सफलता प्राप्त की है। इन वृद्ध महोदयों के अनुभवों | 
छोर उपदेशों से सब को लाभ उठाना चाहिए।” 
सम्मेलन पत्रिका:-“यह स्त्रियों के लिए बड़ी द्वी उपयोगी है ।” 
महिला-संसार:-““उपदेशों से भरी हुईं परम उपयोगी पुस्तक है ।” 
प्रभा:-अत्यन्त सरल भाषा में, ६ अध्यायों में ख्रियों के जानने योग्य 


अनेक उपदेशप्रद और उपयोगी बातें कही हैं ।” 
20 





झायमित्र:-“यह्‌ पुस्तक उन थोड़ी पुम्तकों में है जो खियों की दशा 
सुधारने के निमित्त हिन्दी में निर्माण की गई हैं ।” 
-खियो पयोगी अनेक उत्तम शिक्षाएं बड़ी सुन्दर और सरल 
भाषा में लिखी गयी हैं। इनको मनन कर भारत की 
महिलायें सश्ी गृह-देवियों बन सकती हैं।” 
मिलने का पता--- 
महावीर अन्थ कार्यालय, आगरा | 


गए क्षाएकम्ाइ्तक्ाह का कप क्त् काका का इ्छ ३: ए 7 





बाबा 23825 


+7038/28: 


राके 


फ.# कक 8 # आ 2 क सका रा आ रस ॥ र.छ २७ आ 3 4 य७.॥ 48 


४ 
/ 


हक 


हैँ 


* 
४ 
; 
॥ 
दर 


सं सा सा ६७ ७७ ० हुं! ७७ ७ ७४ उ# उआ्क के. 
मोहिनी । 
( चरित्र-सुधघारक सचित्र उपन्यास ) 


इस उपन्यास में एक भ्रष्ट-चरित्र रमशी का घरिध्र दिखाया 
गया है जो सुसंग मिलने पर सुघर मई थी, और फिर उसने अपने 
घरिन्न को बहुत ही उन्नत बना लिया था। इस पुस्तक को प्रेम से 
पढ़ कर पतित प्राणी भी अपना उद्धार कर सकेगा और सव्वेथा 
बिगड़े को सुधारने में भी सफलता मिल सकेगी। ऐसा सुन्दर 
सामाजिक उपन्यास दिन्दी संसार में दूसरा शायद ही कोई हो । 
पुस्तक का यह्द दूसरा संस्करण दै। हिन्दी द्वितिषी जनता ने इस 
पुस्तक का बड़ा ही आदर किया है। एक बार मंगा कर देखिए, 
मनो रंजक होने के साथ २ कितनी उपथोगी सिद्ध होती है। 
मू० फेचल ॥/ है । १०० प्रति का मू० २०) 


स्वतंत्र बनितः-विनाश । 


( पद्ममय सचित्न, सुन्दर उपाख्यान ) 


; ञ्री स्वातन्त्य पर आज-कल गरमागरम बहसें हो रद्द हैं। 
कोई इसे उपयागा और काई हानिकारक बता कर अपने मत की 
पुष्टि कर रद्दा है। इस पुस्तक में स्वतंत्र अथवा स्वच्छन्द स्त्रियों की 
किस प्रकार दुदंशां होती है और सभ्य समाज में उत्पन्न हुए (९) 


£ का वर्णन एक पौरारिक उपाख्यान द्वारा बड़ी ही सजीव भाषा में 


किया गया है । पुस्तक कविता में लिखी गई है. और उसे बार २ 
पढ़ने को जी चादइता है| बड़े २ उद्भट विद्वानों ने इस पुस्तक की 
प्रशंसा की है । ऐसी उत्तम पुस्तक का सू० केवल >)॥ रक्‍्खा गया 
है। एक वार अवश्य संगा कर देखिये । १०० प्रति का १०) 


मिलने का पता:--- 
महावीर ग्रंथ कायोलय, आगरा । 
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विवाह का उद्देश्य । ; 

यह पुस्तक है तो बहुत छोटी पर उपयोगी बहुत है। हिन्दू- 4 

समाज में विवाद बढ़ा ज़रूरी काम है। किन्तु वियाह क्‍यों किया ( 

जाता है, इसे बहुत थोड़े लोग जानते हैं। इस पृत्तक में बड़े दी ५; 
अच्छे ४ंग से यही वात दिखाई गई है| मूल्य “) वियाह के अब 

सर पर भेंट कीजिए । १०० प्रति का ६) रुपया । ; 

६ 


महिला सुधार । 


हिन्दी संसार में ऐसा कौन होगा जिसने ला० कन्नोमल जी ( 
एम० ए० का नाम न सुना हो । आप दी के लेखों का इस पुस्तक : 
में संप्रद है। सत्रियों के सुधार करने और उन्हें उन्नत बनाने के जितने 
भी साधन दो सकते हैं लाला जी ने उन सब पर प्रकाश डाला है। 
अतएव प्रत्येक सुधार प्रेमी ख्री, पुरुप को यह पुस्तक एक बार # 
अवश्य पढ़ जानी चाहिए | मोटा कागज, सुन्दर छपाई, १०० पृष्ठ ८ 
हे 

३ 


धच# हुए ७.७२. ७.७ ७ च# पक ४ २४ २. _ऊ“य 


छ > ७ ध5 


की पुस्तक का मू० |), मुफ्त बांटने के लिए १०० प्रति का २५) रु० 
विधवा कत्तठ व । 


विधवाओं के कत्तेव्य बताने वाली और उनको सुमाग पर ५ 
लाने वाली अद्वितीय पुस्तक | प्रथमावृत्ति की एक दज़ार प्रति 
मुफ़्त बॉटी गई थी। यह दूसरी आवृति है, इसकी भी कुछ प्रतियाँ 
मुफ़्त बैंटी हैं। मूल्य लागत मात्र केवल ॥।) रक्खा गया है। 4 


ब 


मिलने का पता.-- 
महावीर ग्रन्थ कार्यालय, आगरा । 
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आधुनिक सबे-भ्रप्ठ अजमापा कवि 
स्वर्गीय प० सत्यनारायण कबविस्त्न 





पहात्रीः प्रेस, आगरा । 





( वीर रस-अान सचित्र साहिलिक मासिक-पत्र ) 





जाग्रत जगमग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नति-उषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 
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प्रताप-स्मृति 
[ लेखक--श्री ० जगन्नाथ जी मिश्र, गौड़ “कमल” ] 








सम्मुख आ अरियों का दूल जब करता कभी बार पर वार। 
कहीं न दिखलायी पड़ता है, रदु आशाझों का आधार ॥ 
वीर भूमि के अनल-गर्भ से, निकल अचानक बनकर गान- 
स्मृति प्रताप! की सिखलाती है, मुकझो हो जाना बलिदान ॥ 
घायल द्वो संग्राम-कषेत्र में, द्वोता है जब हृदय अधीर । 
गसे आंमुओं में परिवर्तित हो जाती कराहती पीर ॥ 
जाता साहस छूट, प्राण जब करने लगते हैं प्रस्थान । 
स्वृति प्रताप! को कहती “तुम हो जननी की सथी सन्तान || 
सभी भांति परतन्त्र देख अपने को जब द्वोता दुख खेद । 
जी करता स्वाधीन बने वाधाओं के दल पल्ल में भेद्‌ ॥ 
होता पर संचिकुत शीघ्र मन, अपने बल का कर अनुमान । 
स्दृति प्रताप' की कहदी “आगे बढ़ो विजय करना लो ढात” ॥ 





२ सन्देश [ भाग २ 
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महाकवि भूषण ओर छत्रपति शिवाजी 


[ लेखक--भ्री० किशोरीदास जी वाजपेयी, शाञ्री ] 
कै 
जो ह्विजराज प्रसिद्ध सबे जग, 
श्री शिव ने सिर भूखन कीन्हों। 
सिगरे बुध औ कवि जा पद्‌ की, 
अभिलाखन में अपनों मन दीन्हों ॥ 
जामु उदे जद्धपि कछु काल कों, 
तोऊ प्रकास सबै जग लीन्दों । 
सो जगबंदित तेज की राष्ति, 
सबे बसुधा को सुधरसु दीन्‍्दों ॥$ 
मद्दाकवि भूषण और उनझे नायक छत्रपति शिवाजी का परिचय 
देना सचमुच सूर्य भगवान्‌ को दीवा से देखना या दिखाना है। यहाँ 
केवल उस महाकवि की सुधा-प्रस्यन्दिनी वाणी के द्वारा उस प्रवल प्रतापी 
की कुछ दमकती हुई छ॒टा देखना है, जिसने “नौरंग में रंग एक न 
राख्यो” और जिसके लिए कहट्द। गया दै--'शिवाजी न द्वोत तो 'झुनत! 
दोति सत्र की! । 
यद्यपि भूषण के सब भाई कवि थे, जो बढ़े भाश्चव्ये और 
आनन्द की अद्वितीय बात है; पर भूषण भूषण ही थे। इनकी कविता 
परम पतित्रवा और अनन्यत्रता मातम द्वाती है, जिसकी छाया तक 
ओर जगह--अन्य कवियों पर--नहीं पड़ी, वह सदा उनकी रदी, उनहे 








यह पद्म मेरे चीरकर्शि-विनोद' नामक अप्रकाशित निबन्ध का है । इस 

के श्लिष्ट शब्दों का शब्दा्थ यह है । 
द्विजनराज--श्ेष्ठ आश्यण ओर चन्द्रणा | शिव--छुत्रपति शिवाजी ओर 
शंकर । भूखन-भूषण कवि ओर आभूषण । औुर--विद्वान सहदय ओर एक नक्षत्र 
कवि-काव्यकर्ता ओर द्ृद्दस्पति | पद--दर्जा भोश चरण तथा वाक्यांश | सुचा-रस- 
अखत तुल्य वीर रस ओर अशत रस । शेष विशेषण दोनों पढ्षों में समान हैं । 


अहु१]  महाकवि भूषण और छन्नपति शिवाशी *३ 
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साथ रद्दी और उन्हीं के साथ चली गयी; पर इस भूतल पर अपना 
सजीष चित्र छोड़ गयी, जो उसका और उसके पति-भूषण--का नाम 
सदा स्थिर रक्खेगी | 
भूषण की कविता में भूषणों की सजावट चित्त को आकर्षित 
करती है, ओज गुण में चित्त तन्‍्मय हो जाता है, जिसका व्य'्ञन सब 
जगह “गौड़ी” रीति बिलक्तण रीति से करती है । 
शिवाजी से औरंगजेब सेंट करता है। भेंट करने से पहले इसका 
चित्त कैसी घबड़ाहट में है, उसने कैसी-केसी तैयारियाँ की हैं भौर फिर 
भी गुसलखाने में ठिठकता है। ये सब्र इस दिल्‍ली के बाद्शाइ की बातें 
हैं; पर हमारे छत्रपति के पास कोई हथियार भी नहीं । शेर किसी 
इथियार के बिना दी बढ़े बड़े मत्त मतड्ों को विचलित कर देता है। 
देखिए, भषण जी की फड़कत्ी हुई उक्ति में इस चित्र को;-- 
केयक हजार जहाँ शुज॑बरदार ठाद़े, 
करि के हुस्थार नीति पकरि समाज की। 
राजा जसवन्त को बुलाय के निकट राख्यो, 
तऊ लखे नीरें जिन्हें लाज स्वामि काज की ॥ 
भूखन! भनत ठिठकत ही गुसल«ाने, 
घिंहू लो कपट सुनि साहि महाराज की। 
हटकि हथियार फड़ बाँधि उम्ररावन की, 
कोन्ही तत्र नौरंग ने भेंट सिवराज की ॥ 
कहिए, कैसा खाका खींचा है। वाह ' मदाराज की चढ़ाई का हाल सुनिए :- 
बदल न होदिं दल दन्छिन घसंड माहिं, 
घटा जू न होदिं दल सिवाजू हँकारी के। 
दामिनी दमक नादिं खुन खग्ग बीरन के, 
बीर सिर छाप लख तोजा असवारी के॥ 
देख देख भुगलों की हरमें मवन स्यागें, 
उमक्कि उम्रकि उठे बहत बयारी के | 


। बीर-सन्देश [भाग २ 


कक फट फटी २ जसासत परीकिलटीफतकितकफ, 
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दिल्ली मति भूली कद्दे बात घन धोर घोर, 
बाजत नगारे जे सतारे गढ़धारी के॥ 
(तिश्चय” अलंकार ने रस की भच्छी पुष्टि की है।रसराज- 
विषयक कवि-रति 'भाव' का अंग है अतः 'रसबत्‌” अलंकार है। अलजु- 
प्रासों ढी भरमार दहै। मुख्य व्यजन यहाँ त्रास! भाव का दै। इसे दी 
भावोदय! कहते हैं । (निश्चय' अलंकार भी यहाँ पूण है । 
युद्ध का मेदान:-- 
छूटत कमान और तीर गोली बानन के, 
होति कठिनाई मुरचान हू की ओोट में । 
ताहदी समय सिवराज द्वाँक मारि हल्ला कियो, 
प्॑थो भारी शोर उत वीरभट जोट में ॥ 
“भूखन! भनत तेरी द्विम्मत कहाँ लो कहां, 
किम्मत यहाँ लग है जाकी बल मोट भें । 
वाब दे दे मूँछन केंगूरन पे पाँव है दे, 
अरि मुख घाव दे दे कूदे परे कोट में ॥ 
ओर क्या  मूँछों की मरोड ही तो ठहरी। ये क्षत्रियों की मुँछे हैं ! 
एदिल जैसे सूवों की बेगमें शिवाजी की लड़ाई सुन घबड़ाकर कद्दती हैं:- 
“चन्द्रावल” चूर करि 'जावली” जपत कौन्‍्हीं, 
मारे सब भूप औ संहारे पुर धाय के । 
'भूखन' भनत तुरकान दुल-थम्भ काटि, 
अफजल मारि ढारे तबल बजाय के ॥ 
“एदिल” स्रों बेदिल हरम कहें बार बार, 
अब कट्दा सोधौ सुख सिंह को जगायके । 
भेजना है भेजो सो रिसालें शिवराज जू की, 
बाजी करनालें 'परनालें! पर आयके ॥ 
केसी घबड़ाहट है! इधर भी केसी बह्दादुरी है। यदद वही 
झफजलसों है, जिसने छल से छत्रपति को मारना चाहा था, पर यहाँ 
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तो इंके की चोट मारा-'अफ़जल मारि डारे तबला बजाय के? । सिंह 
को जगा कर गीदड़ भला कहीं सुख की नींद सो सकते हैं ! 
केवल बेगमें दो नहीं, बड़े बड़े बहादुर थर्रों उठे हैं। वे आपस में कहते हैं:- 
झफजल् स्राँ को गदि जाने मेदान माखो, 
(बीजापुर! 'गोलकुण्डा' माख्रो जिन आज है। 
'भूखन' भनत फरासीस और फिरंगी मारे, 
हवसी तुरक डारो उलटि जहाज है॥ 
देखत ही खान रुस्तम जिन खाक कियो, 
सालत सुरति श्राज सुनी जो अवाज है। 
चोंकि चोंकि चहुँचाते कददत “चकत्ता? यारो, 
ललेत रहो खबरि कट्ाँ लो सिवराज है! |॥। 
ओर क्या ? खबर पाकर भाग तो चलेंगे, जान तो बच जायगी, 
एक जान लाब न्यामत ! 
यही दशा सब जगह मच गयी-लड्ढा में दनूमान कूद पढ़े! । 
ओहो ! कैसी बहादुरी ! केसा आतंक छाया दै ! देखिए:-- 
द्रबर दोरि करि नगर उज़ारि डारि, 
कटक कटायोा कोटि दुजन द्रब की। 
जाहिर जद्दान जंग जालिम है जोरावर, 
चलेना कछुक अब एक राजा रव की | 
सिवराज | तेरे त्रास दिल्‍ली भयो भुव-कम्प, 
थर थर कॉपति विल्ञापति अरब की। 
हालत दृदलि जात काबुल कन्धार वीर, 
रोष करि काढ़े समसीर ज्यों गरब की ॥ 
ऐसों को ऐसा द्वी चाहिए | वीर की हाँक से घबड़ा कर भाग खड़े 
होते हैं, कोई किसी की खबर नहीं लेता, अपनी अपनी जान की पड़ी है 
बेचारी बेगमों की और आफ़त है, मारी मारी फिरवी हैं। बड़ी दुदेशा 
है, इस भगोड़पन का चित्र देखिए:-- 


डे बौर-सन्देश [मगर 
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बाजि गजराज सिवराज सेन साजतदि, 

दिल्‍ली दल गही दसा दीरघ दु-वन की । 
धनियाँ न तिलक सुथनियाँ न रहीं अद्ज, 

घामें घुमरात' छॉड़ि सेजियाँ सुखन की ॥ 
“मूखन' भनत काहू काहू की न छाँद पेय, 

छद्दियाँ छुब्ीली ताक रदियाँ रुखन' की । 
बालियाँ " बिधुर जिमि आलियाँ. नलिन पर, 

जालियों " मलिन मुगलानियाँ मुखन की ॥# 


यमक की छा इस दुदंशा में भी देखिये केसी दै.-- 
ऊँचे घोर मन्द्र' के अन्द्र रहन वारी, 
ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहती हैं । 
कन्द्‌ मूल भोग करें कन्दमूल' भोग करें, ॥ 
तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती हैं। 
भूखन सिथिल अज्ञ भूखन' सिथिल अड्ड, 
बिजन' डुलाती' तेई विजन डुलाती हैं । 
'भूखन! भनत शिवराज वीर ने च्रास, 
नगन जड़ाती तवे नगन जड़ाती हैं ॥ 








(१) दु खदायी बन, (०) लप्बा कुर्ता, (३) धृमती थी, (४) रूखों की, 
शक्षों की, (४) बाल, कैश, (६) अति, भारे, (७) लाली, गनाबीपन । 

के मुगलानियों के मुख पर वाल बिखर रहें है, मानों कमलों पर भाँरे 
बेठ गये हों । सो इन बालों से उन के मुखों को लाती मेली हो गयी है । 

(१) मन्दर--घर, मन्दशाचत पहाड़, (२) मिश्री फेबने हुए पदार्थ 
ओर जंगली फल कन्द, (३) बेर फल ओर बार, (४) भूल के मारे, (५) आभूषण 
गहने, (६) पंखा ओर निजन बन, (9) दिलाती थी, (झ) होलती फिरती हैं । 


अकछु १] खिक्ख ७ 


उद्बोधन ! 
[ लेखक--शरीयुत कन्हैयालाल जी मिक्न, “प्रभाकर”, विद्यालंकार ] 
हॉौ+3च्घ>-(0७<_०(२ब्पमममननन जता 
बालक-बनिताओं का उड़ना उड़ाना देख, 
हिन्दुओं का नित्य-कर्मे निज-खून पीना है। 
सन्दिरों का ध्वंस, अपमान मूर्तियों का सुन, 
आह भर बैठते हैं मानो हिय' जी-ना है।॥ 
शत्रुओं पर पूर्ण-जय पाने के हेतु हमें, 
करना पड़ेगा एक खुन ओ पसीना है । 
आओ ! रण रंग के सुवेष स सुसज्वित हों ! 
जीवन बिन जीना भी मनुजों का जीना है ९ 
सिक्ख 
[ लेखक--ेन्तरंश्रीय राजनीति का एक जियार्थी ] 
५. कक पक ८ 
सिक्‍्ख ! शिख--लीखने वाला ! पाठक जानते हैं कि सिक्ख कौन 
हैं! गुरु नानक के अनुयायी । ठोक है। पर इन पुराने पहाड़ों को दुदद- 
राने से क्या लाभ | सिकख मानवी समाज के वे उज्बल रत्न हैं जिनका 
प्रकाश अनादि काल तक रहेगा ब भारत वर्ष की बारूद हैं जो जलने 
ओर मरने का पेदा हुए । वे भारतीय वीरों के हृदय के ढुकड़े हैं जो 
भारतवर्ष की खातिर जन्मे झौर बूढ़ी माता के नाम के लिए मलियामेद 
दो रह हैं। ज़रा देखिये तो कि कितना लम्बा क़द्‌ हैँ फिर लादशाही 
थिंजर द्वी पिंजर नहीं। भरे हुए गाल, रसीली आँखें, भरी हुई छातो, कमे 
हुए पुट्टे, और छः छः फुट लम्बा शरीर देखते ही बनता है। जब कभी 
मैं किसी क़ददाबर सिक्ख को देखता हूं तो खड़े होकर उस जननी की 
प्रशंसा करता हूँ जिसने उसे जना ! और तब विचार तरंग में गोते 
लगाता हूँ कि भगवन्‌ ! जिस देश में ऐसे बीर क्ोग मौजूद हों फिर भी 


>७ अमजन समननम+प>ननाण++ 


१ इश्य में शक्ति नहीं है।.. 
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वह देश ग़लामी की जंजीरों में जकड़ा रहे। अन्तरात्मा उस समय कहती 
है, “तू पागल दै। यदि भारतवर्ष में झकेले सिक्‍्ख द्वोते तो उन्होंने कब 
की स्वतंत्रता प्राप्त करली द्योती । जो काम महात्मा गान्धी से न हुआ 
बह सिक्खों ने कर दिखाया | तू जानता है कि सिक्‍ख माता अपने बच्चे 
को प्रतिदिन क्या उपदेश देती है ? वह कद्दती है। बेटा ! सूरा सोई 
पदचानिये जो भरे दीन के द्वेत । बोटी बोटी कट मरे और तौऊ न छोड़े 
खेत । सूरा सोई० (” इस उत्तर को सुनकर चुप द्वो जाता हूँ। मेरी 
धारणा दै कि यदि कोई क्ोम संसार में ऐसी है जिसने वानी की है 
तो बह सिक्ख है । संगठन दृढ़ता और संयम का कुछ ठिकाना है। हेली 
महाशय के द्वाश ढीले हैं। अिटिश सरकार ने गान्धी प्रोग्राम को मसल 
दिया। पर क्या सिक्‍ख प्रोप्राम को वह मेट सकी । नहीं, कदापि नहीं । 
आज दृज़ारों सिक्व--कैनाडा और चीन से आने वाले भी--जेलखानों 
में सड़ रददे हैं। गुरु के बाग में उनके केश खीचे गये, तीन ठके के एक 
मरियल पुलीस कमेचारी ने एक बार एक सिक्‍ख की दाढ़ी पकड़ कर खींचा 
ओर उसके डण्डे जमाये । वार कद्दता है, “की गहन रे सिपाह्दी ! गान्धी 
दे हुकम नहीं ता।” हुआ क्या ९ जिटिश सरकार घुटने टेक गयी है और 
जानती है कि बर के छत्ते रूपी सिक्ख संगठन को छेड़ना अपनी नाक 
काट कर खुशी मनाने के समान है । 

जिस भारतीय ने सिक्‍ल्लों का इतिहास नहीं पढ़ा--बह इति- 
हांस नहीं जो एम० ए० और बी० ए० की डिग्री प्राप्त करन के लिए 
पढ़ा जाता है--उसने भारतीय अवोचीन काल के इतिहास का एक 
अक्षर भी नहीं पढ़ । बहुत समय नहीं बीता जब सिक्‍खों का लोहा. 
आंफगानों ने माना था । डाक्टर किचलद्धू और मियाँ ज़्ञफर अली ने अफ़- 
शांनी भय की धंमको दी है। पर उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि अफ़- 
गान आक्रमण भय रूपी मैलेरिया ज्वर के लिए सिक्व कुइनैन मिक्श्चर 
हैं जिसकी सूरत से द्वी मुँह को नसे खिंच जाती हैं। 





अइ १] सरसावत हैं ९ 


नकेल» धन सलमान. हा... अअज+2अ पट पीली ली >०क 5 जीजी+ती+टपत>स5र पर +>+स १ ९>न- >> पजन नम 


सरसावत हैं 
[ लेखक--श्री० एक शाली महोदय ] 
+-+>>मे फीस क+- 


कबहूँ तरवारि निकारि के चूमहिं, 

फेरि फराक फिरावत हैं । 
कबहूँ बरछी कबहूँ पुनि साँग, 

निद्दारि के नेन जुड़ावत हैं।॥ 
रन की घुनि में प्रिय और सबे, 

बनिवा पितु माठु भुलावत हैं । 
रजपूत जबे रन-भूमि चलें, 

तब मोद हिये सरसाबत हैं।॥ १ ॥ 
गरज तरज जनु केहरि मत्त, 

दिसा-बिद्सानि गुंजाबत हैं। 
अरे को समुहं परते द्वो उमंग के- 

धेग न अंग समावत हैं। 
कपरे चरके बखतर तरकें, 

जिय जोम भरे मन भावत हैं। 
रजपूत जबै रन में चितवे, 

रंग रक्त तबे सरसाकषत हैं। २॥ 
अरि-मत्त-गयन्दनि नाहर लॉ- 

भपट मुँकलाइ नसावत हैं। 
बिथरी किरपानन पाँति लंसे, 

सोइ दन्‍्तन रासि बनावत हैं।॥ 
गजमोतिन भूमि घिरी सिगरी, 

जब सूँढिल तोपनि ढावत हैं। 
किलके भरि खप्पर जोगिनियाँ, 

रजपूत जिन्हें सरसाबत हैं। ३॥ 


१० बीर-सन्देश [भाग २ 
दीपमालिका । 
[ लेखक--भी ० कवरि० पं० जगदीशचन्द्र जी आ्युर्वेदाचार्य ] 
(री >+रनर 
दीपमालिके ! 


जिसके लिए तुमे इतनी प्रतीक्षा थी वह निर्माह्ी इस बार भी 
नहीं आया । 

सुनते हैं कि एक दिन था जब वह तेरी अनिन्य रूप छटा पर 
झपना सब कुछ खो बेठा था-तरी एक मुसकराहटट के लिये उसका प्राण 
तरस कर मिट गया था। 

विश्व की समस्त माधुरी, जगत्‌ का सकल सौन्दर्य, उस जादूगर 
के पीछे पीछे उसका करा भर अमिलापा कोर पाने के लिये जर/सी भाव- 
भंगी पर अपना सवेस्व नौछाबर करने को छाया की तरह फिर रहा था, 
पर वह सलोना, अजब सनचला, तेरे अनन्त अनुराग की निश्चल खुधा , 
पीकर किसी को आँख भर भी न देग्व सका; क्योंकि उसकी हृदय की | 
पिपासा शान्त हो चुकी थी उसका शून्य हृदय, रिक्त-जोवन, अनन्त निधि 
पाकर तृप्त द्वो चुका था। तरी इस चंचल माधुरी के कठार एन्द्रजालिक 
पाश में श्रावद्ध द्वो गया था । तर मन-माहक सुन्द्र चित्र ने उसके विशाल 
नेत्नों में घर कर लिया था। 
पर आलोकमाल ! 

ऋब न मारदूम तून एस अपने भक्त का, थी को, क्यों बिछोद दिया 

हुमसे उसने विश्वास-घात किया द्वो, यह तो सम्भव नहीं क्‍योंकि हृदय में 
इतनी चाद्द भर कर अधर में द्वी क्या काई अपनी भ्रेयसी को-हृदयेश्बरी 
को-विमुख कर देगा ९ ह 

विश्व के समम्त भू प्रदेशों को छोड़कर जो तेरे कारण दी इस 
भारत में आ बसा था। स्वर्ग की अप्सराएं, इन्द्रकी राजसमभा,जिसके लिये 
विकल थी बह केबल तुम्हारे कामल कर-कमल नाल से बंध कर दी तो 


मुक्त हो गया था | 


भ्रद्जु २] दीपसालिका ११ 


अकार लतिके ! 
लोग कहते हैं. तुम्द्दारा वद बाल-सखा तुमसे रूठकर परियम 
प्रदेश में चला गया। सुन्दूरि, तुम्हें उसके वियोग से द्वार्दिक पीड़ा हुई 
था नहीं, यह तो तुम द्वी जानो | पर उसको पाकर दम तो संसार के 
सब कष्ठों से छूट गए थे। 
उसके कारण हम विश्व-विष्यात हुये थे, हमारा पारिडत्य, हमारा 
आध्यात्मिक अन्वेपण, हमारी सामाजिक शानित, राजनैतिक शान्ति और 
ओर सत्य शित्र रूप सभ्यता की धाक सकल संसार में उसी के कारण 
शिरोधाय हुई थी । 
मानिनि ! 
बंद उस सलौने का बाल्यऋाल था, किशोरावस्था में पदापेण करते 
ही जिसने अपनी गु ए-गरिमा से स्व को भी नवा दिया, युवावस्था के 
चरम विकास में शायद वह हमें विश्व की सुन्दर कला के ( जो कुछ भी 
इस प्राकृतिकया आत्विक राज्य से सम्भव हों ' उच्च शि पर पर ले उड्ता। 
पर द्वाय ! यह हमारे भाग्य में बदा नहीं था। अपरम ! केवल तुम्दारे 
अभिमानी हृदय की कठोर अचहेला से द्वी वद अगाघ-जल प्रवाहमें हमारी 
विकास नौका छोड़ कर चला गया। 
चंचल ! 
तुबने अपनी चंचलता के कारण अपना सौभाग्य तो खोया दी, 
पर साथ साथ हमारा घर, अन्तर सत्र शुन्य कर दिया। दम तो उसे 
पाकर आत्म -विश्मृव द्व गये थे। उस छलजिय्रे ने अपने मोहन रूप की एक% 
ही मलक में हमें अनन्त शक्ति भागदढार दे दिया था उसी में हमने विश्व 
बैक, तथा स्वगे का सार पा लिपा था। तभी तो हमारा सारा मभत्व, 
सारा वात्सस्य-उसे मिला था। अपना सबम्व उसके चरणों में समर्पण 
कर दस सुख की नींद सोये थे । 
हाँ, उसी समय घोर छुख्न निद्रा में-प्रमाद के गहरे नशे में-वहू 
निर्मोद्दी हम से रूठ कर चला गया | हमारा सारा गौरव, सारा भ्रभुत्व 
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सारा ज्ञान, सारा सुख छाया की तरह उसके पीछे पीछे चला गया। 

बहुत दिनों के बाद जब आंखें खुलीं तो देखा, हमारी निधि-दमारा 
शौये-सब कुड खो गया, हमारी सारो उमंग, सारा उत्साह और साहस 
क्षण भर में दी कहीं उन्नत आकाश के अनन्त शून्य में बिलीन दो गया । वियोग 
की प्रखर ज्वालाओं से हृदय दग्घ हो गया, चेतना विक्वत दो गई, दितादित 
शान विलुप्त हो गया, चिर-प्रेम सुधापरितप्त कोमल पारस्परिक जीवन उसके 
ऊभाव से यकायक आघात पा पागलों की तरद्द बुद्धि घिचार खोकर एक 
दूसरे को इसने लगा क्योंक्रि वह सबको प्यारा था, सब्रको जान थी। 

हम नहीं सममक सकते बह अब फिर किस प्रकार हमें मिल सकेगा। 
उसके रुष्ठ हो जाने की अनेक गाथायें प्रचलित हैं पर देवि, सचमुच हम 
उसके से उत्म्ृष्ट रत्न के योग्य न थे, उसके सद्शुशों का सम्मानित करने 
की-परखने की-इम में बुद्धि न थी-शान न था । समस्त कोर्य कलाप 
उसे सोंप दम निशिवन्त हो गये थे, अ/लसी और प्रमादी हो गये थे, 
परमुखापेज्ञी होने से दृमारी वीरता जाती रही, घीरे घीर हम कायरता 
की गहरी खाई में फिसलन फिसलते जा गिरे इसी से बीर-प्रेमी उस सुन्द्र 
युवक की नजरों से गिर गये । 

ओर हमारी दी तरह तुम भी ऐसा उज्बल रत्न आ थ्वल में बाँध 
अमभिमान से भर गयी । एक उन्मत्त युवक के साथ कुछ समय तक भारत 
के रंग मंच पर एक सुन्दर वीर सभ्यता का-सम्पन्न राजकला का-अभिनय 
कर मान और उल्लास से मचल गयी । मान की अधिक मात्रा से उपेक्षा 
का भाव जागृत हो गया । सतत उपेक्षा और अबद्देल से तुम्दारे जीवन 
सखा का मन विरक्त हो गया । 

दृवद्ध अभिन्न-हृदय अन्थि एक आन में टूट गयी,सुनते हैं फिर भी 

बद भग्न हृदय निराशा के उद्ण्ड तूफान में बहता हुआ भी करुणा भरी 
दृष्टि से तुम्हें देख रहा था। पर उस दृष्टि का महत्त्व तुम न जान सकी । 
विधुरे ! 


मान से, यह प्रणय सुधा इस प्रकार बिखर पड़ेगी ? शायद यहद्द 
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हर) का 
तुम्हें भी ध्यान न था छोकर खाकर ही राह सूमती दै । 

डसका मूल्य तभी तो अब सममी दो । तभी तो प्रति वर्ष इस 
अभागे देश में उसकी पुण्यध्थली पर उसके चरण-चिन्द्रों पर बलि-दहोने 
को आती हो | उस सलोने सोन्दर्य की एक मल के लिए कितनी उमंग, 
कितनी आता, कितना लावशय, कितना अनुराग-हृदय में भरलाती हो । 

अतीत मधुर स्थृतियों के प्रबल वेग में सब मान, सब गौरव, बहा 
कर हर वार नया रंग, नया-रूर, लाती हो पर यहाँ आकर तुम पाती दो 
निराशा की अथाद सम्पत्ति, भग्न आशांशों का अनन्त रोदन ! 

विर तपस्या के अनन्तर-घोर भ्रतीक्षा के बाद-प्रायः साध पूरी 
हो जाती है । सतत एक चिन्तन प्रेमी का हृदय आकर्षित कर लेती है । 
पर हा ! तुम्दारे दारुण वियोग की यह लड़ियां तो अनन्त काल की तरह 
अनन्त हो रही हैं। वह स्वणं-संयोग जिसकी मधुर प्रतीक्षा में तुम 
बिहल हो श्रतीव की तरह दूर होता जा रदा है। 

सुनते हैं, वह झात्मा मिसानी तब तक इस स्थ ती पर पदाप गा न करेगा, 
जब तक हम कायर -जिनसे कि बह वीर ऊब उठा था, कायरता तथा दुराचार 
की घोर कम कालिना इस आयेदेश से प्रत्नालित न कर सकेंगे | 

अतः हे अलोाकमाले, अब यदि दमे उसे लाना द्वी भ्रभीष्ट है तो 
आओ पहिजे उन कारण को, उन दुर्यु पों को, दूर कर, उस सुन्दर युवक 
के योग्य ए ६ सुन्द्र सदन निर्माण करें जिसका कलेबर एक दुर्ग के अनुरूप 
हो जिमपे फिर कभी वह इस प्रद्चधारा भाग न जाये। उसकी कठोर 
भित्तियां झ्ााचार की बनो हों । वी रता के पलस्‍्तर से एक एक आत्मरत्ता की 
ईंट चुन चुन कर पोवदी गई दो । ढ़ उत्साह को नीच पर उसका उठान 
| । अत्यधिक स्फूति की लोह-शृंखलाओं से बने बिकट कपाट चढ़े हों। 
ऐसा सुन्दर सदन उसके लिये निमोण न दोजायगा तब तक पहिले की तरदद 
तुम उस अपने जीवन-सर्वस्व-बैभव-के साथ उस सुन्दर छाया में बीर- 
मारत की अश्लुराण कीति के उज्वल प्रकाश में एक दूसरे को भूल कर 
आदशे केलि करना । 
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कौंबी दामिनी सी दृष्टि चोंधी सब सैन्य की थी, 
लागी भागने थी सैन्य सारी तुरकाने की | 
एक चाण ही में रक्त-घार थी बहाई वीर, 
पाई सुधि रंच थी किसी ने नहीं आने की || 
मार डाले, काट डाले, हृदय विदार डाले, 
“पंकज” रही न शक्ति वार भी बचाने की। 
चरिडका सी क्रोध मई प्यासी दुष्ट रक्त की थी, 
कौंधी करबाल शिवरांज मरदाने की ॥ 
“--'पंकज' 
होते दही प्रभात कुरुनन्दन पठाये दूत, # 
भेरों जो नव्यूदता तयारी बन जाने की। 
सुनि के मधुप सब पांडु दल शोकित भो, 
करें का उपाय चक्रव्यूह के नशाने की॥ 
ताह्दी छिन वीर अभिमन्यु हू प्रशाम करि, 
कहन लगो तात नहीं बात घबड़ाने की । 
इंद्र ओ वरुण यम रक्षा व्यूह की जो करें, 
तोड़ि छवो द्वार राखों आन मरदान की॥ 
सुनि मिथिलेश बेन लाल भे लखन नेन, 
कह्यों सुनो तात बात नहीं सही जाने को। 
कह्यो जो विदेदह रघुवंशिन बुला4 गेह, 
जानतव न नीति रीति रघु के घराने की॥ 
कंदुक समान क्षिति मंडल उठाय फेंकों, 
कछु ना बिसात है शरासन पुराने की। 
जिय भें असजानि आज आशज्ञाजो देहुनाथ, 
तोड़ि शिवचाप राम्वोआन मरदाने की |॥ 
“-मधुप! 


अड १] लक्ष्मी १५ 
लच्मी 
[ लेखक--भी अयोध्याप्रताद जी पाठक बी० ए०, एल० एल० नी० ] 
( १) 

सुमेरसिंह को नुमाइश देखने का पहला ही अवसर था । वृद्ध 
नम्बरदार को सगे सिधारे तीन मास द्वो चुके थे। एकलौता बेटा, धन- 
संपत्ति की कर्मी नहीं, जमींदारी भ-पुर और उम्र भी २०-२१ साल की ! 
आस पास के बिगड़े दिलों की नीयत बिगड़ी कि सुमेरखिंद सरीखी सोने 
की चिड़िया दृत्थो चढ़ तो दिन फिर जांय । दरीखिदद ने लपक नीम तले 
दरी बिछा दी और मट रकाबी में पान इलायची पेश करके सुमेरसिंद्‌ 
को बड़ी आवभगत से बेठाया | चलती बेर तक जैँंचा दिया कि सुमेर- 
सिंह के पिता से बड़ी मित्रता रद्दी ओर मरने का नाम सुनकर चार आँसू 
भी ढलका दिए। चार दिन पीछे दरासिंद सुमेरसिंद के घर पर पहुँचे 
ओर बड़ी सहृदयता दिखा कर कद्दा-- 

लल्ल--आज तो जरूरी काम से में जा रहा हूँ तीस हजार का 
इम्तावेज लिखाना है फिर आऊँगा,ठुम बेफिक रहना, में सब तरह देयार 
हूँ, कोई दुर न दाने दूंगा । 

सुमेरसिह भक्ति से गद्गद्‌ हो! गया, पिता की याद आगई । 

चार छः दिन का ओमा दे दीरासिंद् फिर पहुँचा और ऐसी ही 
बातें बना कर चलता हुआ, परन्तु अपने कारोबार से फुरसत न होने 
के कारण ज्यादा नहीं ठहरा । 

(३२) 

धुमेरसिंह का विवाह लट््मी के साथ हुआ था जिसे आज तीन 
धे हो गए | लक्ष्मी पढ़ी लिखी साक्तात्‌ लक्ष्मी स्वरूपा थी । सास सझुर 
के न होते हुए वह घर का कुल बन्दोवस्त बांधे हुए थी। लक्ष्मी को 
दीरासह का आना जाना खटकने लगा । एक दिन सुमेर॒सितद से कहा-«» 








३६ धीर-सन्देश है [भागे रे 


“अला यद््‌ भी कोई भलमनसाद्रत है कि ठाकुर साहब द्वीरासिंदद 
तो हमारे घर कई बेर आए गए, परन्तु आप एक बार भी उनके घर नहीं 
गए | अबकी दफे उनके घर ज़रूर जाना ।” 

छुमेरसिंदद को भी ध्यान हुआ कि सच तो कह्दती है। द्वोराखिंदद 
के आने पर द्वाथ जोड़ क्षमा प्रार्थना करते हुए उनके घर चलने का विचार 
प्रगट किया--वहाँ तो मामला दूसरा द्वी था। दीरातिंह ने बहुत टालदूल 
की परन्तु सुमेरत्तिदने एक न मानी । इधर द्वीराखिंद ने अपने मित्रों को 
बुलाकर यद्द घमे संकट बयान किया। 

( *॥) 

सुमेरसिद द्वीरासिंद के स्थान पर जा ही पहुँचे । एक ठाकुर ने 
लपक कर घोड़े की लगाम पकड़ी, दूसरे ने उतारा, तीसरे ने पलंग पर 
कालीन त्रिद्या दिया और सुमेरसिंदको बिठा दिया । द्वीरातिंद्द ठंडाई बनाने 
भीतर द॒वेली में चले गये और सत्र लोग इधर उधर बेठ कर बातें 
करने लगे । 

पद्दिला--लल्ल्यू को हमने आज कई बरस पीछे देखा, जब हम अज- 
मेर गए थे, तब लल्ल की दस बारह की उम्र थी दम भी दस बरस पीछे 
लौटे हैं | नम्ब्ररदार का सा ही शील स्वभाव है । 

दूसरा--क्यों न द्वो बड़ घर के सपूत है । लम्जरदार के सब गुन 
इनमें भी हैं । लम्बरदार बड़े दयालु, ईमानदार और सच्चे आदमी थे। 

तीसरा--दहाँ सो तो है द्वी--मेरा सब रुपया उनके ही पास रहता 
था, कभी एक पेसे की भूल नहीं पड़ी । 

पदिला---भूल क्‍यों पड़ती नीयत अच्छी थी | अब देखो न, मेरे ही 
पाँच हजार बिंना रुका परचा के लम्बरदार के पास जमा थे । + 

तीसरा--इसकी क्या फिक्र है रुपया दूध पीता है जब चाहे ब्याज 
झमेत ले आना--जल्लू को तो सब मातम होगा ही । 

इस पर सुमेरलिंद चोंका, कद्दा कि मेरे पिता के पास तो किसी का 
हपया जमा नहीं है । 


ल्च्् 
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ठाकुर साहब, मरे बाप को नरक में मत डालो--ऐसी बातों से कुछ फल 
नहीं उठाओगे। 

सुमेर्िद बिगड़ उठा--कड़क कर कदा, यद बेहदा बकवाद मेरे 
सामने मत करो | 

पदिला--(जछल कर) तो क्या इन वेई्मानी की बातों से मेरा रुपया 
पचा जाओगे, में भी तो देखूं कौनसा सूरमा तुम्हारे घोड़े को मुझ से ले 
जाता है और तुम कैसे यद्वां से चले जाते द्वो । 

यह कद्द चार छः आदमी दौड़ पड़े--एक ने सुमेर के घोड़े को 
खोला बाकी लगे शोर मचाने और लाठी पर लाठी बनाने | द्वीरासिंद इसी 
समय दौड़ता आया और परिस्थिति देख सुमेर को इशारा किया कि घोड़े 
पर चढ़कर चलदो | द्वीरासिंद भी लाठी लेकर कूद पड़ा और बोला 
“देखूं तो मेरे होते सुमेर के घोड़े को रोकने वाला कौन है” । लाठी खटा- 
खर बजने लगी । इधर सुमेरसिंद घोड़े पर चढ़ अपने घर पहुँचा और 
लक्ष्मी का कुल बृत्तांत सुनाया और द्वीरासिंद्द की भूरि २ प्रशंखा की । 
लक्ष्मी ने मुस्करा कर कहा कि आप को भी अपने मिन्न पर दया न 
झाई, पिटता हुआ छाोइ आए, अब में दी कोई करवाई कराऊँगी। 

( ४) 

द्वीशासिंद को उसके मित्रों ने बधाई दी । 

पहिला--क्यों भाई अब तो रेंग पूरा जम गया । 

दूसरा--अब क्या दै, मार लिया--अद्द तान से ज॑त्म भर दुबों 
रहेगा, ठाकुर के माथे में बुद्धि कहाँ [ 

दीरासिंह अत्र में खुद जाकर परिचय तों रूँ--अब की दफे तो 
जाप लोगों ने लाज रखली, भेद भी नहीं बुला ओर काम भी बन गया | 

दीरासिद सीधे सुमेरस्िद के घर पहुंचे । लक्ष्मी ने बड़ी आव- 
भगत दिखाई खूत्र खातिर की और डोढ़ी पर द्वीरासिंद को बुला लिया 
दीरासिद भी प्रसन्न मन जा पहुंचा कि ठकुराइन पर भी जादू चल॑ गया 
अब क्या दे किस्मत फिरना चाहती दे । 





जन लक 
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मी--ठाकुर साहब, आप दी मेरे सुसर की जगद्द बड़े बूढ़े हैं। 
आपने दी ,लड़के की सी मुदृष्यत दिखाई है, नहीं तो भाई बन्‍्दों में 
किसी ने खबर तक नहीं ली । 

दीरा--बहुरानी, तुम कोई चिंता मत करो । अब यह तो बताओ 

कि सुमेरसिंद कद्दां है, उस दिन कोई चोट तो नहीं खाई । गांवके उजड्डु तो 
द्वोते दी हैं उनके मुँद्द नहीं लगना चादिए था | 

लक्ष्मी (रोकर)--मेरे भाग्य में सुख कहाँ है ! उस दिन जब लाठी 
अली तब पक उचटती चोट ऐसी खाई दै कि सिर फिर गया दै। पर उन्हें 
पड़े पढ़े जब सनक आती दे रस्सी गंडासा लेकर निकल भागते हैं। जो 
रास्ते में मिला रस्सी के फँदे में फैलाया और गँडासा चला बैठते हैं। 
जान पद्चान वाले को तो देख द्वी नहीं सकते। अभी थोड़ी देर हुई है 
कि निकल गए हैं आते ही होंगे। आप जब तक ठहरें में आप"के खाने 
पीने का प्रबंध कराती हूँ---उनका इलाज आप के ही द्वाथ है | 

दीरासिंद ने सोचा कि सचमुच ही क्रिस्मत का फेर है-कहीं 
लौटती बेर सुमेर्िद्द ने देख पाया तो उसकी रस्सी के फन्‍्दे से बचना 
कठिन दोगा | नौजवान और उस पर पागल, भला उद्धके बल का कया 
प्रमाण । नियाद्द बचा कर निकल चलें। इधर सुमरसिंह कुए पर से स्नान 
करके घर आया। लक्ष्मी ने मुंह बनाकर कहा-- 

“आज द्दीरासिंद आंए थे--ऐसे जल्दबाज् हैं तो आते दी क्‍यों 
हैं->जब देखो मुझे फुरसत नहीं है ! मेने लाल निद्दोरे किए मगर नहीं 
ढहरे एक रस्सी ओर गेंडासा मांगते थे । गंडासा तो मैंने निकलवा दिया 
रस्सी आंप फुँए पर ले गए थे, परन्तु वह इतनी देर भी नहीं ठहरे” | 

सुमेर के सन में बड़ी चाट लगी जिस सहृदय मित्र ने उसके प्राण 
इस बीरता से बचाए उसकी खातिर उसकी ख्ली ने नहीं की । घिकार ! 





( ५) 
सुमेर गैंडांसा व रस्खों हाथ में ल उलढे पेर लोट पड़ा-देखा, हीरा- 
तिंद दो खेत दूर विंताम्न्त चला जा रह है। घुमेरतिंद लपझा भौर 


अड्ू १ ] थार्कात्ा १९ 
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चिष्ठाकर दीरासिंदह को टहरने को कहा | हीरासिंह ने पलट कर देखा कि 
सुमेर नंगे सिर नंगे पेर एक हाथ में रस्सी भौर दूसरे में गेंडासा लिए 
दौड़ता चला झा रहा है । सममः गया कि बहुरानी ने जो कुछ कहा था 
सब है। इस पागल से जान बचानी चाहिए | कुछ दूर द्दीरातिंद आगे 
झागे सरपट भागता गया और पीछे पीछे सुमेरतिद्‌। भाखिर 
सुमेरतिद गांव को लौट पड़ा परन्तु द्वीरासिंद्र को उस दिन पीछे उस 
गाँव के शास पास भी किसी ने नहीं देखा । 


ध ० 
न ने सुमेरसिद्द को कुल दाल बता दिया है। सुमेरखिद्द भी 
समम गया कि इन बदमाशों के चंगुल से उल्चकी संपत्ति तथा प्राण 
लक्ष्मी ने किश्न योग्यता से बचा लिए । दशद्दरे और दिवाली पर रस्सी 
और गैंडासा उस घर में अब तक पूजा जाता है । 





आकांक्षा 
[ लेखक--भी० गन्पवसिंह जी वम्मों, 'तलिल' ] 


मां! दुर्ग का पद प्रत्ालन, करू रक्त की अखलि भर। 
जीवन-सुमन चढ़ा हँस हँस कर, दृरू भार भू का सत्वर ॥ 
विपदाओं को बना सहचरी, विजय केतु फद्राऊं मैं । 
मिटा ताप भारत जननी का, वीर पुत्र कद्दलाऊं में ॥ 


नननननाी।। "जज 





तलवार 
लिखक--भी० किशोरीदास जी वाजपेयी] 


76728 मिट मेक 
ब्मीतर ही रहती नित दी, कवई बिजुरी सम बाहर आे। 
दूमके तब कोऊ अपूरव जोति, मचे चकचोंधि जो .सामुद्दें आबे ॥ 
पानीवती चले पानी की भाँति, करे घुनि प्रान हरे मन भावे। 
है तरवारि कि नारि कोऊ, लगि कंठदिं मुक्ति-अपन्‍्द बताने ॥ 





। बीर-सन्देश [भाग २ 


ये मल यम भजन 





घम्म-बीर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी 
[ लेखक--भी ० बाबा राघत्रदास जी ] 
हुलछी मस्तक तब नें, धमुष बाण लो दृथ । 

श्री गोस्थामी जी को इस असार संखार से गये आज तीन सौ 
ध्षर्ष से ऊपर बीत गये । उनका कार्यक्षेत्र कितना व्यापक है इसका अलु- 
भव दिन्दी के जानकार दिन प्रति-दिन कर रहे हैं। कुछ बर्ष पूषे केबल 
भाधघुक लोगों में परिचित गोस्वरापी आज पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त विद्वानों 
के लिये भी आदरणीय और अनुकरणीय दो रहे हैं । कभा बह हिन्दी 
में ही सर्वश्रेष्ठ कवि समझे जाते थे परन्तु आज उनकी तुलना संसार के 
सर्वमान्य कवियों से करके विदेशी विद्वान (डा० प्रियरसन) भी संपार के 
सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनकी गणना कर रहे हैं। हिन्दी सादित्य-सेवियों के 
लिये यद्द बड़े सौभाग्य की बात है । । 

अभी तंक श्री गोस्वामी जी के कार्यों पर कवि छे नाते प्रकाश 
डाला गया है पर जब हम उनके राजमैतिक तथा धार्मिक कार्यों पर 
विचार करते हैं तब उनमें भी हमको उनकी अलौकिक शक्ति का परिचय 
प्राप्त द्वोता है। इस समय दम दिन्दुओं को ३०० सौ वर्ष पूरे हिन्दुओं 
पर क्या बीत्त रहा था इसका ठीक ठीक ज्ञान भले दी न होता हो परन्तु 
इतिदास इस वात का साक्षी है कि मुसलमान बादशाहों के ये प्रयत्न 
उस समय भी द्वो रहे थे कि हिन्दू-राप्र मिंठ जाय। हिन्दू-सभ्यता, 
दिन्दू-जाति, हिन्दू-तत्त्व-ज्ञान, हिन्दू-आदश इनका नाप भी संसार में 
न रदे ! ओर हमारे दुभोग्य से कुल-कलंकी मानमिंह ऐसे नीच ज्त्रिम्न 
भी अपनी बद्दिन इन हिन्दू-जाति के शमुन्रों को दे कर अपने को कृत- 
कृत्य समझ रहे थे !! बड़े बड़े हिन्दू सरदार और राजा बीरबल ऐसे 
हिन्दू विद्वान मुसलमान बादशाहों को प्रसन्न करने में दी अपनी अपनी 
शक्ति लगा रहे थे !!! सचमुच हिन्दू जाति की परीक्षा का खमय था। 
कोई खश्या नेता, कोई सथ्था उपदेशक, कोई सश्रा वीर नहीं, सब के सब 


झछू १] घर्म-वीर श्री गोस्वामी तुलसीदास जौ श्र 
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मान और घन के पीछे पड़े थे । ऐती अवस्था में नेत्र दीन हिन्दू प्रजा 
को--अपने धर्म तथा सभ्यता का अपने थाँखों के सामने मिट्टी में मिलाया 
जाने देखने वाली प्रजा को कितना कष्ट होता दोगा ? वद हृदय में कुग्ध 
होकर शक्ति हीम और नेत्र दौन होने के कारण किस प्रकार उद्विग्न होती 
होगी इसका अनुभव पही कर सकेंगे जिनको ऐसी परिस्थिति में रहने का 
कभी संयोग प्राप्त हुआ हो । इस परिरिथिति में गोस्वामी तुलसीदास 
जी का जन्म हुआ। था| उनकी दृष्टि जब चारों ओर पड़ी होगी, उनका 
इयालु दिन्दू हृदय सौ बार रक्त के ऑँसू बहाता होगा ! उनके हृदय में 
ग्लानि उत्पन्न होकर उन्होंने अपने को सैकड़ों बार घिकारा दोगा ! पर 
गोस्वामी जी साधारण पुरुष नहीं थे। बह तो महापुरुष थे। उन्होंने 
महाभारतान्तर्गव भगवान व्यास देव जी के विये हुये पाठ को पढ़ा था-- 
“तन जान पदादिक दु.खमेरः शोचितुमहंति। 
प्रतिकृराीन अशोचन यदि पश्येदुपक्रमम ॥१॥ 

अर्थात--सपराज पर आये हुये संकट को देग्वककर केवल शोक 
करना ठीक नहीं । यदि कोई मांगे दिखाई दे तो उसका द्वी अवलंबन 
करके उस संकट का प्रतिकार करना चाहिये। गोस्वासी जी ने भी हस 
उपदेशानुसार अविलंब का में प्रवृत्त होने का निश्चय किया । और बहू 
उपाय था “नाम! द्वारा, हिन्दुओं को सभ्यता, आदर्श तथा उसके कार्य 
का बोध कराना । 

जब वह अपने आद्श प्रन्थ श्री रामायण में भाव कुमाव अनख 
आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहुँ! । यह चौपाई लिखते हैं डस 
समय "नाम! की पारमाधिक महत्ता देखने हे साथ साथ दी दिन्दुत्व का 
महत्त्व लोगों के सम्मुत्र रचना था | 

श्री रामायण में पद पद्‌ पर श्री राम नाम का गुण गान बरने में 
गोस्वामी जी के हृदय में अन्य भावों के साथ यद् भाव अवश्य होगा 
कि हिन्दुत्व संसार से न मिटे | जिस प्रकार आन्न कमम-बीर गान्धी जी 
क्रपने चर्ख में राष्ट्रो्ति के सम्पूणं साधन दिखाते हैं और अपने अद्म्य 


रे बीर-सन्देश [भाग ६ 
हत्साह से रपका मदत्व उन्दोंने लोगों के सम्मुख रख द्वी दिया है। ठी% 
रुसी प्रकार भ्री गोस्वामी जो श्री राम नाम को केन्द्रीभूत करके दिन्दू- 
समाज को संगठित करने, उसको दिन्दू आदरश पर लाने, उसके हृदय 
में जो निराशा उत्पन्न हुई थी उसको दूर करके उसके स्थान पर आशा 
पैदा करने और श्री रामायण की रचना करके उसमें बीरता के भाव पेदा 
करने का असाधारण काय किया | जब हम निराशा से उत्साहद्ीन दिन्दू 
जाति के उत्थान के निमित्त श्री गोस्वामी महाराज को “आमीर यवन 
किशत खल श्वापचादि अ्रति अघ रूप जे। कहि नाम वारेक तेपि 
पावन होत राम नपाभि ते ” यह लिखते हैं डस समय उनके हृदय में 
अछूतोद्धार मुसलमानों के बलात्कार के कारण विधर्मी हुये दविन्दुओ्ं को 
एक आशा पूर्ण सन्देशा देना था। 

इसी प्रकार जब दम गोस्वामी जी को अपने इृष्टदेव श्री दामचन्द्र 
जी को सदैव धनुष बाण धारण करते हुये वर्णन करना पढ़ने हैं उस 
समय उनके हृदय में क्या यह भावना नहीं होगी कि रामायण का पाठक 
बरगगे भी रामचन्द्र जी के अन्य भावों को भूल कर एक मात्र वीर रस 
(जो उस समय अत्यन्त आवश्यक था और आज भी उसी प्रकार आव- 
श्यक है) को स्मरण करें और तदनुसार अपना जीवन बनावें। क्‍योंकि 
जब हम किसी का आदश रखते हैं उस समय तदनुकूल बनने की चेष्ट 


भी करते हैं । 
श्री गोस्वासी जी को यह बोर भाव कितना प्रिय था इसका 


अनुभव उस स्थान पर मिलता है जहां धमे-बीर गोस्वामी महाराज 
मधुरा पहुँचते हैं। भगवान्‌ के सन्दिर में पहुँच कर भगवान्‌ से बिनय 
करते हैं कि--“ तुलसी मध्तक तब नये धनुष बाण लो द्वाथ | ” 

कितनी बढ़ी वीर पूजा! वीरों के ऐसे डपासक संसार के 
इतिद्दास में बहुत कम मिलेंगे । 

इसलिये हम कहते हैं कि हिन्दू वीर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी 
को केवल यह समझ कर न स्मरण करें कि वह एक कवि और भगवत्‌ 


अंड २] छाये हैं श् 


भक्त ही थे पर एक कट्टर हिन्दू जाति के उपासक ओर हिन्दुबीर ये। 
उनके “स्वान्तः सुखाय” में हिन्दू जाति के उत्थान की उत्कट इच्छा छिपी 
हुई है जो बुन्देलखण्ड के प्रसिद्ध वीर श्री छत्रसालसिंह जी के रूप में 
खमय प्राप्त दोने पर प्रकट हुई । 7.:2 १।(:80(5 )॥:6 इस सिद्धान्त से 
चीर उत्पन्न करने के लिये स्वयं वीर बनने की भी भावश्यकता है | जिस 
को श्री गोस्वामीजी महाराज ने अपने जीवन में चरिताथथ कर दिखाया। 

नोट--चित्रकूट के पास बुन्देलखण्ड है भौर गोस्वामी मद्दाराज 
के जीवन का अधिक समय काशी और चित्रकूट में दी व्यतीत हुआ था। 


छाये हैं 

[ लेखक--श्री ० रघुचरदयाल जी मिश्र, विशारद, मान! ] 
'ड:क:झ: 
आजु घन घोर मार सोर सुने कौन ! मा पे, 

दमन के घन जोर सोर घिरि आये हैं। 
तौलों कहा गायें जौलों गायें कठें भारत में, 

कारे गोरे द्वाय गाय गाय गाय खाये हैं।॥ 
सावन भयावन सुद्दावन कद्दो न तौलों, 

वृन्दावन सावन विदेसी अपनाये हैं। 
तौलों बीर वाला को न 'मान' वीर बाला जोलों , 

बृन्दावन बारे प्यारे आन देस छाते हैं | 

सा 

सत्य कद्दा यद्‌ जानतो को हरिचन्द्र जो पे सत धारतों ना। 
दानहु की मद्िमा घटती जो पे करें मदापन पारतो ना॥ 
को रटतो जग मोहन जो स्वस्व स्वकूम पे वारतो मा। 
मान पै जो मिटतो न सुयोधन मान! पे कोऊ निसारतों ना ॥ 
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दानबीर मामाशाह 
[ लेखक--भी० प्रताप महोदय ] 
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संघार में धनिक्ों की कमी नहीं। एक से एक बढ़के पढ़े हैं । 
प्रति दिन लाखों की आय व्यय कर देते हैं। शादी विवाहों में लाखों फूंक 
देते हैं। राय बद्धादुर ओर सर नाइट की दुममो के लिए करोड़ों रुप,ों की 
आहुति देते हैं | भड़कीली पोशाक्रों और मोदर गाड़ियों में अगशित 
रुपया बरबाद कर देते है परन्तु देश की खातिर, स्वतन्त्रता के नाम पर 
सन घनपतियों की ऑट में से एक दमड़ी भी नहीं निकलती । 

दान दाता भी बहुत हैं, परन्तु वे देते हैं मांगने पर, मिन्नतें करने 
पर और बड़े अहसान के साथ । उस पर भी वे चाहते हैं कि वह संघ्था 
उनके नाम से प्रसिद्ध हे या कमर से कम उनके नाम्र का पत्थर अवश्य 
लगा दिया जाय। ऐसा दान दाता किसी देश में ही खो जन से मिलेगा जिस 
ने बिना मांगे, निस्वाथे भाष से, स्वयं ले जाकर अपना जन्म भर का 
कमाया हुआ घन दान कर दिया द्वो ! परन्तु इस भारत भूमि ने ऐसे 
ऐैसे भी दान वीर पैदा किये हैं जिन्होंने अपनी सारी सम्धित सम्पत्ति 
स्वतन्न्नता के पुजारियों के पद्‌ पंकजा मे स्वयं लेजा कर रख दी थी | 

आज वीर-सन्देश के प्रभी पाठकों को एक ऐसे द्वी दानबोर का 
परिचय कराया जाता दै जिसने कोई साढ़े तीन सौ ब्ष पू्वे केबल अपनी दी 
नहीं, पूर्वजों की कमाई हुई सारी सम्पत्ति भी स्वतन्त्रता की वेदी पर चढ़ा 
कर अनुपम आत्मोत्सगे का परिचय दिया था। अपने इस महान्‌ काये 
से देश के दिन फेर द््‌ए थे। उस दानवीर का नाम भाभाशाह था। वह 
प्रातः स्मर्णीय मेवाड़पति मद्दाराणा प्रताप का मंत्री था । छः 

स्वतन्त्रता के पुजारी प्रवाप सम्राद श्रकचर से लड़ते २ सच कुछ 
खो बैठे थे। उनके साथ थोड़े से राजपूत सदोर और भक्त भीलों के 
सिवाय कोई न रद्दा था। वे अपने परिवार को लिए जंगल जंगल भठकते 
फिंरते थे । उनकी दशा एक मामूली यूहस्थ और भिखारी से भो गई बीती 


्झ् 
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हो गई थी । कितना दी गरीब दोने पर भी एक गृहस्थ के पास भूख 
बुकानेकी सामप्री अवश्य होगी पर इनके पास कुड न था । एक भिखारी 


रात्रि को किसी पेड़ के नीचे पड़ कर चैन से सो सकता है परन्तु प्रवाप _ 


बेरी के भय से खो भी न पाते थे । 

एक दिन जब कि बच्चे भूव के मारे बिलबिज्ञा रहे थे, राजमहिषी 
ने घास की रोटियाँ सेकीं और सत्रो को एक एक रोटी दे दी । वे बड़े 
आनन्द से उन रोटियों को खाने लगे। प्रताप पास द्वी बैठे मेवाड़ के 
भाग्य तथा अपने कष्टों पर विचार कर रदे थे कि सब से छोटी बालिका 
के रुदून ने उनका ध्यान ताड़ा। देग्वा कि एक जंगली बिल्जी उस 
बालिका के द्वाथों में से)रोटी का ढुऋड्ा ऋपट कर भाग गई और भूखी 
बालिका रो रही है। इस करुणामयी दृश्य को प्रताप धर्म से न देख 
सके । जो प्रताप हँसते हँखत हसदी-घाटी के युद्ध में असंख्य मुराल सेना 
में घुछ् पड़े थे, धन दौलत, राज पाट और सुख शान्ति सब कुड्ध राष्ट्रीय 
यज्ञ में होम चुके थे, उस दुधमुद्दी बच्चे की त्रिलबिलाइट से काँग उठे । 
उनकी आँखों से आँगू बहने लगे और वे प्रतिज्ञा भंग करने को तैयार हो 
गए | बालिका को गोद में लेकर बोले, “हाय ! अब नहीं सहा जाता। 
सरिष्णुता की पराकाप्ठा दो गई । इन दुधमुँहे बच्चों को इतना कष्ट ! 
धिकक्‍क[र है इस प्रतिज्ञा को ।” राजमद्दिपी और सरदारों के बहुत सम- 
भाने पर भी उन्दोंने अकबर से सन्धि की प्राथना कर दी ! 

सन्धि का समाचार लेकर दूत अकबर के दरबार में पहुँचा । 
दूत को देखते ही अकबर के ्रानन्द का ठिकाना न रहा। क्‍यों नहीं, 
जिस प्रताप के कारण वर्षों से उसके नाकों में दूम था, श्राज वही प्रताप 


बैस़की आधीनता स्वीकार करे इससे बढ़कर उसके लिए कौनसी 


आनन्द की बात हो सकती थी। 

जब वह पत्र दरबार्‌ में पढ़ कर सुनाया गया तो सबके सश्र मारे 
खुशो के फूल उठे प हम बीकानेर नरेश प्रथ्वीराज को इससे बड़ी वेदना 
हुई। वे अकबर के /डूबर में राजनैंतिक्॑ केदी अवश्य थे परन्तु उन्होंने 
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अपना स्वसन्त्रआत्मा नहीं बेच दिया था। वे प्रताप में बड़ी श्रद्धा ओर 
भरि रखते थे | अकबर से बोले, “जहांपनाह, यह प्रताप को बदनाम 
करने के लिए किसी बेरी की करतूत मातम द्वोती है। मैं अच्छी वरह 
जानता हूँ कि प्रताप आपका मुकुट पा जाने पर भी आप से सन्धि न 
करेंगे । यदि आज्ञा दो तो वास्तविक बात का पता लगाने के लिए मैं 
उनको एक गुप्त पत्र लिखूं।” 

अकबर की अनुमति ले बीकानेर नरेश ने राणा के पास ओज- 
स्विनी भाषा में रग रग में खून दौड़ा देने बाला एक पत्र लिख भेजा। 
उन्होंने पत्र भेजने का कारण अकबर को असली घटना का पता लगा 
लेने का बतायां था परन्तु वास्तव में वे प्रताप को प्रतिज्ञा पर हृढ रहने 
के लिए उत्साहित करना चाहते थे । 

पृथ्वीराज के पत्र ने एक अद्भुत कार्य किया। उसने राणा के 
रक्त में फिर से बिजली सी दौड़ा दी। वे अपने किये पर पछताने लगे ' 
और पुनः कटिबद्ध हुए | परन्तु बर्षों से लड़ते लड़ते उनके पास कुछ 
न रहा था । सेना बटोरने के लिए न धन ही था और न खाने के लिए 
झज्न | अतः मेवाड़ में रहकर आत्म-रक्षा असम्भव जान उन्होंन अरावली 
पर्वत पार कर सिन्ध नदी के किनारे सोगदी में जाकर राष्ट्रीय कण्डा 
गाढ़ना निश्चय किया | प्रताप सत्री बच्चों और सरदारों के साथ रबाना 
हुए। भक्त भीलों ने भी साथ न छोड़ा। अराबली की चोटी पर पहुँच 
कर उन्हें परम पुनीत चित्तौड़ दुगे के दशेन हुए। दुगे को देखते दी 
शणा का हृदय भर आया। उन्होंने शोक भरी स्वासें लीं-दा, प्यारे 
बित्तौड़ ! क्या में इस जन्म में तेरा उद्धार न कर पाऊंगा। हा, पुणय-भूसि 
मेषाड़ ! क्या मैं विधियों से तुमे न बचा सकूंगा । इस प्रकार प्रताप के 
हंद्य को बड़ी बेदना हुई।वे खिन्न-हृद्य सातृ-भूमि को प्रणाम कर 
आगे बढ़े । वे सारवाड़ की मरु-भूमि तक दी पहुँच पाये थे कि एक ऐसी 
धठता हुई जिससे उन्हें अपना विचार बदलना पड़ा । 
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प्रताप के स्वदेश छोड़ने का समाचार मेवाड़ के कोने कोने में फेल 
गया था। मेवाड़ का बच्चा बच्चा उनके वियोग से दुखी था। वेश्य-कुल 
भूषण, राज्य-्लेठ भामाशाहू तो इस समाचार को पाकर व्याकुल द्वो उठे। 
राणा और देश की दयनीय दशा देख वे रो पड़े और विचारने लगे, 
“राणा तो हमारी खातिर रात दिन नंगे पेरों पद्दाड़ी पद्माड़ी घूम्में, भूखों 
मरें और हम चेन से बैठे रहें, आनन्द करें। घनन होने से धरम और 
मात्-भूमि की रक्षा के लिए वेसना न जुटा सकें ओर हम धनपति देश की 
सम्पति पर पड़े पड़े अज्जड़ाया करें देश को संकट में और भूखा मरते 
देख कर भी दम गुलदछर्र उड़ाया करें, क्या अधिकार दै कि दम देश की 
सम्पत्ति इस प्रकार दाव कर बेठे रहें और देश का स्वामी द्र दर का 
भिखारी हो पेसे पैसे को तरसे | हमारे दी लिए तो राणा इतना दारुण 
दुःख भोग रहे हैं। घिक्कार है हमें, और हमारे धनवान होने को । यदि 
यह धन देश के द्वी काप्र न आया तो किस काम का !” 

भामाशाहू से न रहा गया। वे केवल अपनी ही सब्वित सम्पत्ति 
नदीं, अपने पूबेजों का कमाया हुआ सारा घन भो लेकर प्रताप के पद्‌- 
पद्ठुजो में, स्वतन्त्रता की वर्दी पर चढ़ाने को रवाना हुए | यह धन इतना 
था जिससे १२ वर्ष तक मेत्राड़ के स्त्रामी २५००० सेनिक रख सकते थे। 

मंत्री प्रबर भामाशाह मारवाड़ की मरु भूमि मे राणा से सिले 
और प्रशाम कर सविनय प्रार्थना की, “नाथ, आप इस देश को सघूना 
मोड़ कर न जाय॑। माठ-भूमि आपके बिना बिलखती है । चित्तौड़ का 
दुगे वियोग में रोता है। प्रभो, हमें अ्रनाथ न करें | हम आपके हैं, 
हमारा शरीर आपका है और हमारी सम्पत्ति आपकी है| यदि आप 
समुचित घन न द्वोने के कारण मेवाड़ छोड़ते हैं, तो ऐसा न करें। लीजिग्रे 
यह सारी सम्पत्ति आपके चरणों में समर्पित है ।” 

भामाशाद् का यह अलौकिक त्याग देख कर प्रताप दंग रह गये। 
उन्हें स्वप्न में भी इस सहायता को आशा न थी । निराशा का स्थान 
आशा ने लिया ओर चिन्ता का द््ष ने | उन्होंने भामाशाह छो गले से 


बट वीर-सन्दश [भागे रै 


अीनीजल.. # अटल जे ल्‍जबली धट॑मक 


लगा लिया और बोले, “भागाशाह् ! धन्य दो, आज तुमने संसार के 
सामने धह उदाहरण रक्‍्खा है जो स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। तुमने 
मेवाड़ की डूबती नोका को उबारा है | आज से तुम मेवाड़ के उद्धारक 
कदलाश्रोगे” राणा जी के ऐसे प्रशंसात्मक शब्दो को सुन कर भामाशाहू ने 
मस्तक नी चा कर लिया। 

इस सद्दायता ने संजीवनी का काम किया। राणा दुगने उत्साह 
से युद्ध की तय्यारियां करने लगे। जो सिपाही धन न होने से बिंदा कर 
दिये गये थे, वे फिर से बुलाय गये ओर शस्त्रादि एकत्रित किये गये । यह्द 
सब गुप्त रूप से हुआ | बैरी यही समम रहा था कि प्रताप भागने का 
प्रयन्न कर रहे है| युद्ध की सारी सामग्री इकट्ठी कर प्रताप ने शाहबाज 
स्वां को सेना पर घावा मारा जा देवार में पड़ाव डाल हुए थी । मुगल 
सेना भाग खड़ी हुई | राजपूता ने आमेट तक उनका पीछा किया और 
वहाँ के गद रक्षका को भी मौत के घाट उत्तारा । उसके बाद कुम्भलमेर 
पर धावा मारा । यवन यहाँ भी द्वार और राजपूता की जय हुई। 
वहाँ का रक्तक अव्दुल्ज़ा खरॉ भो सारी सना के साथ मार डाला गया। 
इस प्रकार एक ह। वर्ष सन्‌ १५८६ ३० मे चित्तौड, अजमर, ओर 
मांडलगढ़ को छोड़ समस्त मवाइ दस्तगत कर लिया । 

इसके बाद मानी मान का शिक्षा देन के लिए आमर पर चढ़ाई 
कर दी और उसके दारिज्य-स्थल मालपुरा को विध्वंस कर डाला। 
मुगलों को उद्यपुर भी छोड्ना पड़ा क्‍योंकि अकबर को राजपूतों के 
डर से उसकी रक्ता असम्भव जान पढ़ी । 

इस प्रकार वेश्य छुल-लिलक भामाशाह् फे अनुपम त्याग ने ही 
मेवाड़ को स्वतन्त्र किया। उस दानवीर ने मेवाड़ का इतिहास बदल 
दिया । कर्नल टाड ने भी लिखा दै-- 
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महावीर-सन्देश 
[ लेखक--श्री० पं० जुगलकिसोरनी मुख्तार ] 





सुनो सब महावीर-सन्देश ! 

मनुज मात्र को तुम अपनाओ, हर सबके दुख-क्लेश। 

असद्भाव रकलो न किसी से, दो अरि क्यों न विशेष ॥ 
यही है मद्दावीर-सन्देश ॥१॥ 

बैरी का उद्धार श्रेष्ठ है, कीजे सविधि-विशेष ! 

बैर छुटे, उपजे मति जिससे, वद्दी यत्न यत्नेश ॥ 
यही है मद्दावीर-सन्देश ॥२॥ 

घृणा पाप से हो, पापी से नहीं कभी लव-लेश | 

भूल घुका कर प्रेम मार्ग से, करो उसे पुण्येश ॥ 
यही है महावीर-सन्देश ॥३॥ 

तज एकान्त-कदामप्रद-दुर्गुण, बनो उदार विशेष। 

रह प्रसन्नचित, सदा, करो तुम मनन तत्व-उपदेश ॥ 
यही है मद्दावीर-सन्देश ॥॥४॥ 

जीतो राग-द्वेष-भय-इन्द्रिय-मोह-कपाय अशेष । 

घरो घैये, समवित्त रहो औ', सुखदुख में सबिशेष ॥| 
यदी है मद्दावीर-सन्देश ।॥।०।॥ 

बीर उपासक बनो खत्य के, तज मिथ्याउभिनिवेश । 

विपदाओं से मत घबराओं, घरो ने कापावेश ॥ 
यही दे महद्दाबीर-सन्देश ॥॥६॥ 

संज्ञानी-संटष्टि बनो, ओ' तजो भाव संक्‍्लेश। 

सदाचार पालो हद होकर, रहे प्रमाद न लेश॥ 
यही है मद्दावीर-सन्देश ।।७॥ 

सादा रहन सहन-भोजन हो, सादा भूषावेश । 

बिश्व प्रेम जागृत कर उर में, करो कम निःशेष |। 
यही है मद्दावीर-सन्देश ॥८।॥ 

हो खब का कल्याण); भावना ऐसी रहे दमेश | 

द्या-लोकसेवा-रत चित हो, और न कुछ आदेश | 
यही है मद्दावीर-सम्देश ॥९। 


“-+क।---- 
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३० बीर-सन्देश [भागे 
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उनन्‍्माद्‌ 
[ लेखक--भीयुत “दा्ट्रीय पथिक' ] 
जज्ज्च्ल्थ्टिक ८ - 


लबन बच» 


उफ़ ! मैं इस उन्माद का क्या करूं ? इसे कहां रचख ? किस तरह 
रक्‍्ख ? किसे दे कर इससे पीछा छुड़ाऊं १ 

इसके वश द्वोकर मैंने क्या क्या नहीं किया ? किस २ के द्रवाज़े 
अलख नहीं जगायी ? किस-२ से दुश्मनी मोल नहीं ली ? किन्तु फिर 
भी, यह छूटता कहां है ? 

ओद ! केसी अन्धेरी--कज्जल के कूट जैसी रात्रि थी ? कितनी 
पेज और ठण्डी आन्धी चल रही थी ! केसे ओले पड़ रददे थे ? कितने 
जोर से बादल गज रहा था ? मानो आकाश मेरे ऊपर दाँत पीस रद्दा 
था ! फिर भी, इस उन्माद के व भूत द्वोकर में भीजतां, कॉपता, दाँत 
कटकटाता कल] के कारा हार पर खड़ा था ! 


मेरे रहने के लिये महल तेयार थे। सारे सुख-भाग कर-बद्ध " 
सभ्मुख खड़े थे। बड़े बड़ो को कृपा बादल बन कर सिर पर छायी हुई 
थी । सझ्भेत होते ही वह बरस पइने को तेयार थी। सोंद्य का समुद्र 
सामने था| किन्तु बाहरे उन्माद ! सब को छोड़ा ! ओर लिया क्‍या ९ 
कारागार ! कष्ठ ! बेड़ियां |! अपमान ! थी न परले सिरे की मूखता 


द््त इस उन्‍्माद की श्िषितां दुखिये। यह कंबल बिष को 
झामृत बना देता है | दु.र्तर का सुख मे परिणत कर देता है ।मरू-स्थल को 
सरोबर का रूप दे देता दे । इसीलिये, और लाग घर त्यागते सम्रय रोते 
हैं--.मैं हँंसा । लोग कुद्धम्बियों को चिन्ता करना अपना कर्तव्य मानते हैं, 
मैंने उसे अनावश्यक समझा । लोग समभदारी द्वासिल करन को लाखों 
खभ् करते हैं, मेंने पागल बनने के लिये सवेस्व लगा दिया ! 

आज, तुम्दीं बताओ, ऐसे उन्म्राद का में क्या करूँ ! उसे कहां 
रक्खूं ? किस तरद रक्‍्खं ? और, कसे छोड़ू ? 
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बीरों की विधि 


क्र 


वीरों की विधि अड़ा रद्दे प्रभु सदा समर में सोना। 
बीरों की विधि श्रत्त अवधि तक होवे जग में जीना ॥ 
बीरों की विधि देव सिखाना विजय-केतु फहराना। 
अथवा वीरों की विधि रण में हँस हँस कर मर जाना ॥ 
शब्रु-शकट आये न क्‍यों चढ़ कर काल कुन्याल सा । 
वीरों की विधि युद्ध की, डिन्‍्तु बनी द्वो लालसा ॥ 
बीरों की विधि उथज्ञ पुथल मैं अबनी तल पर कर दूं। 
बीरों की विधि रण-चण्डी का शोणित प्याला भर दूं ॥ 
चीरों की विधि अरि-्प्रदेश में भीषण आग लगा दूँ। 
वीरों की विधि सिंहनाद कर कायर-यूथ भगा दूं॥ 
वीरों की विधि मेंट कर बाधाओं वा गढू-गद्न । 
दहलाने को चल पड़ तीन लोक चौदद भुतन॥ 
वीरों की विधि देश यज्ञ में अ्रपने प्राण चढ़ा दूँ। 
वीरों की विधि मरजाने को आगे पैर बढ़ा दें ॥ 
बीरों को दिधि पर-द्धित साधन में शूली पा जाऊं । 
बीरों की त्रिधि दुष्ट दमन में निबोमित द्वो ज्ञाऊं॥ 
बीगोें दी विधि इष्ट दा ले लेना स्वाधीनता। 
स्वर्ग भूमि की भी न हो अद्ञीकृत आधीनता ॥ 
बीरो की विधि क्रर कुशासन का कर अन्त दिखा दूं । 
वीरों की विधि अमर शद्दीरों में निज नाम लिखा दूं ॥ 
बीरों की विधि मुर्दों में नव जीवन ज्योति जगा दूं। 
बीरों की विधि क्रान्तितकारिणी दावा फिर सुलगा दूं॥ 
बीरों की विधि स्वत्व पर--मरजाना यथा मारना । 
(दिव्य देव” सम ध्यय दो ओर हेय द्वो द्वारदा॥ 
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क्रान्ति के विधाता 
[ लेख%--भीयुत 'ककाम' ] 


जब किसो देश पर शासक दल अन्याय और श्रपयाचार करने 
पर तुल जाता है और देशवासी अपनी दशा का ज्ञान करके अनीति के 
भार को मिटाने के लिए कटिबद्ध दो जाते हैं तब उत्कट भावनाझों की 
हरृष्टि होतो है। देश की स्वतन्त्रता के निमिस अनेक आन्दोलनों की 
शरण लेनी पढ़ती है। इधर शापघऋदल भी जनता की जागृति को प्रारंभ 
में ही कुवल देने के जिए सब्र प्रयस्त करता है। महान शान्‍्त और बेध 
आन्दोलनों का भी दमन किया जाता है, फलतः देश का नव्रयुवक मंडल 
कुछ दूर और कदम बढ़ा कर सब प्रयत्नों से देश के मुक्ति-ल[म को चेट्टा 
करता है । इनके निकट देश स्वतन्त्रता का ध्येय होता है| उसकी प्राप्ति 
चाहे शान्ति द्वारा द्वो अथवा क्रान्ति द्वारा । व 

अपने देश में विशेष कर जोश खाने वाले दिलों में ऐसा कौन है 
जिसे अब भी वत्तेमान शासन-प्रणाली द्वारा भारत का कुछ भी द्वित 
होने का विश्वास शेष है। इसके प्रतिइसी की करनी से उपेकत्ता और 
असहयोग के भाव स्थायी रूप से जम गए हैं और उनका बद्धिप्करण 
इस कुप्रणाली के अन्त के खाथ ही होना अनिवाय है । 

देश के सभी आन्दोलन कुचले गए। इतने शान्त और घेय॑ 
आन्दोलन भी कुचल दिये गए जिनके नेता इतने कट्टर शान्ति तथा ऋट्टिंसा- 
बादी हैं कि वे देश की ध्वतन्त्रता भी नहीं चाहते यदि उनकी शान्ति में 
बढ़ा लगे । इस दमन ने भी हृदय की भावनाएे' नहीं कुचल्ल पाई। 
प्रति क्रिया से निराश नबयुबक दल अभीष्ट सिद्धि के लिये पागल बन 
कर यदि कुछ और आगे बढ़े तो आश्चय ही क्या | 

नौझरशाही ने असहयोग का दमन करके अपनी दृष्टि उस कल्पित 
आन्दोलन को ओर फेरी जिसकी भयंकरता को डखरी के कल पुरजे बैठे 
ठाले गढ़ा करते दें। कहीं एकाघ पिस्तौल पकड़ कर; कहीं उत्तेजक 


शा 
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साहित्य का पुजो घर कर और कहीं एक आध हटे फूटे बम पाकर उसने 


भारतीय भयक्ूर पदुयम्त्र कारियों का कहिपत गढ़ बना डाज़ा। खुफिया 
के कमंचारी अध्ट प्रहर इसकी चिन्ता में रहते हैं कि किस प्रकार एक 
नया शिगूफा तेयार किया जाने और “भारतीय गदर! का नाम देकर उस 
में देश के नवयुव%, जिन्हें देश-मक्ति की सनक है, फॉँसे जावें। घन की 
कसी नहीं, और न कमी दे उन मद्दा पुरुषों की जो इनके इशारे पर 
जाक्षुष प्रमाण दें ओर किसी सजन को पड्यस्त्रकारी बतला दें । 

बड्ाल आर्डीनिस से लेकर काकफोरी केस लक विचित्र ढड्ड से काम 
लिया गया | काकोरी में तो एक ढाऊऋ।ा भी पड़ गया, बंगाल में कौन से 
गदर की रचना दो गई जिसके आधार पर कितने ही नवयुबक अकारण 
अज्ञात समय के लिये नजरबन्द किए गये। उनके लिये कोई व्यवस्था 
नहीं कोई न्याय नहीं रहा | जो हो, अधिकार के मदमाते शासक इतना 
भी बहुत नहीं कर रहे । 

स्वतन्त्रता के इतिहास देख जाइये पता चलेगा कि सदा ही शासक 
वर्ग का दमन चक्र परतन्त्रता से मुक्ति चाहने वाले पर बड़े बेग से घूमता 
रद्दा है । किन्तु होता क्‍या है ! रूस की जारशादी और फ्रांस की अरिस्टो- 
फ्रैसी की दशा किस से छिपी रही । यह दमन द्वी घातक द्ोता है. इसकी 
प्रतिक्रिया नाश का बीज वपन करती है! इस स्थान पर इसी का संकेत 
करना है। क्रान्ति के विधाता कौन द्वोते हैं? सोचिए | क्रान्ति के विधाता 
वास्तव में वे नहीं होते जो मात्भूमि के शुद्ध प्रेम में अपनी सर्वेत्व आहुति 
दे कर स्वतंत्रता के लिये कुछ प्रयास करते हैं--दूसरों की दृष्टि में चाहे 
यह प्रयास अवेध दी क्यों न द्वो--किन्तु वे जो तिल का ताड़ बना कर 
समय समय पर देश की उठती हुई भावनाओं को कुचल देते हैं। माना 
कि उनके कार्य कभी २ संयम की एक सीमा को पार कर जाते हैं किन्तु 
उन्‍हें ऐसा करने पर विवश करने का उत्तर-दायित्व शासझों पर है। 

काकोरी केस का फ़ेसला सुन कर उन्हें आश्चये होगा जिन्हें अब 
भी सरकारी न्याय और सुबुद्धि पर विश्वास हो | फिर भी इस निर्शय 
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के विषय मैं एक बात कद्दने को जी चाहता है और वह इन निणोयकों के 
ही हित की है। ऐसे मामलों में उसे सोच विचार से काम लेना चाहिये 
और कट्िपत मर्यक्रता तथा उप्तके कतों का भली भांति निर्णय कर लेना 
बाहिये। इस समय संभव है उसे अपने पशु बल के उन्माद में कुद्ध भी 
न सूमे किन्तु इस अविचार का फल बुरा है | काकोरी केस फे अभियुक्त 
फांसी पर लटका दिये गए। बे स्वतंत्रता के पुजारी हँसते २ मर गए । 
उनके हृदय सें आत्मा की अमरता का ज्ञनन, बलिदान की उत्कट भावना 
ओर न्यायेश्वर की सत्ता पर विश्वास था। डिन्‍्तु सरकार ने अपने विरुद्ध 
स्वयं वातावरण उत्पन्न कर लिया । ऐसे ही कार्यों से लोगों के मन ज्ञोभ 
से भर जाते हैं। उनका गरम खून उन्हें श्न्धा बना देता है और इस 
प्रकार क्रान्ति के विध'ता ये शामक हो बनते हैं । 

इश्वर करे वह दिन शीघ्र दी आवे जब अपराधी मनुष्य को भी 
मृत्यु दर देना पाप समकता ताये । 


जिला पयययययह 


कर 
वीर-सन्देश 
[ लेखिका-शरो कुमारी पुरुवार्थंवती आर्य्य, वेदिक थर्मे किशारदा ] 
# आम 
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उठो उठो भारत के बीरोी मत मन में भय खाओ ! 

दुष्ट-द्लन, रूलदमन करो रिपु-दृल्न को मार भगाओ !! 
वीर-वेष से सज्जित ही कर रखा-प्राज्ञण में आओ! 

प्रलयदधरी गीव समर के स्वर-लहरी में गाओ !! 
कर-श्रृत कर, करवाल खूब शोगित की फाग मचाओ | 

शौय्य, तेज से अपने जी में विज्य-ध्वजा फहराओ |! 
दुबल द्विय में साहस भरदों ताग्डब-नाव नव्राओ ! 

सुप्त विश्व को जाप्रत कर शुचि बीर-सन्देश सुनाओ !! 





अड्डे २-२ ] एक अमेरीकन बीराहना ५५ 


* २-० जन मर * पे 


एक अ्रमेरिकन वीराड्रना 
[ लेखक--भ्रीयुत इन्द्रदत्त जी शर्मा ची० ए० ] 


अत 





हाल द्वी में, रूथ एल्डर नाम# एक अमेरिकन युवती ने एटलां- 
टिक सद्रासागर को आकाश द्वारा पार करने का यत्न किया था। अपने 
संकल्प में पूरो सफलता न मिलने पर भी रूथ एल्डर को गये होना 
चादिए कि उसने जल के ऊपर आकाश में उड़ने वाले आजतक के सारे 
बीरों को मात खिलादी है । 

एलडर की इस अनाखी यात्रा का समाचार पाकर अनेक पत्र 
पत्रिकाशों ने समालोचनाएं की । किसी ने इस यात्रा के संकल्प 
को प्रमाद और दुस्साहस बताया तो किसी ने इसे “एक अमेरीका की 
अजीब बालिका ' कह कर इसका उपहास किया । कुड लोगो ने यह भी 
लिखा कि यद्द मदमत्त द्वाकर प्रकृति को अपनी दासी बनाने का दिखावा 
कर रही है, और पतियों को चाहिये कि इस प्रकार ह्लियों को स्वतन्त्र 
छोड़ कर उन्हें अन्धी और बावलो न बन जाने दे । 

इस प्रकार की अनेक बाता की क्रिच्चित परवाह ले करती हुई 
एल्डर ने अपनी यात्रा झुरू कर दी सेकड़ा मील उड़ चुकने पर दवाई 
जद्दाज़ पर बफ के ढेर जम गये और मशीन में उतना बोक सम्भालने 
की शक्ति न, रद्दी । निदान एरोप्लेन समुद्र में आ गिरा। पास ही में 
घेरेन्द्रेच नामी एक डच जहाज, जिसे एल्डर ने ऊपर से द्वी देख लिया था 
जा रहा था । जहाज के कफ्तात ने एक किश्ती रक्षार्थ भेजी । किश्ती रे 
भनुष्यों ने एल्डर की ओर एक रस्था ज्यादी फंकऋना चाहा त्योंद्दी वह 

ह बीराज़्ना बाली कि “रस्सा पहिले मेरे साथी हैल्डरमैन की ओर फेँकों 

मैंने तो जल-रक्षक वस्र घारण कर लिये हैं किन्तु इंनके शरीर पर अभी 
झाकाशी बस दी हैं ।” 

दो रमस्से फेंक दिये गये और किश्ती द्वारा दोनों उड़ाकों को जद्दाज्ञ 
पर भी ला चढ़ाया | किन्तु धन्य दै एल्डर के साइस ओर धेये को, कि 


ै६ई बीर-सम्देश [मांग रे 
जब तक अनुभवी कप्तान दैल्डरमेन अपने आपको सम्भाल भी नहीं पाये 
तब तक एट्डर को पोशाक भी तबदोल दो गई | और फिर, पहले रस्से 
को अपनी रक्षा नहीं वरन अपने मित्र की रक्ता के लिये माँगा । युक्ति- 
शीलता, साइस ओर थैय का केधा उदार संगम है! 

इस आश्चये प्रद यात्रा से पूर्व एल्डर ने इस विषय में पूछे जाने 
पर कहा था कि “मौध्षम के ठीक द्वोते ही में एटलांटिक सागर को उड़ 
कर पार करना चाहती हँ--लोग इसका विश्वास करें अथवा नहीं, इस 
से क्‍या ? में तो विश्वाल रलती हूँ।” ठस ख्याति और प्रशंसा के प्रति 
जिसे मद्दाकबि मिल्टन भं। उच्च पुरुषों को अंतिम निबेलता मान चुके 
थे, एटडर की इतनी अनवधानता प्रशंसनीय नहीं तो क्या है । 

यही नहीं, अपने विषय में बयान करते हुए एल्डर ने एक प्रसन्न 
सुस्कराहट के स्राथ क॒द्दा था, “मेरे विषय में उल्लेखनीय कोई खास बात 
नहीं है । २३ वर्ष की अन्य कुमारियों की भांति मैं भी हूं । जिन्दा रहना 
झौर कुछ करना मुमे प्रिय है। एक रोज़ जब मेंने आकाश में एरो- 
प्लेन उड़ता हुआ देखा तो मैंने सोचा कि जीवन और जागृति यहद्द ही 
है। इसलिए मैंने निम्॑नय कर लिया और उड़ना सोखने लगी ।” 

बहुत से सज्जनों को मिस एल्डर के जिवरण से आश्चर्य हुआ 
होगा--यद्‌ मिस उसी देश को अलंकृत करती है जिसमें मिप्र मेयो 
खरीखी नीच और नमक हराम स्त्रियों की भी भरमार है। परन्तु केबल 
मेयो की देश बद्दिन होने के नाते द्दी एल्डर इमारे हृद्यों से गिर नहीं 
सकती । हम, भारतवर्ष की देवियों में आज इस प्रकार के साइस का 
साधारणतः अभाव देख कर दुःखी द्वोते हैं; परन्तु इसमें उनका दोष 
तहीं बता सकते | 

जिस देश की स्त्रियाँ घृंघट और घुरकों से सदा मुँद्द ढके रहें और 
आँखें द्ोते हुए अंथों से परे दुःख भोगें; जिस देश में किसी प्रकार का 
भी शारीरिक व्यायाम स्त्रियों के लिये शमेनाक और अपमान जनक माना 
जाय; जिस परतन्त्र देश में स्त्रियों के लिये, पृष्ठिकारक वस्तुएं अना*- 
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वश्यक; प्रसश्नचित्त एबं फुर्तील रहना, अथवा किसी भी प्रकार की कला 
में भाग लेना, प्रत्येक दशा और अंश में सदाचार का शत्रु माना जाय; 
डस देश में, और उस देश में, जहाँ कि स्वार्थी सरकार स्त्रियों की क्या 
चलाई, मनुष्यों तकको उचित और आवश्यक शिक्षा देने के नाम जोरों 
से खरोटे लने लगती द्ो--दिलेर और कमेण्य स्त्रियों की आशायें करना 
मन के लड॒, नहीं तो और क्या हैं--फिर चाहे बद्द देश सीता और पावेती 
सी देवियों को पविन्न जन्म-भूमि द्वी क्यों न द्वो ! 





जीवन- संग्राम 
[ लेखक--भी ० विद्याभूषणनी 'विभु', एम० ए० ] 
“+--०००१७०“३कूट-2९ ८ शाशानाशकामप--- तन 
रण-स्थल यह सारा संखार, भयद्भुर काल चक्र की मार। 
हो रहा वीरों का संद्वार ! चतुर्दिकत फेला दवा दा कार॥ 
रात दिन यहाँ नहीं मिश्राम। 
जटिल है यहद्द्‌ जीवन-संग्राम ॥ 
कद्दी पर पड़डेपुओं की छाप, जलाते कहीं त्रिविध सताप। 
घाव में ईति भीति चुपचाप, लगा फिरता है पीछे पाप ॥ 
बिछा इन्दों का दुष्कर दाम । 
मचा घंर घर जीवन-संप्राम |। 
कहीं असुरों का अत्याचार, दे रहा पीड़ा विविध प्रकार | 
* कहीं देवों का हृदय उदार, सह रद्या भक्तों के दित भार ॥ 
यहाँ नित अद्दि-मद्दि-रावण-राम | 
मचाते हैं जीवन-संग्राम ॥ 
कौरबों से पड़ जाता फाम, मेलते दुःख खबेरे शाम । 
घूमते बनबन तज कर घास, नद्वीं जब पाते एक छद्गम ॥ 
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महाभारत के वह घनश्याम । 
रचाते तक जीवन-संप्राम ॥ 
लगाते मुंह में अश्च लगाम, अन्य पशु देते अपना चास । 
सुए पढ़ते हैं सीता राम, बन्द्रों के हैं अदूभुत काम ॥ 
तृणो को थाम दीन हा राम । 
कॉपते लख जीवन-संग्राम ॥ 
विद्ध है रवि किरणों से नीर, दे रद्दा घकक्े उधर समीर | 
मकर मूष रहे «उदर को चीर, तीज तोरों से रुद्ध शरीर ॥ 
किया फिरभी गिरि कास तमास । 
बविलक्षण दै जीवन-संप्राम ॥ ु 
देख कर उसका रूप कराल, घीर ! मत कन्धों को दो डाल । 
सभल कर जुत जाओ तत्काल, फेंक दो द्िन्न भिन्न कर जाल ॥| 
भीरु बतलाते बिधि को बाम । 
बीर करते जीवन-संग्राम ॥ 
धरा है बीरों का आराम, दृदलते सुन कर जिनका नाम | 
कायरों का है यहाँ न काम, जो कि मरते हैं आठों याम ॥ 
नहीं घत्रड़ाते सुन कुद्टराम । 
बदी लड़ते जीवन-संग्राम ॥ 
बढ़ी आगे निर्भय द्वो बोर, 'लक्ष्य पर मारो अपना तीर । 
कलेज! नीच .स॒त्यु का चीर; बेग भारत की दर लो पीर ॥ 
अमर कर लो भूतल पर नाम । 
जीत कर यह जीवन-संग्राम ।| 
म हांरो हिस्‍्मत द्वो बलवान, भले द्वो जाओ .लहूलुद्दान । 
आन में समझा जब तक जान, छोड़ कर भागो मत सेदान ॥ 
मिलेबस घिजय याकि स्वधाम । 
सफल हो वब ,जीवन-संप्राम ॥ 


»---कर 
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बीर पुत्रों के प्रति 
[ लेखिका-- श्रीमती विद्याघरी जोहरी, विशारदा ] 
«-+ :कै३ -+- 
भारत मा के बीर पुत्रो ! तुमने मा के लिए अपने प्राणों की बाजी 
लगा दी । तुमने हंसते २ मा के चरणों पर अपना सपघेस्व चढ़ा दिया। 
रबतन्त्रता देवी को प्रसन्न करने के लिए तुम जब तक जिए पत्र पुष्पों के 
बदले देवी के चरणों पर अपना मन, अपना घत, अपना सब कुत्र चढ़ाते 
रहे किन्तु फिर भी जब देवी ने दशेत न दिये तो तुमने अस्त में अपना 
शीस भी देवी के चरणों पर चढ़ा दिया। तुम चले गये भारत मा की 
गोदी के लाल ! तुम चले गए ! पर क्या तुम सदा के लिए चले गए ९ 
क्या तुम अपनी मा को रोता हुआ छोड़ कर जा सकते हो ? क्‍या तुम 
आत्यांचार पीड़ित मा को सिसकते छोड़ स्वर्ग में सुग्ब की नींद सो सकते 
हो ? कभी नहीं | तुम्दें अपने उद्देश से, अपने देश से स्वर्ग अधिक प्यारा 
नहीं। तभी तो तुम कद्दने थे कि हम चोला परिवतेन करने जाते हैं । 
जाओ बीरो ! चोला बदलने जाओ ! और शीघ्र द्वी नया रूप घर कर 
झाओ। जाते २ अपने कायर भाइयों को भी हँसते २ मरना सिखाते 
जाओ | 


नै नै रनः 

मा के आदर पुत्रो ! क्या तुम्दारी रूत्यु से, तुम्दारे वियोग से 

तुम्दारी जननिएं तुम्हारी बहनें दुःखी हैं ? क्‍या सचमुव उनके नेत्रों से 

आँसू टपक रहे हैं ? कदापि नहीं | तुम इस भ्रम को मन में लाकर रुत्यु 

(विजय से गवित हृदय को देखी न करना । तुम्हारी माताओं ने दी तो 
तुम्हें मरना सिखाया था। उन्हीं ने तो तुम्हें बताया था कि तुम्दारे जीवन 

का लक्ष्य क्या है और हमने तुम्हें क्रिस लिए जन्म दिया है। उन्होंने द्वी तो 

तुस्दारे हृदय में देश प्रेभ का बीज बोया था । यदि वह तुम्हें अपने दूध में 
मारण मन्त्र न पिलातीं, यदि वह तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्द्दारे 

जांवन का उद्देश न बतातीं और तुम्दारे हृदय में देश-भक्ति का बीज न 


४९ बौर-सम्देश [ भांग ६ 
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बोती वो आज तुम दुृत्यु को हँसते २ गले न क्रगाते आज तुम अपने 
उद्देश पर बलिदान न होते | आज तुम देश की आंखों में यह आदर 
यह सन्‍्मान न पाते । तुरुद्वारी माताएं तुम्दारे ऐसे बीर-पुत्रों को पाकर 
झाज ही पुत्रवती फहलाने लायक हुई हैं। आज उनका मातु-जीगन 
सफल हुआ आज बद्द धन्य हुई | जी चादता है उनकी चरणा-रज मस्तक 
पर लगा छू । भारत मा के पागल पुत्रो ! तुम मां के पग पर बलि हुए 
मा तुम ऐसे बीर पुत्रों पर बलिद्दारो जा रहीं हैं। देखो प्रेम छे मारे मा 
का हृदय गद गद हो रहा है आंखों से प्रेमाअ टपक रहे हैं। 
+ ने + 

लोग कहते हैं तुम ठीर रास्ते पर नहीं चले ! तुमने अदूर- 
दर्शिता और जल्दबाजी से काम लिया । वह तुम्दारी कार्य प्रणाली को 
दूषित कद्दते हैं और उसकी आलोचनाएं करते हैं । भले ही तुम्दारी 
कार्य्य प्रणाली दूषित हो पर तुमने दिखा दिया कि सच्चे कर्मंवीर कौन 
हैं | तुमने दिग्वा दिया कि आदशे पर मरना किसे कहते हैं । आज तुमने 
अपने कर्तव्य से यह प्रगट कर दिया कि भारत को स्वाधीनता कोरी 
बातों से नहीं मिलेगी उसके लिए दृज्तारों लाखों शीश बलिदान करने की 
जरूरत है। रामप्रशाद |! तुमने अशफाकुछा को अपना “दादिनां हाथ” 
बना कर दिखा दिया कि दिन्दू-पुसलिम ऐक्य किसे कहते हैं और उसके 
बिना कोई भी काय्ये पूर्ण नहीं हो सकता। तुम्हारा विश्वास था कि 
एकता हो सकती है ओर होगी । किन्तु यदि अब भी भारतवोसी तुम 
ऐसे सच्चे कम निष्ठ स्वयारोहियों की बात पर भी विश्वास न कर इस 
“तू तु” “कं मैं” में ही लगे रहें तो भारत माता के ,बंधन केसे करेंगे? 
यदि तुम्दारे बलिदान से भी इस मुदां देश में जान नहीं पड़ेगी तो 
कब पड़ेगी ? 

स्वतंत्रता के दीवानो ! कया तुम्हारा खून रंग नहीं लायेगा ? क्‍या 
तुम्हारे रक्त से घर २ में तुम्दारे जैसे स्वातंत्रय-प्रेमी कबीर उत्पन्न न होंगे? 


जकू ९-९ बीर पुत्रों के प्रति धर 
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ऐ हिन्दू मुसलिम वीरो ! कया तुम्हारा सम्मिलित बलिदान हिन्दू-मुसल- 
गानों में प्रेस उत्पन्न नहीं करेगा ! 
न 


न 

आज चाहे लाखों नवयुवक इन स्वतन्त्रता के मतवालों की तरह धीर 
बोर बन जायें और स्वातस्त्रय की वेदी पर अपना सर्वस्व दोम करने को 
कटिबद्ध द्ो जायें पर क्या इन चार आदश प्रिय देश के अमूल्य रत्नों को 
आुति-पूर्सि हो सकती है ? क्या माता भर के प्यारे दुलारे पुत्र उन्हें फिरमिल 
सकते हैं ? क्‍या बहनों के प्य!रे आई उनसे फिर राखी बँधवायंगे, टीका लग- 
बायेंगे ? क्‍या मातायें और बहनें तुम्हें एक बार केवल एक बार फिर जी 
भर कर देग्व सकेंगी ? मरेवीर भाइयो ! पूरा साल हुश्रा जब लखनऊ 
के न्यायालय में बन्दी की दशा में तुम्द।रे दशेन किए थे। तुम्दारे सामने 
जाते द्वी आदर से मस्तक अपने अप मुझा जाता था। न्यायालय में 
प्रवेश करते समय तुम्दारे शगन-भेदी “भारत माता की जय” और 
“बन्देमातरम” के नारे शत्रुओं के हृढयों को बैठा रहे थे। तुम्हारा गये से 
मुसकराना और अपने कटधर मे हँसत हुए इधर उधर घूमना देख हृदय 
फूला नहीं खमाता था। दिल में रह २ कर यह विपार आता था कि 
यदि यह बीर सकुशल कारागार से छुट जाये तो भविष्य में क्या नहीं 
बन सकते । इन जैसे बीरों पर द्वी देश का भविष्य निभर है और यदि यह 
देश के नौनिद्वाल अकाल दी कुचल डाले गए तो देश की कया द्वालत 
होगी। सो बतो थी, क्या इन वीरों के दशनों से फिर भी नेत्रों को सफल कर 
सकूंगी, पर वह स्वप्न स्वप्न ही गए। हृदय में जो आशंका थी वह सत्य हुई 
अब तुम्दारे दशेन फिर न हंगे। पर इससे तुम्दारी बद्दिनें, तुम्दारी 
माताएं दुःखित नहीं हैं । उनछझो यद्‌ सन्तोष है कि तुम बीरों की मौत 
मरे, तुमने वीर गति पाई और अज्ञय-स्वर्ग प्राप्त किया फॉँसी के तख्ते 
पर भी मदीनगी से झूलते और हँसते देश जिनके शत्रु भी मुक्त-कंठ से 
प्रशंसा करते हों, जिनकी वीरता, आदशे-वीरता और असीम देश-भक्ति 
के लिए आज कौन ऐसा अभागा है जो नत-मस्तक न हो रहा हो । जो 


हर वीर-सम्देश (साग २ 


मरने के बाद सबके प्रिय हो गए हैं। उन पूज्य वीरों की माताएं और 
बहनें हो कर क्या वह दुःखी होंगी ? उन्होंने तो तुम्हें उसी दिन केसरिया 
धागा पहना दिया था जिस दिन तुन्हें नौररशाही ने अपना बन्दी 
बनाया, और तुम्दारी फांसी के बाद भी तो कह्दा है, “मैं पुत्र की इस 
मृत्यु से दुखी नहीं हूँ) तुम लोग सत्य न छोड़ना और सत्य के लिए 
मर मिदना | मैं राम सा ही पुत्र चाहती हूं ।” किन्तु भारत मा को तुम 
जैसे लालों की बहुत जरूरत है । वह तुम जैसे पागल पुत्रों छा वियोग 
अधिक देर सहन नहीं कर सरेगी। देखो ! कितनी आतुर होकर तुम्दारी 
प्रतीक्षा कर रही है | बीरो | झआझ। ! फिर आओ ! जज॑रित, वुद्धा मा 
को ढादृस धंधाओ अपने भाई बहनों को देश पर मरना सिखाओ, 
और मा को बधन-मुक्त कराओ । 


मारत को स्व्राधीन बनाओ 
[ लेखिका--भो० विद्यावरी जोहरी, विशार दा ) 


अमन>-«>-«-न»-«न्‍भम-त हक» है 





बीर-वेश से सज कर वीरो, रण प्रांगण में जाओ। 
५ ९ . < 

प्रलयंकारी, गजना कर के, रिपु को तुम दहल्ाओ ॥ 
भारत को स्वाधीत बनाओ ! 

रिपु को तुम दृदलाझो अथवा, भारत पर वलि जाओ | 

समरांगग से पीठ मोड मत, मा का दूध लताओ ॥ 
भारत को स्वाधीन बनाओ ' 

भरते हो मरजाओ रण में, बवीरादइ्श दिवाओ। 

अथवा रण-विजयो हो, भारतको स्वाधोन बनाओ ॥। 


जल नननमननान-परन +-+4++००+>+नक>-+पक 


अई १०२ ] पं० खत्यतारायया कबिरल ४६ 


पं« सत्यनारायणु कविरित्नणै 

ऐसो कोन हिन्दी-प्रेमी होगा जो पं० सत्यनारायण कविरत्न को 

न जानता द्वो । उन्हें मरे हुए आज १० ब्ष होने आए पर श्राज उनकी 
एक जीवनी पढ़ कर हमें ऐसा माद्धूम पड़ता है कि आप सम्मुख ही खड़े 
हैं। पुरुदक के प्रारम्भ में सादित्याचाय पशिडत पद्मसिह शर्मों ने चार 
आंसू बहाये हैं। आंसू बद्दाते हुए उन्होंने कद्टा है कि 'सत्यनारायश की 
जीवनी करुणा रख का एक दुःखान्त मद्दा नाटक दे! परिडत जी ने बड़ी 
गम्भीरता से कविरत्नजी की सरल तथा मधुर प्रकृति और उनकी निस्‍पुंद्द 
साद्दित्य-संबा का जिक्र किया है। चतुलेदी जा के चार शब्दां के आंद 
परिडत सत्यनारायण को आत्मगाथा प्रारम्भ द्वोती है। जन्म और बाल्या- 
घस्था का बृतान्त पढ़ कर पता चलता है कि परिडत खत्यनारायण जी 
बचपन में दी कविता करने लगे थे | उनका विद्यार्थी जीवन निमंत्र एवं 
काव्य मय था | भूगोल »र इतिहास को बातो पर तुरुबन्दी कर दालना 
तो उनके बाय हाथ का खेल था । बी० ए० तक अम्रेज़ी पढ़ ज्ने पर भी 
पं० सत्यनारायण जी का वेष-भूषा सदा सादा रहा। भ्रामीण भिजई 
ओर दुपल्त्ू टोपी में बहुत द्वी सादा जीवन विता कर वे ऊंचा सोचते के 
आदी थे | बड़ बड़ विद्वाना और उनके अग्रज्ञ मित्रा तक न इस बात की 
सराहला की है । किसी कवि का हृदय उसकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है । गान्धीस्तव, तिलक-बन्दना, सरोननी षटपदी तथा कुली प्रथा 
पर लिखी गई देशभक्ति पूणे सरल कविताओं में कोर श्रामन्वासी 
सत्य! के हृदय के स्पष्ट दशन द्वोते हैं । कुली प्रथा पर की गई 
'दुखियों की पुकार! से कबिरत्न के ददं-भरे दिल का और भी स्पष्ट रूप 
से दशन हू जाता है । सौदा-सट्टे और व्यापारिकता के इस युग में पंडित 
जी की निःप्ृह साहित्य सेवा अनूठी दै । जीवन की अन्तिम घड़िया तक 


# लेखक---पं० बनारसी दस्त जी चतुर्वेदी, पकाशक दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
प्रयाग । मूल्य एक रुपया । 


ही. चली ० लपरचिज उप्रीयमन- न्‍ररतथट टच, 


धप् वीरसन्देश... [भोगर 
वे इसी में लगे रहे । मालतो माधव, उत्तररामचरित और हृवय-तरंग 
आदि प्रन्थ सत्यनारायण जी की अमर ऋृतियों के रूप में सदा दिन्दो- 
सादित्य की शोभा बढ़ाते रहेंगे । आप की कविता का प्रभाव काल बीत 
चुका था और यौवनकाल का श्रीगणेश द्वी हुआ था, तब तक्न वे इस 
दुनिया से चल बसे | यदि वे कुछ दिनों और जीवित रद्द पाते और उनकी 
काव्य-प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित द्ोने का अबसर भिलता, तो न 
जाने अभी कितनी प्रस्कुटित काव्य-कलिकाआ। के सौर भ से हिन्दी-साद्दित्य 
का उद्यान सौरभित द्वोता ! परन्तु-- 
# हसरत उन शुदूचों पे है जो बिन खिले मुरका गये। ” 

परिडत सत्यनारायण के विवाह्द के लिए उनके मित्रों को बड़ी 
खींच-तान करनी पड़ी थी। पहले तो वे अपने स्वास्थ्य की खराबी के 
कारण विवाद करने पर किसो तरद्द राजी ही न द्ोते थे, पर अन्त में 
किसी तरह अपने ऋृपाछु मित्रों के अनुरोध पर उन्हे विवाद्द-बन्धन में 
घेंधना पड़ा । विवाह के बाद परिडत सत्यनारायण का ग्रूह-जीवन एक 
दुःखान्त करुण नाटक के रूप में सामने आता है। श्रीमती सावित्नी देवी 
के निदेय व्यवद्दार के कारण कविरत्न जी को जो भयद्वुर मानसिक कष्ट 
हुए उनका कुड्ठ अनुमान उस पत्र व्यडद्द/र को पढ़कर द्वो सकता है जो 
इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है । 

श्रीमती सावित्री देवी ने, पशिडत जी के यद्‌ प्रार्थना करने पर भी 
कि--“द्वाथ गह्े की लाज से अथवा दुनियाँ के लिट्वाज़ से कया मैं आप 
से आशा करू कि आप मेरा इस व्यथित एवं विपन्नावस्थों में 
कटु तथा तीज्र पत्र लिखने की कृपा न करेंगी ?”--उन्हें कट तथा 
हृदय को संतप्त करने वाले पत्र लिखे। ऐश्वा करके उन्होने शिक्षा 
ओर सहृदयता का केसा अच्छा नमूत्रा पेश किया, यद्द प्रत्यक्ष 
है । इस दशा में व्यथित कबविरत्न के दृंद भरे दिल से--“परेखौ 
प्रेम किये कौ आावे”--““भयौ क्यो अन चाहत को संग” आदि उद्धार 
निकल पढ़े थे। एक मित्र को पत्र लिखते हुए सत्यनारायण जी ने सावित्री 


की 


थंड १-२ ] प॑० सत्यनारायरणं कविरत्र ४५ 


देवी जी को इन शख्दों में स्मरण किया है--“जाना था उसे खह्टददया 
दिन्‍्तु, निकली जड़ की जड़ ।” जब इस पुस्तक में हम ने पढ़ा कि मथुरा 
से श्रीमती सावित्रो देवी ने यारों की यारी | 'एक रात में ४० खून' आदि 
पुस्तकें बी० पी० से मेंगाई थीं, ओर ४० खून में से नमूने के तौर पर दी 
हुई कुछ पंक्तियां पढ़ीं, तब तो हमें अब।क्‌ रह जाना पड़ा | अचानक 
मुँद से निकल पड़ा, ओफ 'शारदा सदन! ऐसी संस्थाओं के घामिक वायु 
मण्डल में पत्नी हुई, तथा सीधे-सादे किन्तु ज्वलन्त चरित्र के पं० सत्य- 
नारायण की धर्म-पत्नी श्रीमती सावित्री देवी कया इस प्रकार की रुचि 
अ्रष्ट करने वाली पुस्तकें पढ़ती हैं ? क्‍या आाय्ये कुल में जन्म लेने बाली 
मद्िलाओं से केवल यद्दी आशा की जा सकती है ९ 

श्रीमती सावित्री देवी के पत्रों और परिडत सत्यनारायणजी के 
प्रति किये गए उनके बतोव को पढ़ कर तो हमें यह बात अधिक उपयुक्त 
जँचती है कि अपने पतियो की आज्ञानु सार जानवरों क॑। तरद जीवन ब्रिताने 
' बाली वे सहृद्य प्रामोण लड़कियां लाग्य दर्जे अच्छी, जिनके लिए काला 
अक्तर भेंस बराबर है। क्योकि वे पति को कष्ट देने के स्थान पर खुद दी 
सामाजिक रूढ़ियों पर बलि चढ़ ऋर निर्देई समाज की आंखें ग्बोल देती 
हैं। विवाद से पदल जिन पं? सत्यनारायण की कविता सूर्य का प्रकाश 
होना भारम्भ ही हुआ था, कौन जानता था कि उसके बाद थोड़े द्वी 
दिनों में उनका ग्ृह-जीवन इतना दुःखदायी दो जायगा कि उस बाल-रवि 
का तरुण तेज सदा के लिए अस्त हो जाय | 

यह जीवनी लिख कर पं० बनारसीदासजोी चतुवदी ने हिन्दी का 
(उड़ा उपकार किया है। उन्होंने अथक परिश्रम करके पं० सत्यनारायण 
जी के जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं, कविताओं, उनके पत्रों, तथा 
मित्रों और हितैषियों के पत्रों को एकत्रित कर इस पुस्तक में रस्ब दिया 
है । इससे रवर्गीय कविरतत की अनूठी ओर अमर क्ृतियां हिन्दी भाषी 
अनता को सदा पढ़ने को मिलती रहेंगी । 
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जलते अनल ही में तेज तोन्न होता सदा, 

बुमने पै 'राख” नाम उसे दिया जाता है। 
बन्दना सदेव रवि भासमन की दी द्वोती, 

घनों में घिरे को देख लोक घबराता है ॥ 
दूषणों के शोषण की प्राण-परिपोषण की, 

शक्ति वायु चपल ही नित्य प्रकटावा है । 
इसी भांति साहम तो युवक में होता सदा, 

बूह। शुक कहीं न पुराण पढ़ पाता है ॥१॥ 
साइस से नीरधि के उदर को चीर वीर, ५ 

एक द्वीप से सुदूर अन्य द्वीप जाते हैं। 
साहस से गगन की ग्रोवा पे सवार हुए, 

वैज्ञानिक विज्ञवर कौतुक रचाते हैं॥ 
कहीं मकरो के लोक कहट्दीं विहंगो के बीच, 

क्लेश का न पाते लेश केलियां मचाते हैं । 
कौनसा दै कास जिससे साहसी युवक जन, 

सिद्ध-इस्त पल में न सिद्ध कर लाते हैं ॥२॥ 
साहस से हिम गिर शिखरों का पार किया, 

सादख से धरणी का छोर घोर पा लिया | 
साइस से गोता मार जलबि गस्‍्भीर में से, 

मनुजा ने मुक्ता फल लाके दिखला दिया ॥। 
साइस से सिंद और मदसत्त दवाथियों को, 

मर ने अधीन कर शव भी जिला “दिया । 
साहसी द्वो युवको,| बिसार घोर आलस को, 

साइस से काये कट्दों किसने न क्या किया ? ॥शा 
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करों ओर निराशा हो निराशा थी। ऐसा अन्धकार था कि 
हाथों हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। छोटों की बात कौन कहे, बड़े बड़े 
भी कि कत्तेदय विभूह्ठ हो रद्दे थे। किसी को कुछ सूम दी नहीं पड़ता था। 
ऐसी स्थिति में - ऐसी निराशा निशा में जिस प्रकार आशां सूर्य का 
डद्य हुआ, स्थिति का जिस प्रकार कायापलट हुआ वह देखते दी बनता 
है । तीन महीने नहीं हुए, दिन्दुस्तान के एक छोर से दूनरे छोर तक 
निस्तव्यता थी, शान्ति नहीं थी पर क्रियशीलता भी न थी। भारत के 
बढ़े से घड़े नेता अकमेशय की भांति बेंठे थे । राष्ट्रीय प्रगति के स्थान को 
हिम्दू-मुस्लिम विद्वेष ने ध्दण कर रवखा था। जहां देखो वहीं भाई भाई 
का सिर फोड़ने को तैयार था । ऐसी विकट परिस्थिति में देश फंसा हुआ 
था, जब सरकार ने रायल कमीशन की नियुक्ति क॑ घोषणा की ! 

रायल कमीशन की नियुक्ति से भी पूर्व अमेरिका की एक सत्री मिस 
मेयो ने 'मदर इंडिया! लिख कर भारत का बदतास किया । इस भ्रष्ट पुस्त क 
में लेखिका ने भारत की नालियों की गंदी कीचड़ को अमेरिका और 
इंग्लेण्ड में उछाला । अनेक झूठी सच्ची बानें लिख कर और हिन्दुस्तान 
की सामाजिक बुराइयों को तिल का ताड़ बना कर इस लेग्िका ने अपनी 
लेखनी को गंदा किया। इसने दर प्रकार से इस बातकी चेष्टा की कि सफेद 
कौमें हम कालों को सचमुच काला सममने लगें। इस पुस्तक के लिगने 
और उसके प्रचार में भारत की ब्रिटिश सरकार ने भरपूर सद्दायता दी । 
पुस्तक पालियामैंट के मेम्बरों को मुफ्त बांटी गई । एक द्वी महीने में 
» उसके कई संस्करण समाप्त किए गए। गरज कि भरसक इस बात 
की चेष्टा की गई कि कमीशन की नियुक्ति से पहले संसार में इस बात 
की घोषणा द्वो जाय कि भारतवासी सब तरह नालायक हैं । 

भारत में भी इस पुस्तक के दशेन हुए पर जिसने उसे पढ़ा उसीने 
लेखिका के कमीनेपन और उसकी चुरी नीयत का स्पष्ट उल्लेख किया | 


हट बोर-सम्देश [भांग रै 


2५० ५ ५ /2.7७/५३४९/५-२१५७ अत उ५ ८७:५७ ८व >च> ५ + ५५ ही >ण>भल चल २५ 2५# ९३९ #५ 2० ०५ 2९ #९५३१ बकरी 


रसकी मंटी बातों का मुंह तोड़ उत्तर दिया गया । उसके भ्रष्ट आश्ेपों 
का पदों फाश किया गया। अमेरिका और इज्नलेंड का कलई खोली गई। 
थही नहीं दिन्तुस्तान की अपनी भाँखें भी खुलीं। उसे भी मालूम हुआ हि 
मेरी क्‍या स्थिति है। उसके आत्म सन्‍्मान को ठेस लगी, कुछ जागृति 
पेदा हुई । पर वास्तव में कायापलट हुई कमीशन ही से | 

१९९१९ में ब्रिटिश पारलियामेण्ट ने भारत के लिए स्वराज्य की 
पहली किस्‍्त दी थी । लड़ाई में लाखों दिन्दुश्तानियों की जान मौंकने 
छोर प्रवल आन्दोलन करने के फल स्वरूप अँगरेज़ सरकार ने यह एक 
खिलौना बालक भारत के ह्वाथ में दिया था। भारत कोई वास्तव में 
बालक तो था नहीं, उसे इस खिलौने से फेसे सन्‍्तोष दो सकता था। अस्तु 
भारतीय नेताओं ने शासन सुघार के इस खिलोने को स्वीकार करना 
पसन्द न किया, उससे असहयोग किया । उधर पंजाब हत्याकाण्ड और 
रालट एक्ट ने अलग आग भड़कादी थी। बस असदहयोग आन्दोलन 
शुरू दो गया और दो तीन वर्ष तक उसका ऐसा जोर रहा कि भारत 
के तत्कालीन वायसराय लाड रीडग तक की बुद्धि दैरान हो गई। उन्हें 
भी यद्दी सूकी कि असहयाग के नेता मद्दात्मा गांधी से सुलह कर ली 
जाय । यद्द स्थिति अधिक न रही। भारत मे जयचन्द्‌ ओर विभीषण पंदा 
हो गए और इस जीवित आंदोलन को बुरी तरह कुचला गया। हजारो 
आदमियों से भारत की जर्ल भर दी गई'। फिर बुरा समय आया और 
ढिंदू मुसलमानों को आपसी लड़ाई ने भारव के कोने कौने में घर 
कर लिया | 

१९१९ के स्वराज्य के खरीते में एक शर्ते यह भी थी कि दूस वर्ष 
बाद स्वराज्य शासन प्रणाली की जाँच को जायगी और फिर १९२० में' 
और हक़ दिए जाय॑गे। वर्तमान कमीशन उसी शर्तका परिणाम है। पर 
१९२९ के बजाय यह कमीशन १९२७ में द्वी केस बन गया ? अेंप्रेज्ञों ने 
देखा कि इस समय भारतवर्ष में आपसी कलद् फेल हुई है, कोई जाप्रति 
के चिन्द्र दीखते नहीं, इस समय इन्हें वेबकूफ बनाने का अच्छा अवखर 
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है। उधर “'मद्र इंडिया' के जरिए भारत से बाइर भारत की ौ्थिति को 
उह्टेरूप में अलग दिखाया द्वी गया था। इस मौके को न चूकना आंप्रेशों 
ने ठीक दी समझा | चट दी तो कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। 
हम लोग आशा बादी हैं । बुरे से भी भला ही होता है, ऐसा दमन 
लोगों का विश्वास है। भारत की उस बुरी दशा से और कमीशन के 
इस जाल से भी अच्छा द्वी हुआ | अंग्रेजों ने सोचा था कि हिन्दुल्ता- 
नियों को वेबकूर बनाएंगे पर ख़ुद बेबकूफ बन गए। पार्लियामेंट के खात 
गोरे सदस्यों को कमीशन का मेम्बर बनाया गया । किसी हिन्दुस्तानी को , 
प्ेम्बर न बनाने का कारण बताते हुए, उनकी काफ़ी बेइज्नती की गई। जितने 
भाषण हुए सब में हिन्दुस्तानियों की बुराई की गई । फल ऐसा हुआ 
कि दम उसके कारण कमीशन और उसके बनाने वाले सभी को बधाई 
दे सकते हैं । 
कमीशन फी नियुक्ति हुईं और भारत के कोने २ से उसका विरोध 
: झुरू हुआ | निम्संदेद अंग्रेजों के इस कमीशन को अप्रेजों ने प्रशंसा की । 
पर वे तो करते ही । हाँ उनमें कुद्र सच्चे आदमी थे, उन्होंने इस प्रकार 
अभारतीय कमीशन की मुक्त कंठ से निन्‍्दा की | भारत में तो सभी दल 
के लोगों ने इसका विरोध किया । कांग्रेस तो उसका विरोध करती है, 
बन लोगों ने भी उसका विरोध किया! जो असहयोग के जमाने में सरकार 
के दाहिने हाथ बने हुए थे। और जो अब तक सरकार की नेकनीयती 
पर विश्वास करते थे। हिन्दू , मुसलमान, सिक्‍्ख, इसाई सभी ने कमी- 
शन का वायक्वाट करना तय किया। कांग्रेस, हिन्दू सभा, खिलाफत, 
मुस्लिम लीग, व्यापारिक सभाएं, सब उसके विरुद्ध दो गई । मद्रास में 
»कांग्रेस हुई, आभूत पूर्व उत्साह के साथ ! उसने भी बायकाठ करना ही 
तय किया | बनारस में भारत के सब दलों की एक सम्मिलित सभा की 
गई | सभी दलों के प्रमुग्व प्रमुख पुरुष उसमें सम्मिलित हुए। उसने भी 
एक मत द्वोकर यही तय किया कि इस कमीशन का बायकाट किया जाय। 
अब क्या स्थति है ? जिस समय यह पंक्तियां लिखी जा रही हैं 
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और जिस समय यह अइ हमारे पाठकों के द्वाथ में पहुँचेगा, कमोशन के 
विसेक्ष में जनद्‌ जगद समा दो रदी दोंगो। देश के नेता यहाँ से वहां 
अमण कर रदे होंगे भर चारों ओर जीवन भोर जागृति के चिह्न स्पष्ट 
रब छे प्रकट होते होंगे। कमोशन का स्वागत भारतवर्ष दृड़ताल मना कर 
करेगा ओर उसके साथ सहयोग करने वालों का बाय हाट । निराशा निशा 
से-आशा सूर्य का किस प्रकार उदय हुआ, यइ हमारे पाठ देख चुहे। 
कप्रीशन देश के लिए झअकफत बत कर आया था--पर वह न्याम्त 
साबित हुआ | परमात्मा करे स्थति का यह कायापजर देश के लिए 
सोभाग्यप्रद हो और शीघ्र द्वी दमें स्वतस्त्रता की वायु में विवरने का 
अब्सर प्राप्त हो । 





बीर रस का बमन्त-विनोद 
[ लेखक--एक शाल्रो महोदय ] 
"७ ::4:: ४६६५ 
साथुय्ये-जग की भमाघुरी' सत्र विश्व के लालित्य की; 
करती 'घुधा' को भी सुधा है माधुरी साहित्य की। 
साहित्य के सबस्त्र नव-रस नृपति उनका बार है; 
आमोद्‌ हित उस वीर के ऋतुराज की तदबीर है। 
कायर करीलों के बिना सब॒ आज परम प्रसन्न हैं; 
जड़ और चेतन विश्व भर के अतुल सुप्माउउछन्न हैं । 
पह्वित फूल फले सत्र ही दरित है दीखते; 
फिर भो प्रकृति-परिवृत्ति से कुद्ध पाठ नव हैं सीखते । 
है सुपूज्य “सरस्वती” सन्नद्ध मंगल के लिए! 
यत्न में है त्याग-भूमि' 'बिराल भारत” के लिए । £# 
अब वीर का सन्देश” वीरों के लिए बस है यही; 
ठान दो स्वातन्त्रय-रण अखचित करो जननी मही। 
होती विजय है धम्म की सत्र काल में सत्र दंश में; 
धम्मे की खातिर लड़ो रह्े चित्त को खर्वेश में । 
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पथ-परिवर्तन 
[ लेखक--भी० पं० जगदीशचन्द्र जी भायुवेंदाचार्य ] 





वषोकाल का अन्तिम समय था | शरदकाल को मधुर प्रभा धीरे 
धीरे नमस्तल से विश्व में अवतीणे हो रद्दो थी । घनश्याम की श्यामतां 
विमल आलोक से आकाश के और भी ऊध्वे भाग में जा छुपी थी॥+ 
मानवीय जीवन शरद के सुन्दर समागम का बिमल हृदय से स्वागत कर. 
, रद था । जल थल सब निर्मल था । पर उसके हृदय का कालुध्य इतत्स 
गहरा बैठा था कि वषो की सतत धार और शरद्‌ का विमल आलोक 
डस तक पहुँच द्वी नहीं पाया। आशा की मघुर लदरो, प्रजोभनों का 
प्रबल आकर्षण, अनिच्छा से विद्वेष की घधकती ज्वालाओं को शान्त 
करने के लिये उसे पाप पथ पर लिये जा रहा था। बह भी तत्वान्येषी 
का एकान्‍्त सौन धीरे घीरे आंख मूंदे निर्जीव सा किसी बलवती प्रेरणा 
से उसी निनन्‍्य पथ पर चला जा रहा था । 
समस्त कोमल भावों को तिलाहजलि दे, प्रिय प्रेम तथा करुणा 
की समस्त सम्पत्ति शून्य में ढकेल हृदयद्वीन हृतबुद्धि सा चला जा रं॑दां 
था । कौन लिये जा रद्दा था, यद्द तो नहीं माद्ूम परन्तु अन्तर को मथ कर 
प्रतिक्षण जो बह्दि निकल रही थी, अपमान का परिशोष ही उसके शान्स 
करने का चरम उपाय था। वह इसी धुन में अपमान से ज्राण पाने के 
लिये जान कर भी पापपूर्ण विनाश पथ पर चला जा रहा था अवश्य ! 
पर उसका हृदय मश्लल कर रद्द जाता था। अन्तर की छुपी हुई अज्ञात 
दझैदना से अधीर हो कभी कभी वह सोचने लगता, यदि यह फलुपिंत 
हुंदय विमल दो जाता, यदि यह अछ्न जीवन, पापपूरण॑ कलेवर विश्वप्रिय॑ 
धीर प्रताप की राजस्थली की बिनाश कल्पना छे पूर्व ही विनष्ट हो जाता, 
यदि यद्द क्षो भ, ग्लानि तथा प्रतीकार की भावना का अंकुर जम्मते ६ी 
डन्‍्मूलन कर दिया जाता, यदि भाई भाई का नाश करने वाले धमर्मप्रिय 


कै . . पीस्सन्देश |... [भगेरे 
बीर हिन्दू हृदयों को विधर्मी स्लेच्छों के पाद प्रहार खे ठुकरा देने की « 
इच्छा रखने वाल अधर्मी घोर पातकियों को यह वसुन्धरा किसी 
प्रकार उद्र में समा लेती और देशवासियों को गुलामी की 
अंखला में आवद्ध कर भाई का रक्त पिला कर जननी जन्मभूमि 
के बक्त:स्थल पर विदेशी लोगो का अट्टद्दास कराने का पुण्य सव्चय, 
करने वाले, अपता सर्वेस्व न कर दूधरों की झूठन खाने वाले, मुमसे 
नारकीय पशु को मेवाड़ के विग्दूध हृदय की ज्वाला में भस्मसात्‌ कर 
खकती तो क्या दी अच्छा था | फिर संसार कितना सुन्द्र सुखी और 
भांव सय द्वोता । मनुष्य जीवन परस्पर प्रेम्त सहानुभूति से देवसम दो 
जाता । पर कया अब पथ-परिवतेन का समय है। अब बचा द्वी क्या है ९ 
जीवन का सबेस्व इस सुन्द्र देश के विनाश में दी लगा है। सारा उत्साह 
पौरुष, दिन्दूधमे की जड़ खादने में दी खर्च हो गया दै। जो कमी थी 
वह स्वदेश पर मुगलों को चढ़ कर पूरी कर दो दै। ओर जिस पथ पर 
एक बार अटल दो प्रयाण किया था वह अब छीड़ा नहीं जा सकता | 
इस नीच हृदय की विर अभिलाषा तो पूर्ण करनी द्वी है। हिन्दू समाज 
की नितान्त मूखेता पूर्ण सामाजिक कुरीतियों के परिणाम स्वरूप जो 
तपत्था की थी उसके मधुर फन की उपेक्षा भी ता नही की जा सकती । 

पर हृदय तुम आज दुवेत् क्‍यों द्वो ? इतनी विपम बेदना का 
अनुभव आज से पहिले तुमने कभी नहीं किया था ! 

भक्त को उपासना पूरी दो गयी, वद्द दान मिल्रा चाहता है उसको 
लेने से दिचकते क्‍यों हो ९ 

यदि तुम्हारा यद्द भाव परिवतन कुछ पद्दिले हुआ द्वोता। तो 
ज्ाज मेवाड़ का इतिहास पलट जाता ! पर द्वाय, अब कया है ? अब" 
तुम्दारी यद्द उपेक्ता-परिवर्तेन-विश्व का उपहास, मनुष्य की कायरता दै ! 

जीवन भर के अतीत, तुम एक वीर के कट्टर पज सम हृदय को 
छुललने क्‍यों आये दो ? देशद्रोह जैछा भयानक पाप, शिक्षु बनिता क्रों के 
छल्दुन जैसा करुणा जनक राग, पराधीनता जैसी देय वस्तु जिसे कभी 
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विचलित न कर सकी, उसे भाज तुम क्‍यों रुला रहे दो ? क्‍या यह 

अनुताप है ९ जोवनभर के कुछत्य समत्त पापराशि आज तुम भांखों में 
प्रत्यक्ष द्वोकर क्यों एक वीर को पथ-विचलित कर रहे हो । अनुताप ही 
तथ्यकी प्रतारणा से हृदय में उमड़ी हुई क्रान्ति को बहाने वाला भ्रेष्ठठम 
स्वाभाविक उपाय है । 

समस्त दुबंलता त्याग आज व्‌ द्विगुणित उत्साह से रण रंग 
मध्य पर आया | आज का खेल भी नया था। ऐसा प्रहसन; ऐसा अमि- 
नय, इतना रोमाथ्य कारी दृश्य आज्ञ होना था । क्या कभी हुआ होगा ? 
भाई अपने सहोदर भाई को विदेशी शत्रुओं की शक्ति से कुचल कर 
खाना चाद्दता है । 

ओह, कैसी वीभत्स कल्पना दै। युद्ध नाटक आरम्भ हुआ बड़े 
बीरों की विकट चीतककार से आकाश कांप उठा । आज़ कंबल युद्ध दी 
नहीं था बल्कि भाई भाई के खून का लेना देना था। बह आगे बढ़ा। 
उसने देखा, मुट्ठी भर राजपृतों को लेकर प्रताप आज किस विकरालता से 
भिड़ रहा है। मानो क्रुद्ध काल विस्टृत खष्टि के संहार में लगा है। उस वीर 
केशरी के घोर गज न से रग स्थल कांपने लगा । बड़े बड़े बीर मुद्द चुरा 
कर भागने लगे | कुठ् दी क्षण में जन समुद्र अगण्थित शबों के ढेर में 
परिणत होने लगा | इस प्रकार अपनी सेना का संहार ह।ते देग्य वह 
बिकल हो सेना को चीर सामन आया । ललकारत हुए उसने कहा इन 
सैनिकों के बध से क्या लाभ आज मेरा और तुम्हारा युद्ध है। शान्त भाव 
से सामने आकर प्रताप ने कद तुभ भ्रम में दा । यद्द मेरा तुम्दारा युद्ध 
महीं, धर्म और पाप का युद्ध है। देव ओर असुरों का संग्राम हैँ। स्वाधी- 

» नता और गुलामी की मुठ भड दे। मनस्वी बीर के ओजस्वी शब्द तीर को 

वरह उसके डर में जा घुसे | बद्द बुत की तरह खड़ा देखता रद्द । मदान्ध 
प्रताप फिर सेनिक मुण्डों से क्रीड़ा करने लगा । 

बह सोचने लगा सचमुच यह मेरा और उनका युद्ध नहीं, शआ्ाय॑- 
सभ्यता का युद्ध दै, दिन्दू संस्कृत का युद्ध दे । मुक्के निमरित्त बनाकर मेरे 
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दी दवाथ से मेरे भाई पर और देश पर छुटी फेरी जा रद्दी है। विजय दोगी 
यबनों की भेरे पौरुष से | देश ओर भाई का विनाश होकर मुझे मिलेगा 
तपस्वी भाई का शाप | जननी जन्म भूमि के विदग्ध हृदय की विदृग्ध- 
ज्वाला !! और विपुल पाप राशि !!! 


इस तथ्य से उसकी आँखो का परदा हटने लगा। कुत्सित ध्येय दूर 
होने लगा। सम्बित अधर्म जीवित हो सामने नाचने लगा। भयत्रस्त मन 
कांपने लगा । बैर डग मगाने लगे। सददस्रो वृश्चिक दृंश की पीड़ा की तरद्द 
जसका उर व्यथित द्ोने लगा | उसने चाहा कि सुदूर काननों में भटकता 
हुआ शिला खण्डों से टकराकर प्राण देदूं--पर देन सका। सेना का भार 
छोड़ वह एक तरफ को चल दिया। रृद््‌वद्ध लक्ष्य का तार सहसा टूटते दी 
पथ-परिवर्तित होने लगा । मार्ग का ध्यान न रहा । * 


सामने माठ-भूमि मेवाइका वोर द्वारपाल अचल अपने उरस्थल में 
प्रवाप के से उज्बल रत्न को छुपाये विश्व की समस्त कठिनाइयों से 
उसकी रक्ता कर रहा था। उसका उपत्यका से निकल कर एक निर्मल 
अल स्रोत निर्मीकर्ता से बद्दा जा रहा था। माना राजपूतो की सकल 
दुबेलताओं को मंबाइ से खींच कर सुदूर सागर में लिये जा रद्दा था | 

इसी पथ प्रदेश में मेवाड़ का तपस्‍्वी विपुल वेभव पर लात मार 
कर जननी जन्म-मूसि के उद्धारार्थ घोर तपस्या कर रद्दा था। उसी 
सपस्वी का मान सदन करने के लियं॑ अकबर से बली बादशाद ने उसके 
भाई की सहायता से यद्द रण-यज्ञ रचाया | संसार का समस्त प्रलोभन, 
विपत्तियों का घोर गर्जन जिसे विचलित ,नहीं कर सका, क्या वह ऐसे 
छंभ्रास से भयभीत हूं। जाता १ | 

पर्वत की तरह प्रतिज्ञा का अटल, विपत्तियों से अचल दिसा- 
बल मन का रद प्रताप विश्व की किसी शक्ति से भी विजित हो सकता 
था ९ काल भी जिसे भयभीत न कर सके उसे मानवीय शख्मों से डराना 
निरा पागलपन नहीं तो ओर क्या था ! 


जलन ज जी अजित 


9 


भट्ट १-२ ] पथ-परिवतन ५्ढ 


जे अब + हा हु 


अन्य मनस्कता से, हताश भ्राव से, उसका प्रयाण जारी था। 
अचानक अरण्य प्रदेश की नीरबता में किसी के पद-शब्दों ने उसका 
चिन्ता जाल विछिज्ञ कर दिया । उसने देखा, बीर केशरी पुण्यात्मा, 
प्रताप हजारों वीरा का दिन भर संद्दार करने के अनन्तर अगरित शख्नों 
के प्रहारा से ऐस लहू छुद्दात सान्ध्य कालीन सूर्य की तरद्द विश्राम को जा 
रद्दा है और दो पठान सेनिक पीछा करते हुए चुपचाप चल आ रहे हैं । 

युद्ध-स्थल से युद्ध समाप्त होने के अनन्तर इस प्रकार पोछा करते 
आना रहस्य का कार्य था, उसका सन्देह पूर्ण हृदय, भनिष्ट की 
आशंका से कांप उठा । वह भी उसके पीछे हूं। लिया । प्रताप का युद्ध 
थकित अस्व स्रोत के निकट आ रुक गया, पठान शीघ्रता से झपटे। 
बह सत्र समझ गया । भाई का प्रबल शत्रु भाई के अपमान से व्याकुल 
हा उठा । स्‍्नद्द लिप हृदय की प्रतीकार भावनाएं आंदालित हूं। उठीं। धम- 
निय प्रवत रक्त सच्चार से स्पन्द्ित हाने लगी। जिर अभ्यस्त कर किसी 
आन्तरिक प्रेरणा से खड़ के मस्तक पर जा गिरा | सम्पूणु शरीर किसी 
आवेश से उत्पीड़ित हा उद्चत पढ़ा । 'खावधान पिशाचो” शब्द के मुख 
से निकलते द्वी दो पठान शरीर मस्तक विदीन द्वो एथ्बी पर लोटने लगे । 

ताब ने चीऊ ऋर देवा, उप हरष्टि मे फ्िलना वीरता, कितना 
ओदास्ये, कितना मप्तत्त्र, कितना क्षमा थी | उससे देखा न गया, विद्धल 
हू कर प्रताप उच्त जैसे अधम अप्ृश्य पापी से चिप्ट गया। 


जो आनन्द उस जीवनभर न मिला था वह पथ परिषतंन करते 
ही वीर भाई के अन्त:करण से मिलकर समस्त शरीर में संचरित होने 
लगा | लक्ष्य श्रष्टों का पथ परिवतेत ही भविष्य जीवन के शुभ लक्ष्णों 
शुभ सन्देश है । 
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पूजा 
( लेखक--श्री ० उन जी वाजपेयी, शाज्री ] 
छू 
घमं की बलि-वेदी पर वीर, समर्पित कर देना निज प्राण; 
कद्थधित कर देना अरि सेनन्‍्य, निबेलों का जिस से हो त्राण । 
न अच्छी श्वान-मृत्यु जग बीच, 
ख्ताट पर सड़ सड़ कर दुख भोग; 
केसरी के समांन रण-भूमि, 
वीर-गति है वीरो के योग । 
मातृ-चरणों की अर्चा हेतु, 
अ्रच ना--साभग्रो उतनी; 
जुटाना बन्धु ! सयत्न-ववेक, 
पूर्ण दा आवश्यक जितनी । 
अचेना-भू समरांगण पुष्प, 
बनाना अरि-नेत्रो के फूल; 
गूँधना माला विविध प्रकार, 
बीच दे शत्रु-मुणठ जग-शल । 
अस्थि-पंजर चूर्शित कर खूब, 
सजाया अक्षत-थाल महान; 
वहीं फिर पिच्छिल शो शित-धार, 
बनी होगी कुकुम की खान। 
युद्ध के वाह्यो की ध्वनि बीच, 
आरती कर लेना जी खोल; 
झभय पद्‌ पा जाओगे शीघ्र, 
ध्वनत हं। गा-“ क्या लेगा ? बोल ।” 
तभी तुम दो जाओगे धन्य, 
बनागे जगती के सिरमौर; 
उड़ेगी विजय-पताका शुश्र, 
न हागा तुम सम फोई और । 
तभी है. जीवन सत्य पवित्र, कीरतिमय है सब ही संसार; 
अन्यथा दोते दें उत्पन्न, सभी फिर मरते हैं निःसार। 
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वीरों केसनदेश 
[ लेखक--श्रीमान्‌ बाबू भीप्रकाश जी | 
- “+व्कयानिदह-+.8 ९ की कम१०--...६.२न 


“काशी से चलने के पहले ही पता लग गया था कि हम लोगों की सत्र 
होड-धूष, सब पैरवी भरोर अपील व्यर्थ हुईं भ/र काकोरी वाले श्रमिकों में चार 
को फांसी होगी ही । अहमदाबाद पहुँचने पर यह दुःछद सनाचार मिला कि इन 
नवयुवकों की इद्द जीला समाप्त हो गई। द्वारका में “आज' के भइ मिले उनमें 
श्री रामप्रसाद 'विस्मिल' के अस्तिम उद्गारों के प्रथम अश आर यहा पर जो प्रद्धू 
देखे उनमें बाकी अश पढ़े । क्या करुणानतक शहर है) कितना उत्साह, कितना 
गये, कितनी देशभक्ति; कितना साइस, उनमें मरा है। अशक्ता का व्यथे क्रोच 
हमारे लिये करना किस अर्थ का होगा! जब से यह अमागा मामला चला तभी 
से इन नवयुवकोों की चिन्ता करता रहा। आ्रास्म्भ में इन से सहानुभूति दिलललाने 
वाले बहुत से लोग थे । जब मुक्रदमे ने बड़ा तूल पकड़ा और गयनंमरट की तरफ 
से बड़े से बड़े वकील रख कर जबरदस्त पेरत्री होने लगी नो बढुत से सहायक हट 
भी गये । थोड़े से बच गये निन्‍्दोंने यथा सम्भव य न किया। पर कुछ भी न हुआ। 
श्री मोहनजाल सक्सेना, श्री गगेरा श्र विद्यार्थो ओर प० गाविन्द वहलम पल्त 
आन्‍्त तक लगे रहे । श्री चोवरी न॑ बड़ा द्वी आत्म स्याग कर इन अभियुक्तों की 
देरी की थी । अस्त में नाना प्रकार के आर प्रयत्न किए पर कुछ न हु» । देश 
कैसा अपद्ञाय है, इसके बड़े से बढ़े लागा को खितना वास्तांवक मर्यादा है, यह 
सब इस मुकदमे से मालूम हा सकता हैं । इस विशश अरूया में दश्य मसात कर 
ही रह जाना पड़ता है । 

क्री राप्प्रताद 'जिस्मिल' को मेने जीउन में केवल एक बार देखा था । 
लधषनऊ में स्पेशल मनिश्दद का इतलास में जब मुक़म! चल रहा था तो मे वहां 
गया और पब ध्रभिपुत्तों से मिला । विध्मिल से प्रथधम--श्रेर खेद इ+-भ्र्तिम 
बार यहीं मिला-थोड़ी ही सी वार्त हुई । केला बहादुर आदी मालूम 

» पड़ता था। मुख पर कैसो ज्योति थो। मनुः्या का पेदायशा नेता माजूम 
पंड़ता था । किसी दूसरे देश में न जाने यह किए ओहदे पर होता । इस अमागे 
देश में इकोत की दतियत से इसने फासी पावी । श्री लादिड़ी को भ प्रथम ओर 
प्रस्तिम जार मेंने वहीं देखा । दूसरे दं। सज्जना को मेन कभा नहीं देखा था । ये 
पर गए, अपना सन्देश छोड़ गए हैं। पकृति का केता निदंय नियम हें---इशति के 
लिये, स्वृतस्त्रता के लिये, अपने जन्‍्मसिद्ध अधिकारों को प्राप्ष करने के लिये देश 
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को अपने नवयुवकों को आहुति देनी होती है । में नहों कह सकता-सम्भव है 
ये दोषी थे, सम्मव है वे जान्त थे, पर थे तो नवयुवक ही । एक ढकेती के लिए 
आर आर गाते गयीं। आर कितनो ही इकेतो होती रहती हैं, निममें कितना ही 
घन लूटा जाता है, जान भी जाती हैं पर उनमें सरकार की तरफ से न इस जोश 
खरोश से पेरत्री होती है, न पंच पतच छो रुपये रोन पर वकील ही रखे जाते हैं। . 
मेरा दिल बहुत भरा है । कुछ अविक कदते नहीं बनता । 


आश्चय दे कि इन की फांसी की सज़ा दया ही करके कम क्‍यों न की गई, 
ये आशस्म केदी दी क्‍यों न कर दिये गये १ भारत के अयगरय लोगों ने गव्नमेंट से 
प्राथेना की, पर कुछ सुनाई न हुई । क्‍या ऐसी दशा में प्ल्ेटफाम की लम्भी स्पी्े 
मंक्‍्कारी सी नहीं मालूम पढ़ती ! चन्द हृदयों में स्ताधीनता की सबी कगन है । 
आऋन्द लोग अपने को भून भून कर मार रहे हैं। कभी कभी घबड़ा कर वे ग़लत 
रास्ते पर चले लाते हैं, गलती भी कर बेठते हैं । पर इनके भाव अच्डे हैं, परशंस- 
मौय हैं। जन ने फांसी देते हुए इसको स्वीकार किया है। में तो जितभा ही सोच- 
हा हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास रढ़ होता है कि जब तक स्वतन्त्रता का सभा 
प्रेम जन साधारण में नहीं फैलेगा, जब तक परतन्त्रता पोड़ाननक न मालूम होगी, 
तंब तक इन चन्द नवयुवकों का आन्मत्याग ओर प्राण अपेण कुद्ध न कर छकेगा। ' 
क्या मैं पाठकों से प्रार्थना करूँ कि निस्मि की के अ्रन्तिम शब्द प्रेम शोर श्रादर 
के साथ भाप नार चार पढ़े । ओर उनकी शिक्षा हृदय से ग्रहण करें ! इनकी 
झात्मा को सादर नमस्कार है। में अपने भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि इस 
भवयुवेक्रों आश्यहीन कुदुम्चियाँ, बहादुर पर संतप्त साता पिताओं झोर अन्य 
सम्बन्धियों को अपनावें ओर उनकी रचा करें । मैंने अपने प्रिय ओर सम्मानित 
मित्र श्री गणेशशंकर विद्यार्थो को इस सम्नन्ध में लिखा भी हे ओर काशी पहुँचने 
हक मुझे आशा दे कि उनकी सम्मति मुम्के मिल जायगी ओर हम एक कोष खोल 
सकेंगे मिसके द्वारा इनका भरण पोषण भविष्य में किया जाय |” 


काकोरी के इन अभागे अभियुक्त वीरों ने अपने अन्तिम सभय 

पर जो विचार प्रकठ किये हैं, उनसे उत्तकी वीरता और दृढ़ता स्पष्ट 

प्रकट द्ोती है। यही नहीं, यह हृदयोद्वार इमारे देश भाइयों के लिए भी 

लोभदायक हैं । इसलिये उनका कुद्च अंश यहां खहयोगी अताप? से 

किया जाता है । श्री० वा० श्रीध्रकाशजी का उपयक्त लेख सहयोगी 
'आांज' से लिया गया है । 


अइ १-२ ] विविध-विषय ५९ 
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श्री रोशनसिंह ने अपने अन्तिम पत्र में किसी मित्र को लिखा था;--« 


“ उस सप्ताह के भीतर ही फाँती होगी। ईइवर से प्रार्थना है कि वह 
आपकी मुहब्बत का बदला दै। आप मेरे लिये हरगिज रज न करें। मेरी मोत 
शुशी का बाइस होगी। दुनिया में पेदा हो कर मरना जरुर है। दुनिया में कोर 
शरद फेल करके अपने को बदनाम करे ओर मरते वक्त इंश्वर की याद रहे---यहददी 
दो बातें होनी चाहिये झोर इंश्वर की कृपा से, यहाँ ये दोनों बातें हैं। इसकिए 
मेरे मोत किसी प्रकार अफ़तोस के लायक नहीं है । दो पाल से में बाल-ययों से 
झल्ग हैं। हेरवर मनन का खूब मोक्षा मिला । इस से मेरा मोह छूट गया भोर 
कोई वासवा बाकी नहीं रही । मेरा पूरा विश्वास हे कि दुनिया को कड़े भरी 
यात्रा समाप्त करके आराम की जिन्दगी के लिये जा रहा हूं! हमारे शाज्ं में 
लिखा है कि जो आदमी धमंयुद्ध में प्राण देता है, उसकी वही गति होती है, जो 
ज॑गल में रह कर तपस्या करने वालों फौ । 


जिन्दगी मिन्‍दा दिली को जान, ऐ शेशन ! 
बरना कितने मरते और पेदा होते जाते हैं ' 
हे आखिरी नमस्ते ।” 
श्रीयुत्‌ राजेन्द्र लाहिड़ी ने लिखा था :-- 


“परे छू. मास तक बाराबंकी ओर गोंडा मेज की कालक्रोटरियों में बन्द 
रहने के पश्चाव कन मुझे सुचना दी गयी कि एक सयाद के भीतर ही फांसी 
हो जायगी, क्याडि वायप्तराय ने प्रार्थना पत्र अ्रस्वीकार कर दिया है। अब मैं 
अपना शाह कर्तव्य समझता हैं कि उन सब मित्रों के ( यहां मित्रों के नाम हैं ) 
प्रति अपनी हार्दिक कृतझ्ता प्रकट करूं, जिन्‍्हीं ने हम लोगों के लिये तरह तरह 
की कोशिश की । आप लोग मेरा अन्तिम नमस्कार स्वीकार कीजिये। इमारे 
लिये रल्यु शरेर का परिवर्तन मात्र है, फट पुराने कपड़े को फेक कर नये कपड़े 
पहन लेना है + ****** ह! 
दुसरे पत्र में आप लिखते हैं:-- 

“कल मैने सुना कि प्रिवी कॉसिल ने मेरी अ्रपील खारिज कर दी । यह 
प्राजूम पड़ता है कि देश की बलितेदी पर हमारे प्राणों के चढ़ने की डी भाव 
श्यकतता है। रू यु क्या है ? जीउन की दूसरी दिशा के भ्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं! 
इसलिये मनुष्य रत्यू से दुःख ओर भय क्यों माने १ वह तो नितास्त स्वाभाविक 
अवस्था है । इतनी ही स्वाभाविक, मितना कि प्रात कालीन सूथ्य का उदय होना । 


हु वीर-सन्हैश [भाग ३ 
ग्दि यह सच है कि इतिहास पलटा जाया करता हैं, तो मैं समभती हैं कि हमारी 
मोत त्पर्थे न जापगी । मेरा समस्कार सबसों; अस्ति|म गमेसस्‍्कोर! 
आपका--राजेल्यमाप लाहिड़ी । 

भ्री अशफाक उल्ाझते अन्तिम समय के पहले इन शेरों की रवना की थी:-+« 

(करना हे शब के लिये हम ये रुछ गहों मोकूफ ! 

पक्का है एक फकतल जाते किन्रिश के लिये! 

तंग झा कर हम भी उनके जुल्म से, बेदार से । 

खल दिये सूये ऋदम जिन्दाने फेजाआाद से ह* 
भरी रामप्रसाद “बिस्मिल' ने लिखा था:-- 

“ऊांती पाने का मुझे कोई भी शौक्त नहीं; क्योंकि में हल गतीओ पर 
पहुँचा हैँ कि परमासभा को यही मंजर था। मगर में तवयुव॒कों से गश्न मिवेदन 
करता हैं कि जब तक भारतवासियों की हझविक संख्या सुशिक्षित न हो जाय, 
जब तक उन्हें कतेव्य अकर्तव्य का ज्ञान न हो जाय, तब तक भूल करें भी किसी 
प्रकार के क्रांतिकारी पदयत्रों में भाग न लेना । यदि तुम लोगों को देश सेवा की 
इच्छा हो तो घुले आन्दोलनों द्वारा यथाशक्ति कार्य करना । अन्यथा बलिदान उप- 
योगी से होगा । इस से अधिक दूसरे प्रकार देश सेवा हो सकती हे मो अधिक * 
रुपयोगी सिद्ध होगी । परिस्थति अनुकूल न होने से अधिकतर परिश्रम व्यथे 
जाता है। जिनकी भलाई के लिये कार्य करो वही बुरे बुरे नाम धरे ओर अनन्त में 
मन ही मन कुद कुढ़ कर प्राण त्यारने पड़े । 

नवयुवकों से मे फिर कहता हैं कि किसी को चिकनी-चुपड़ी बातों में 
फँस कर ख्याली सब्जबाद की सेर करके अपना जीएम आपत्तिप्रृय न बनाना । 
कोई इजार कहे अभी मारततप की स्थिति कदापि क्रॉलिकारी आत्दोलन तथा 
शुत्त पहयन्तरों के उप([क्त नहीं है ओर न कुछ वर्षों तक होगी । हमें पिद्धले ऋषि- 
थोग से बड़े बड़े तजरूये हुए किन्तु क्या करें, उन तजरुबों से फायदा उठाने के 
तिये सरकार ने अहसर ही न दिया। जिसके लिये भारत सरक/र ही महों इंगलेश्ड 
की सरकार को भी पद्धताना पड़ेया कि उसने काकोरी वारक्षी को फांती देकर 
बड़ी गलती की । मुकदमे में घरवार तबाह हो गया; माता, पिता, भाई इत्पा 
पेसे पेसे को तशह हो गए और उनके बुढ़ापे का सद्वारा भी उनसे छीन कर 
फॉाँसी पर लटका दिया गया । इंश्वर इच्छा ओर उनके कमों' का फल । 

अपने देशवासियों से मेरी यही झ्र्तिम जिनय हें कि जो झुछ करें सब 
मिल कर करें ओर सब देश की भलाई के लिये करें ।इसी से सब का भला होगा ।” 





ढ्श “7 


. 


ह्ख्क 
हल 


वीर ्स्‌ 


च्छ 


हर ध्य्थ्श्ञ्ध्य्य्ज्ध्ःकाज ध्जिलटपाए २० कर सा 2802४: 73 शल्य 
हि] प्र 
हैं। 


रे 


ल्््ड़्ड 


ह। 
(9 


ख्न्ऊ 


च््न्ज्च्य्ल्ज 


| 





&६&६€ जोश 


4 ; 0.2; हे 
च्ध्श्ज््ह्य्श्थ््र््स्ध्य््ंज््य्ब्य्स्अ्ल्थ्तल्ड ल्ट्च्थ््लज हट: हफट: 


६ 


मिश्र के महात्मा 


25 
कं 


खर्गीय जगलूल पाशा 


महावीर प्रेस, झागराो । 


बढ १न्‍श संसार के महांपुष्षप 8६ 


४ 2घ८..+« 2९-८च-० ३-२७ ५३४६४ ३ -मननरी,त चना यश पिरीषन उरीिरीिमइ 20? बे तो हकत कराजतकट पट ते 





हा अब लक 





हे मद मी ! 


ज़गलूल पाशा का परिचय 
6 पा 

मिश्र के महात्मा ज़गदूल पाशा का स्वगेवास समाचार “बोर- 
संदेश! के पांठक पढ़ चुके हैं । इस अड्डू में हुप आप का चित्र दे रहे हैं। 
आपके परिचय के लिए स्वदेश ' से निम्न पंक्तियां उद्धृत की जाती हैं; - 

# ह३० सम्राट भगरलूल पारा का शाजतीतिक जीवन बडा ज़ोरदार था। 
राजनीतिक ज्षेत्र में झाने के पूर्व वे एक कालेज में अध्यापक थे। १६१४ के 
दिसम्बर में जब इनिप्ट के बृटिश शसन के सरक्षण में होन की घोषणा की गईं 
तो ज़ग पूल ने स्पदेश की स्वाधीनता का आान्दोज्ञर उठाया । १६१८ की सन्धि 
परितद्‌ में वे एक «यू शन ले गये और बडा इजिप्ट की स्वाथीनता का दावा 
पेश किया । १६१६ में जिटिश गयनमेंट ने लाई प्रिलनर की अ्यध्यक्ता में एक 
कमी रन केठाया शिसका कार्य इजिप्ट को स्वगज़्य देने व सुवार करने की बातों 
पर विचार करना था । इस कमी न का पूर्ण पूण ओर सकह चह्टिष्कार किया 
गया। ज़गलुल पाशा ओर तीर अन्य नेताओं को देश निकाले का दंद देकर 
रिलीज भेज दरिया गया। इस देश निकराज़े पर घोर अ्शान्ति फेकी । 
इमिप्ट के स्वतल्त्र दश के लोग ने जो आन्दोलर उड़ाया, उसमें विद्याधियों 
ओर सरकारी नोकरों को हडतात भी एक प्रद्ट थी। ब्रिटिंग सेना द्वारा इन 
डपद्वियों को बुरी तरह सत््या गया । २८ फरवरी १६२२ को इजिप्ट के ऊपर 
है संरक्षण उठ गया और दुनिप्ट एड स्वतंत्र राज्य मोद लिया गया! किन्तु 
प्रमनागमन के साधन, रक्षा, वेदेशिक नीति तथा सुडान के प्रश्न फिर भी बजिटिश 
के हाथों में रहे । २० अपेल १६२३ में दनिप्ट में एक शासन विधान रचा गया। 
१६२४ में शो चुनाव हुआ उप्तके अवुप्ता जगलूल फे दल ने चेम्बर आफ डेप्पू- 
टीज्' में १७६ जगह लें लो । २८ जवरती १६२४ में जगजूल प्रयान मंत्री बनाये 
गये और उन्‍्हों ने अपना मंतिमएडल बनतया । पहली पालमेंट किक्ू फुआद द्वारा 
खोली गईं । उस्त समय ज़गलूल पाशा ने सिंहासन से अपना भाषण पढा। उस 


है _ बीर-सन्वैश [ माय २ 
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भाषण में ज़गलूल पाशा मे इजिप्ट को पूर्ण स्वतंत्रता का दावा किया भ्रोर इली 
तिदांत पर बिदिश सरकार से बात-चीत करने का विचार प्रगद किया। भी रेम ने 

“ पेकदानेर्ड (तत्कालीन प्रवान मन्‍्त्री) ने ज़लूल के पास इजिप्ट के प्रतिनिधि 
शात्न की पभाप्ति पर बधाई का तार भेजा। उन्होंने यह भौ संदेशा भेजा कि 
बिदिश सरकार इसिप्ट से बात-चीत करने को तेयार है, किन्तु ज़गलूल भोर 
रेमने मेक दोनेस्ड का पत्र व्यवहार निष्फल हुआ । नव्रम्थर छन २४ में सूदान के 
गबमर जनरल सर ली स्टेक की द्वत्या किनहीं वड़यंत्रकारियों दारा कर दाली गहे। 
इस समर पालंमेंट में अनुद्दार दल का बोलवाला था । उसने इस प्रवलतर से लाभ 
डठा कर हुणिप्ट को झन्तिय संदेसा भेज दिया कि वह अमुक-अमुक शर्तों को पूरी 
करे। इस स्थिति में जग जूल पाशा ने त्यागपत्र दे हाला ओर उनके स्थान पर जी .₹ 
पाशा नियुक्त हुए, जिन्हें सदा गवर्नमेंद से दनना ही पड़ा । अभी हाल ही में जो 
चुनाव हुआ था उसमें जगलूत पाशा चेम्बर के प्रेसोडेए्ट चुने गये थे | शगलूल ते 
हद्टा स्वदेश की स्वायीतता के लिए युद्ध किया औ्रोर कई ्ंशों में उन्‍्दें छफलता 
मिली । मित्र की स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्गीय सन्नाद कृगलूल पाशा का नाम 
विरस्मरणीय रहेगा ।? 


स्वगीय दयाराम गींदूमल 


“विशालभारत' के प्रथमांक में स्वर्गीय द्याराम गांदूमल का संक्षिप्त 
परिचय प्रकाशित हुआ है। अपने पाठकों लिए भी उपयोगी समझ कर 
हम उसे नीचे उद्धृत करते हैं:-- 

गत ७ दिसम्बर को वतेम्रान भारत की एक पवित्र आत्मा संपतार से 8ठ 
गई। स्वर्गीय दयाराम गींदूमल ने इतने अधिक दिन एकान्त वास में बिताये थे 
कि बम्नई के पत्रों का भी ध्यान उनके जीवन-चरित्र की चर्चा की और नहीं गया। 
कोई बीस वर्ष हुए जब बांदश में समुद के किनारे एक बड़ले में आपने अपना 
झ्राश्रम बनाया था, तब से उसे छोड़कर आप कभो किसी दूसरे स्थान पर गये ही 
नहीं । झाप में परकराएड पारिदत्य के साथ दुर्लभ सबरित्रता भी थी। सरकारी 
नौकरी आपने इतनी योग्यता पूर्रक् की थो कि आपको हाईकोर्ट के जन का पद 
दिया गया था, पर आपने उसे अस्वीकार कर दिया। परोपकार दी आपका काये 
क्षेत्र था, आप उन पनामों में से नहीं थे, नो श्रपने बिलासी भोजन से गरीबों को 
एक टुकड़ा फेंक देते हैं । आप बड़े त्यागी थे, अपने मासिक वेतन से थोड़े रुपये 
अपनी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रखकर बाकी रुपये विद्यर्थी शोर 


अं १-२ ] ह संखार के मंहापुरुष रे है३ 
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विद्याक्षयों को दे देते थे । श्रापको एक बहुत बड़ी मौटसी जायदाद भी मित्री थी 
पर उसे आंप क्षीवन भर एक धरोहर समभते रहे ओर एकान्तवास के पूर्व ही 
आपने उसका बाजास्ता टूस्ट बना दिया । यह जायदांद, जिसे आपने इस प्रकार 
त्याग दिया, २५ लाख से झधिक मूल्य की थी । आपके दान का ढंग निराला ही 
था । कितने लोगों को यद्द बात मालूम होगा कि पूना के सेवा-सदन भोर धर्मपुर 
की सेनीटोरियम को मलाबारी ने विशेषतः दयाराम की सद्दायता से स्थापित 
किया था । 

सिन्थी-साहित्य में श्री दयाराम का एक विशेष स्थान हे। आपके लिखे 
ध्रन्‍्थ' साहब, ओर “गीता की दीकायें' लिन्दी-साहित्य की अमृल्य पुस्तक हैं । 
आपका योगदरोन' भी उत्कृष्ट ओर विरथायी ग्न्य हे । लिकखों की धमं-पुस्तक 
ग्रन्थ-साइब को सम्रपित ७०००४८ ०६ ६706 ण्या0 नामक पुस्तक शापकी 
अन्तिम रचना हैं । इस पुस्तकके कतिपय अंश बड़े ही दृदययाही हैं । इसमें भी 
दयारामकी विद्वता ओर धार्मिकता का अच्छा विकास हुआ है । कमिता की दृष्टि से 
चाहें पुस्तक बहुत उश्चकोटि की न हो, क्योंकि भिन्न भिन्न विष्यों पर हजारों पृष्ठ 
करत्रिता लिखना काई साधारण काम नहीं, पर है यह पुस्तक महत्वपूर्ण / आप 
गद के सुलेखक थे, यदि वक्त पुस्तकोऊरे कतियय श्रश गण में लिलेगये होते तो 
ओर भो अधिक भावमय द्वोते । संस्कृत थोर फारसी की योग्यता के कारण आप 
का शब्द-कोष बहुत व्यापक था । विस्तृत अ्रध्ययतर ओर भ्रच्छी स्मरणशक्ति के 
कारण आपके लेखों में समीचीन उद्धश था को भरमार है। 


श्री दयाराम ने अपने ज्ञीवन का बहुत बड़ा भाग सिन्‍्च के बाहर ही बिताया 
था। आपका अषिकराश जीवन गुनतरात में व्यत्तीत हुआ ओर अहमदाबाद के अनेक 
प्रतिष्ठित व्यक्ति आज भी उनके नाम का उक्लेख बड़े सम्मान-पूर्वक करते हैं। 
म्रद्यामा गाथो भी भी आपको बड़े आंदर की दृष्ि से देखते रदे हैं । शायद दी कोई 
ऐसा सिन्धी-सुधाश्क होगा जो उनके पास जाकर विराश लॉंटा हो। अनेकों को 
आपने सद्दायता दी थी ओर बीसियो को उत्साहित किया था । स्वयं सदा एकास्त- 
» पास करते हुए भी आप ऐसे सद्द/यका की खाज में रहते थे, नो आपके सामार्कि 
सुधार के भावो का प्रचार करें | खेद की बात दे कि उन्द एसा कोई सहायक नहीं 
पिला । रिना लोग में मिले-जुले ऐसे आदमी को पाना कठिन हो था। श्री दया- 
राम गोंदूमल बड़े ईवर-भक्त थे । एक जगह आपने प्रार्थना की है । "हे परमात्मन्‌ 
इस भरत लगघ॒इ' को भजन खरड' बना दे” 
“-ए० टी० गिडवानी । 


६४ हा वीर-सम्देश [सागर 


शाह श्रफगानिस्तान 


अफगानिस्तान के बादशाह के विषय में सहयोगी 'भाज' लिखता है:--- 

“अफगानिस्तान के शाह अपोनुल्डा खाँ केबल एक स्व॒तन्त्र देश के होने 
के कारण ही हमारे आदर भमाजन नहीं हैं वरंच अल्प समय में द्वी आपने 
अपने सौजन्य का परिचय भी भारत सन्‍्तानों का दे दिया है। बम्बई में 
हकीम अजमल खां आपको मानपत्र दे रहे थे जब मौलाना मुदम्मद्अली 
के साथ श्रीमतो कस्तूर बाई गांधी सभा स्थान में गयीं और दूर, मौलाना 
साहब के पास, बेठ गयीं। शाहने उन्हे देखा और उनके सम्बन्ध में पूड- 
ताछ की । यद्‌ मान द्वोते ही कि आप श्रोमती गांधी हैं. आपने आज्ञा 
दी कि श्रीमती के लिये कुर्ती आपके पाल रखी जाय । मौलाना मुदृस्मद्‌ 
अली आपको मंचपर ले गये। श्रीमती के आते ही शांह्व स्वयं उठ हर 
खड़े हुए और टोपी उत्तार कर मुककर सलाम किया तथा आपकी आदर 
के साथ अपने पास बैठाया | सभास्थाव अल्ला-हों-अकबर की ध्वनि से 
गूंज उठा | इस छोटी सी घटना से ही शाह की उच्चाशयता का परिचय 
मिलता है । इस कार्य से आपने एक व्यक्ति का नहीं वरंच समस्त भारत 
का और विशेष कर भारतीय मद्दिलाओं का आदर किया है । भारत इस 
घटना का सदा स्मरण रखेगा। शाह के इस व्यवहार से इस देशऊ उच्च 
पद॒त्थ विदेशी शासकों के व्यवहार की तुलना कर देखिये तो मालूम दो 
जायगा कि सद्दी ओर बनावटी उदारता में कितना अन्तर द्वोता है ।” 


हकीम भ्रजमलखां 


हृदीम भजमल खां की स्पृति में मद्दात्मा गांधी लिखते हैं:-- 

“दृकीस साहब अजमल खां के स्वगंवास से देश का एक सबसे सथा 
सेवक उठ गयां। दृश्ीम साहब को विभूतियां अनेक थीं। वे थे एक 
दरबारी देशभक्त, यानी अगर्च कि उनका वक्त राजा महाराजों के साथ 
में बीतता था, मगर थे वे पक्के प्रजावादी। वे बहुन बड़े मुसलमान थे, और 
उतने ही बढ़े हिन्दुस्‍्यानी । हिन्दू भौर मुसलमान दोनों से वे एकसा प्रम 
बरते थे। दिन्दू-मुसलिम एकता पर वे जान देते थे, हिन्दू-मुसत्मान दोनों 
एक समान उनसे मुद्ृब्बत रखते थे, उनकी इज्जत करते थे। उनका खयाल 
था कि आखिर दानों सम्प्रदायों का मेल करना ही पड़ेगा। यह झटल 
विश्वास लेकर उन्होंने एकता के लिये प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ा ।” 
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१-हमारा अवकाश ओर नूतन वर्ष-- 

पिछले तीन महीने का जो अवकाश इसमें अचानक लेना पढ़ा, 
रुखके क्षिए हम अब अपने पाठकों से ज्ञता यावना करते हैं। कई ऐसे 
सिजीकार्य हमारे सामने आ गए थे, जिनके छूटने से पूर्व हम अपने 
पाठकों की सेवा नहीं कर सके | हम जानत हैं कि इस कारण हम अपने 
पाठकों के अप्रीति भाजन हुए हंगे पर हमारी विवशता पर लक्ष्य कर 
पाठक हमें क्षमा करेंगे । 

धीर-सन्देश” का अब नया वर्ष शुरू हो रहा है। गतवर्ष में हमने 
देश, सादित्य भौर समाज की जो सेवा की बह सब पर प्रकट है। 
हमारा विश्वास है कि इस वर्ष हम उससे भी अ्रधिक सेवा कर सकेंगे। 
पर पाठकों से दमारी एक प्राथना है। वीर-सन्देश” का प्रथव बपे में 
सेकड़ा रुपयों का घाटा उठाना पड़ा है, जिसे उसके उदार प्रकाशक ने 
ध्वयं सहन किया है। हिन्दी प्रेम के नाते हम अपने पाठकों से प्राथेना 
करते हैं कि वे इस वर्ष हमें कम से कम इतने प्राहक दे दें जिससे इस 
बर्ष भो पत्रकों घाटा न उठाना पड़े । 

२-भारत पर कमीशन--- 

जब कभी कोई बड़ी संस्था या राउय कोई अपराध करता दै या 
उसका कोई कार्य अनुचित प्रतीत दोता है तब्र उस पर कमीशन बेठाया 
जाता है। यह कमीशन उसके अनुचित कार्यों की जाँच करता है। यददी 
कारण है कि कमीशन का बेठना अपसास की बात समभी जाती दै। 


छा... 
शत 


शई बौर-सन्देश [ भांग रै 


यहाँ बिना दी किसी अपराध के भारत शासन की जाँच के लिएं 
बजिटिश पार्लियामेंट ने एक शादी कमीशन भेजा है जो तोन फरबरी को 
बम्वई में उतरेगा | जिन परिस्थितियों में कमीशन भेजा गया है, जिस 
उद्देश्य से बह भेजा गया है, भेजते समय ऐलान में जो बातें कहीं गई 
हैं, कमीशन में जैसे आदमी भेजे गए हैं, वे यहाँ आकर जो कुछ करेंगे--- 
थे सब बातें आदि से अंत तक भारत के लिए घोर अपमान कारक हैं। 

सौभाग्य से इस समय भारत के सम्पूर्ण नेता एक मत हैं, सबकी 
सम्मिलित एक राय है। और वह यद्द है कि कमीशन का पूर्ण बहिष्कार 
किया जाय | सभी दलों के भारतीय नेता इस बिषय पर एकमत हैं कि 
भारत वासियों को इस कमीशन से कोई सम्बन्ध न रखना चादिये, 
उसका बहिष्कार करना चादिए और उसके स्वागत में अपनी अप्रसभ्नता 
प्रकट करने के लिए सावेदेशिक हड़ताल मनाई जानी चादिए। तदनुसार 
तीन वारीज़ को देशभर में दृड्ताल मनाई जायगी। हर जगह सावेजनिक 
सभा दोंगी और उनमें क्मोशन के प्रति घृणा प्रकट करने का प्रस्ताव 
होगा। हमें विश्वास दे कि यह सब होगा ओर खूब घूम से होगा भौर 
अंड़ नौकरशादी की आखें खोलने के लिए यद्दो होना चाहिए । 


३०मदरास कांग्रेस--- 


भारत के इतिहास में मदरास की अड्तालीसवों राष्ट्रीय मद्दा- 
सभा ख्वर्जाक्षरों में लिखने योग्य हुई है। सभी दृष्ठियों से यह कांग्रेस 
पिछली सब कांग्रेसों से बढ़ कर हुईं । बिगत कांग्रेस के अभ्यक्त श्रीमान्‌ 
श्रीनिवास जी आंयंगर ने कांग्रेस को सफल बनाने की पूरी चेष्टा को थी, 
झऔर वर्तमान राष्ट्रपति डाक्टर अंसारी ने उसे पूर्ण सफल बनाया। मिश्य 
ही क्रिस कां यह अधिवेशन चिरस्मणीय रहेगा । इसका हिन्दू-मुसिल्म 
ऐक्य का प्रस्ताव, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव, कमीशन के 
क्षायकाट का अस्ताव ऐसे प्रस्ताव हैं जिनसे देश में नवजीबंन का स+्धोर 
हुआ है, मुर्दे में जान भा गई है, निराशा आशा में परिणत दो गई है। 
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४-पूर स्वाधीनता का प्रश्न-«- 

मद्रास कांग्रेस ने यह निश्चय कर जिया है. कि भारत का भ्येय 
पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। अब तक कांग्रेस का ध्येय था साम्राव्य 
के भीतर उत्तर दायित्व पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना, किन्तु इस बार उसका 
रूप बहुत विस्तृत बहुत विशाल हो गया है-स्वतंत्र रूप से पूर्ण स्थाधीनता | 
देशके सौभाग्य सूये मदात्मा गांधी इस प्रस्ताव से असहमत हैं। उनकी 
राय में राय मिलाते हुए हम भी यह सममते हैं कि देखने भर सुनने में 
यह वात बड़ी सुन्दर है पर व्यवद्वार में वैसी नहीं है। बतेमान अवस्था 
में इसका प्राप्त करना भी कठिनतर है। कुछ भी हो--भव जब यह 
प्रस्ताव कांम्रेस पास कर चुकी है तव उस पर विचार करने की बात महीं 
रद जाती। अब तो केवल एक बात रह जाती है और वह यह है हि 
हम देश को इसके लिए तेयार करें | 
५-हिन्द- मुस्लिम ऐक्य-- 

असहयोग भान्दोलन को नष्ट करने वाला सबसे अच्छा प्रयोग, 
जिसे हमारे शत्रुओं ने काम में लिया था, दिन्दू-मुस्लिम विद्वेष ठद्वरा। 
०-६ बप तद्य इसकी लहर रही और इसके कारण देश की राजनेविरू 
जागृति सवेथा नष्ट हो गई । जगह जगद्द दिन्दू-मुखलमान आपस में 
लड़त फिरे | देश के बड़े बड़े नेताओं न इस विद्धेंप को कम करने का 
प्रयत्न क्रिय', अनेकों तदवीरें सोर्ची, पवासों व्याख्यान दिए--पर वे सब 
व्यर्थ रहे। अवसर आने पर मद्रास कांग्रेस ने इस विकट समस्या 
को ऐसे अच्छे ढंग से छुलका दिया कि उसके फल स्वरूप सर्वत्र शान्ति 
छा गई। कप्रेस ने ऐक्यता का जो प्रस्ताव पास किया है, उसे हमारे 
रैथाउक समाचार पढ्रों में पढ़ चुके होंगे। इस प्रश्न का उसत्ते श्रेष्ठठतर हल 
हो दी नहीं सकता था । प्रसन्नता की बात है कि हिन्दू और मुसलमान 
सभी ने उसे पसन्द किया है। हमारा विश्वास है कि अब वातावरण 
बदल गया, मोद्द निशा दूर हुई और संभ्वतः देश अब इन मंगढ़ों छा 
शिकार अधिह न बनेगा। 


हट बौर-सम्देश [भाग ३ 
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६-देशी राज्यों की दशा-- 


यह बात क्रम परिताप की नहीं है कि हमारे देशी राश्यों को 
बास्तव में कुछ भो अधिकार नहीं है भोर जो हैं उनका उपयोग वे सद्‌ 
हुप से नहीं कर रहे दैं। अधिकांत राज्यों को दशा बुरी है । सहयोगी 
पैनिक', अ्रवाप' और 'तरुण-राज स्थान में इन राण्पों को दुदंशा के 
जो समाचार छपते रहते हैं उनसे विदित होता है कि धमारे देशी राज्यों 
की दशा वारतब में दूयनीय है। राजा लोग अपने ऐश आराम में मध्त 
हैं, प्रजा पर मनमाना अत्याचार हो रद्दा है और सरकार की नीति मदद 
निंदनीय दै । प्रजा पर बुरे से बुरे अत्याचार करते रहने पर भी जो राज्य 
सरकार की खुशामद में लगा रहता है, उसकी ओर सरकार आंख उठा 
कर नहीं देखती, पर जो राज्य ज़रा भी छतंत्र विचार से काम लेता है 
उसकी आफ़त आ जाती है। देशी राज्यों के प्रति सरकार की वर्तमान 
नीति का स्पष्ट रूप दिखाई देने पर भी हमारे राजा करबट नहीं बदलते। 
हम॑ देग्वते हैं. कि सरकार सुद्द से इन राजाझों को अपनी बराबरी का 
बनाती दैपर इज्जत किंचितमात्र भी नहीं करती। इंदौर नरेश को मक्खी की 
तरह से निकाल कर फेंक दिया गया। नाभा नरेश के साथ कितना अन्याय 
हुआ । इन उद्हरणों के द्वाते हुए भी यदि देशी राज्य न चेतें तो यह 
दुभाग्य की बात है। अब तो सरकार ने एक और चाल चली 
है । देशी राज्यों की जाँच के लिए उसने एक कमेटी बेठाई है 
जिसका नाम है बटलर कमीशन । यह कप्रीशन इस बात की जाँच 
करेगा कि भविष्य में देशी राज्यों का त्रिटिश सरकार के साथ क्‍या 
सम्बन्ध रहे । परिणाम स्पष्ट नजर थआता है कि इन राज्यों को जो थोड्े 
बहुत अधिकार मिले हुए हें, वे भी छिन जायेंगे । बात बड़े दुःख की है, 
पर जब नरेशों को द्वी उसकी परवाह नहीं है, तब दूसरा कोई क्या 
कर सकता है ? 


जब ९-१ ] विविभ-विषय ३१५ 


हरीजरि नल नम 33 





सन बज हे न» # अजन अाजाओलज 5 


७-वीर बादशाह--- 
अफगानिस्तान के अमीर जो अब बादशाह कहलाते हैं, हाल ही 
में विलायत गए हैं| रास्ते में झाप भारत में भी दो दिन ठ5दृरे थे। 
खतंत्र नरेश की देसियत से बिलायत में सभी जगह आपका अपूब 
स्वागत हो रददा है। भारत में भी आपका स्वागत बई। धूम से हुआ था। 
ध्वागठ के उत्तर में जो भाषण अमीर अमानुछ्ाखां साहब ने यहां दिए, वे 
बड़े महत्व पूणे थे। भ्पने इस्लामी भाइयों से जो बातें आपने कहीं उनसे 
आपकी बीरता, निर्भेयता और स्पष्ट बादिता स्पष्ट प्रकट द्ोती है। भापने 
मस्जिद के सामने बाता न बजाने देने की निन्‍दा की, गोकशी बन्द करने 
पर ज़ोर दिया और दिन्दू मुसलमानों से मिल कर रहने की द्रख्वास्त 
की । विद्वेष पेदा करने वाले मुझ्ठा मौलबियों की आपने कड़ी आलोचना 
की। स्वतंत्रता की आवहवा में मनुष्य कितने उच्च विचार रख सकता है, 
इसका अमीर एक अ्वलंत उदाहरण हैं । 
८-आगरा विश्वविद्यालय--- 
आगरा विश्वविद्यालय का श्री गणेश द्वो गया। उसकी सीनेट 
झादि व्यवस्यापक और प्रबन्धक सभाओं का चुनावतो पहले द्वी हो गया 
था; अब उसके मुख्य अधिकारी भी चुन लिए गए | बायस चंसलर का 
मद्दृत्व पूर्ण पद सेटजान्स कजेज के प्रिसिपेल प्रसिद्ध ईसाई पादरी, मि० 
केनन डेविस को दिया गया है। यह नियुक्ति बुरी नहीं हुई है। पर इस 
स्थान पर यदि कोई भारतवासी चुना जाता तो अधिक प्रसन्नता की बात 
होती | विश्व विद्यालय के रजिस्ट्रार का पद श्रीमान्‌ पं० श्यामसुन्द्रदास जी 
एम० ए० को दिया गया है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में इसी पद्‌ 
“पर रह चुके हैं | राज कल जयपुर राज्य के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर 
हैं। निश्चय -ही आप बहुत्त योग्य, अनुभवों और शुर्णी व्यक्ति हैं। इस 
नियुक्ति पर दम आपको, विश्वविद्यालय को, और कार्य कारिणी 
समिति के मेम्बरों को द्वार्दिक बधाई देते हैं | हमें विश्वास है कि भापके 
प्रबन्ध में विश्वविद्यालय की यशथेष्ट उन्नति द्वोगो | 


0 का 0 आल कक कक की | 
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६-शराबखोरी की रोक--- ३ 


भारत के हिन्दू मुसलमान और ईसाई एवं अन्य सभी धर्म वाले 
स्पष्ठहूप से कहते हैं कि शराबखोरी बुरी बात है, इसकी रोक दोनो चाहिए । 
असहयोग के जमाने में भारतीय नेताओं ने शराशखोरी फी रोक कौ 
भी चेष्ठा को थी। कितने द्वी स्थानों में शराब की दूकानों पर धरने विए 
शए थे । पर दमारी आलिया सरकार को यद्द इष्ट नथा, इसलिए सफलता 
न मिली | उसने धरने देने वालों को जेल तक भेजा । बैते भी कितनी 
ही बार सरकार के सामने यहू प्रश्न उठ चुका दे कि शराब की विक्री 
क़तई बन्द कर दी जाय। पर शग़बर की दूकानों से सरकार को जो 
आमदनी होती है उसके लोभ से वह्‌ यह प्रस्ताव मजूर नहीं करती। 
इसका स्पष्ट अथ यद है कि रुपर के लोभ में लोगों को उल्लू बनाने 
उन्तकी मति अ्रष्ट करने और स्वास्थ्य नष्ट करने में वह कुछ भी बुराई 
नहीं समभता । ऐसी दशा में जब हमने यह सुना कि मध्य प्रान्त और 
मदृतस की सरकार जाँव के तौर पर एक एक ज़िले मे शराब की दुकानें 
बन्द करा रही है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुईं । हम तो बहुत शीघ्र ही उस 
दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन सपूर्ण भारत से शराब बेचना और 
काम में लाना जुमे बना दिया जायगा । 

१०-म्ृत्यु दंड को निस्सारता-- 

यूगेपीय देशा में जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जाती है, वे इस पक्त में 
ओते जाते हैं कि अपराधी को सृत्यु-दंड देने से दंड देने का यथेष्ट लाभ 
नहीं मिलता | दूसरों के ऊपर उसका आतंक भले दी जम जाय पर 
झपराधी के ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । इसी सम्पन्ध में 
मि० देनरी फोर्ड के यद्द विचार वास्तव में बिचारणीय और प्राक्ष हैं:-- 
“इस बांत से तो सब सहमत हैं कि मनुष्य को मारना पाप है। इस से 
न तो अपराधी का ही भला होता है न समाज ही का। जिस प्रकार 
दान देते रहने से दरिद्रता भौर मिखसंगापन नहीं समिट सकता, ठीक 


अह १-२ ] विविध-विषय | 
उसी तरह सृत्युदंड से अपराधों का होना नहीं मिट सकता। मुझे तो 
विश्वास है कि सृत्युदंड से अपराध घट नहीं सकते। जिस मनुष्य ने 
बह निश्चय कर लिया कि बह किसी को मारेगा तो फिर वदद अपने 
मरने की परवाह नहीं करता |” इस समस्या फो सुलमाने के लिये 
अमेरिका के सब से बड़े अटनी मि० फिलिप्स की राय जान 
लेना चांहिएप। आप लिखते हैं:--“ ऐसा प्रयत्न कीजिए जिस से 
क़त्त करना ही बन्द हो जाय । यह तब हो सकता है जब जेल में रहने 
बाले लोगों को इसान समम्ाा जाय। उन्हें ऐसा बद्दशी या जंगली पशु न 
माना जाय कि जो कभी समाज में रहने के पान्न ही न दो सके। बड़े 
अपराधियों के साथ लड़कों को जेल में न रदखा जाय। और सब से बड़ी 
बात तो यह है कि वेकारी की समस्या को सुलका दिया जाय । जिस 
प्रकार मच्छर मेलेरिया फेलाते फिरते हैं उसी प्रकार बेकारी से द्वी आवमी 
का ध्यान अपराध की ओर मुकता दै ।” इस बेकारी की दशा भारत में 
केसी दै और हमारो सरकार उसे दूर करने का क्या प्रयत्न कर रही है 
११-बिहार में हिन्दी-- 

इधर चार वर्ष से बिद्वार प्रान्त मे उ्दू रा प्रधानता देने और हिन्दी 
को पीछे करने के जो प्रयत्न दो रहे हैं, उनसे पाठक अपरिचित न होंगे। 
बहाँ आधे से ज्यादा हिन्दी बोलने वाले रहते हैं. और रक्ूलों में दिन्दी 
पढ़ने वाले विद्यार्थी पचांस प्रतिशत से अधिक हूं। हैं । उदूं बालों की 
संख्या इनके मुक़|विले में बहुत कम है। अभी मुसलमानों ने जोर लगा 
कर कोंसिल में यह प्रस्ताध भी पास कर लिया दै कि प्रान्त भर में उद में 
भी सरकारी काम काज हो सकेगा । इस प्रस्ताव के पास कराने में सर- 
कारी सदस्यों ने जो ढंग रक्‍्खा वह निन्‍्दनीय था। स्पष्ट रूप से प्रत्वाव 
के विरुद्ध होते हुए भी सरकारी सदृस्यों ने प्रत्ताव पर अपने मत नहीं 
दिए, चुप बैठे रहे और प्रस्ताव मुंसरभानों के पक्त में पास हो गया। 
निस्लंवेह इसमें सरकार का एक दी उद्देश्य हो सकता है कि इससे हिस्खू 
मुखस्मानों का मनोमालिंग्य बढ़े । 


७ बौर-सन्देश जा | भाग २ 
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१२-मसीह-उल्न-घुल्क हकीम अ्रजमल खाँ--- 
१९२७ के अन्त में देश के एक बढ़े सेवक का भी अन्त हो गया। 
दृकीम अजमल खाँ भारत के उन पुत्रों में से थे जिन पर देश को गब हो 
खकता दे | बे जब तक जिए देश के लिए जिए। द्दिन्दू मुस्लिम ऐक्य के आप 
कट्टर पक्तपाती थे। उसके लिए आपने काफी प्रयत्न भी किया। भारतीय 
कांग्रेस के आप सभापति रह चुके थे। दिल्ली के राष्ट्रीय मुस्लिम विश्व- 
विद्यालय ओर यूनानी तिब्बी कालेज की स्थापना करके आप देश के 
लिए बड़ा भारी काम कर गए हैं । हमें आपके कुटुम्ब के साथ, जिसकी 
संख्या तीस करोड़ से ऊपर है, पूरी सहानुभूति है । 
१३-तीन नये मासिक--- 


इमारे सम्मुख इस समय दिन्दीकेतीन उच्च कोटि के नये माप्तिक 
पन्न हैं सुधा, त्याग-भूमि और विशाल भारत । 'मुधा के छः अछ्छु निकल 
बुके हैं अतएव अब उस पर अपनी सम्मति स्पष्ट रूप से प्रकट की जा 
सकती दे । यद्द तो पाठक जानते ही हैं कि 'सुधा' के सम्पादक “माधुरी? 
के आदि सम्पादक श्री दुलारज्ञाल भागव और पं० रूपनार।यण जी 
पढ़िय हैं। आप लोगो ने माधुरी की जैसी उन्नति की, वह किसी से 
छिपी नहीं है । निस्संदद 'सुधा' का रूप रण आपकी “माधुरी' के सबंधा 
अनुरूप दवोते हुए भी उससे उन्नत दे । विशेषता यह है कि ध्रुधा में कई 
स्तम्भ नए खोले गए हैं जिनमें विभिन्न विषयों की च्ो द्ोती है। लेख 
गंभीर रहते हैं ओर पत्रिका को अधिकाधिक आकर्षक और उपादेय 
बलामे की पूरी कोशिस की जातो दे । 'सुधा' में जो चित्र निकलते हैं, वे 
प्रायः 'दकीम' जो के द्वोते हैं । एक ही चित्रकार के चित्र निकालना कुआ४ 
इच्छा नहीं मालूम हाता । तथापि 'पुधा' सुधा ही दे और हम सममते 
हैं कि साहित्यप्रेमी उसे अवश्य अपनाएंगे। 

ध्यागभूमि' का प्रकाशन अजमेर के सस्ता साहित्य मंडल की 
ओर से हुआ दे। सुरुषि ओर सस्तेपन् को दृष्टि से इसका मूल्य बास्तव में 


्च 
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में सब से कम है। झज तक इसके चार अक्कू निकल चुके हैं। एक भूह 
में लगभग १२० पृष्ठ दोते हैं झौर मूल्य केवल चार रुपए वार्षिक है। 
तिस पर सित्न भी कई रहते हैं। तीसरे अझछूु में प्रकाशित शिवांजी का 
चित्र दिन्दी मासिक पन्निकाओों के लिए आदशे का काम दे सकता है। 
ध्याग भूमि! जीवन, जागृति, बल और बलिंदान की मासिक पत्रिका है 
झौर सचनुच उसके प्रत्येक लेख से यद्द उच्च भाव प्रकट द्वोते हैं। पत्रिरां 
के सम्पादक हैं श्री ६रिभाऊ उपाध्याय और भरी क्षेमानन्द राहत। सम्पाद- 
कीय लेखनी से जितना “मेटर” त्याग-भूमि' में निकल रद्दा है उतना शायद्‌ 
किसी दूसरे पत्र में नहीं निकलता। 'त्याग-भूमि! अपने नाम को सार्थक 
करने वाली पत्रिका है। उसमें न विज्ञपन छपते हैं न विज्ञापन वाजी से 
काम लियां जाता है। ऐसी सुन्दर, सस्ती और सुरुचि प्रचारक पत्रिका 
के प्रकाशन के लिए हम मंडल को द्वार्दिक बधाई देते हैं । 

(विशाल-भारत” का अभी केवल पहला अझू द्वी निकला है। इस 
के सम्पादक हिन्दी संखार के सुपरिचित मिशिनरी पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी हैं । 'भाडन रिव्यू! के सम्पादक श्री रामानन्द चट्टापाध्याय इसके 
सब्चालक हैं । यह एक नया पत्र है ओर इसकी सत्र बातें हिन्दी संखार 
के लिए नई हैं। माधुरी, सरस्वती, सुधा, मनोरम।, चाँद, जिसे देखिए 
खब ए#% ही ढंग पर निकल रही हैं, प९ (विशाल भारत' का अपना ढथ है, 
नवा ढंग है; अनुपम ढंग है। इसके हमारे प्राम, हमारा पुस्तकालय, प्रबासी 
भारतीय, मदिला-मणडल, चित्र-संभह आदि स्तस्भ ऐसे हैं जो क्िसो 
दूसरी पत्रिका में नहीं मिलेंगे। सम्पादकजी ने सूचना दी है कि अगले भह् 
से ओ रामानन्द चट्टोपाध्याय की लिखी हुईं राजनीतिक टिप्पणियाँ भी 
अक्ाशित हुआ करेंगी। इसमें सन्देह नहीं कि यह टिप्परियाँ बड़ी गंभीर 
महत्वपूर्ण भोर विद्वतापूर्ण द्ोंगी । हमें विश्वास दे कि शीघ्र ही यह पत्र 
झाशातीत उन्नति करेगा भोर हिन्दी का से सम्मत से श्रेष्ठ राजनैतिक 
और साहित्यिक मासिक पत्र हों जायगा ९१ अपर सकूलर रोड़ 
कलंकता से यह पत्र ६) वाषिक में मिल सकता है। 
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१४-हिन्दी साहित्य सम्मेलन--- 

हिन्दी सादित्य सम्मेजन का आगामी अधिवेशन मुजफ्फरपुर में 
होने वाला है। स्वागत समिति ने सूचना दी है कि संभवतः सम्मेलन 
अप्रेल के मद्दीने में इस्टर की छुट्टियों में होगा । हमारी समम में ईस्टर 
की छुट्टियाँ सम्मेलन के लिए स्थायी रूप से नियत कर दी जायें और 
प्रति बर्ष इसी समय सम्मेलन हुआ करे । इस ब्ष भी स्वागत समिति 
को भरपूर प्रयत्न करके इसी अवसर पर सम्मेलन कर डालना चाहिये 
ओर इसकी निश्चित सूचना शीघ्र प्रकाशित करनी चाहिये । अरब तक के 
ढंग से मातम दोता है कि मुजफ्फरपुर वाले बहुत सुस्ती से काम कर 
रहे हैं। कम से कम अब तो उन्हें भधिक क्रियाशील द्ोना चाहिए । 
सम्मेज्नन के स्थायी कायोलय को भी जरा जोटों से काम करना चादिये। 
हिन्दी संसार में जागृति फेलाना और आन्दोलन करना उसी का काम 
है। इधर दिन्दो के समाचार पत्रों ने इस ओर जैसी उदासौनता दिखाई 
है, उसे देख कर हमें उनके उत्तरदायित्व की उपेत्ञा पर खेद द्वोता है। 


१५-जेल में सम्पादक--- 
दिन्दी समाचार पत्रों के सम्पादकों और प्रकाशकों की जान 
कितनी जोखम में रहती है, यह पाठकों से छुपा नहीं है। हमारे पाठकों 
“हैन्दू-संसार' के सम्पादकों पर चलाए गए मामले का ज्ञान है, 
सेशन जज ने उन्हें सबथा निर्दोष कह कर छोड़ दिया था, पर अपील 
करने पर द्वाईकोटे ने सेशन जज की भाज्ञा को रह करके मजिष्ट्रेट का 
फेसला बंद्याले कर दिया, जिससे 'हिन्दू-संसार” के सम्पादक श्री पं० 
मांवरमल शो भौर उनके सहकारी पं० बाबूराम मिश्र को जेल जाना ८ 
पड़ा । कर्तेव्य पालन के अबसर पर इस प्रकार जेल जाना स्वीकार करना 
सौभएय की बात दे । दम आपको इसके लिए बधाई देते हैं । 
इधर “अजुम' सम्पादक प्रोफेसर “इन्द्र” और उनके सहकारी पं० 
क्षत्यकांम पर भी मुकदमा चला था । जैसी कठोर सज्ञा आप लोगों को 
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दी गई है उसे देखते हुए हमें दुःख होता है। जिस अपराध पर अनेरू 
समाचार पत्नों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, उसी के 
लिए प्रोफेसर इन्द्र को तोन वर्ष का कठिन काराबास और डेढ़ दृक्षार 
रुपए का जुमाने की सझ्ा मिली । श्री सत्यकाम को डेढ़ बषे की सजा 
ओर पांच सो रुपया जुमोंना हुआ | हुकूमत के इस नंगे नाच की क्या 
तारीफ की जाय ! 

प्रोफेसर इन्द्र बीर पिता के बीर पुत्र हैं उनकी निर्भीकता, राष्ट्रीयता 
और विद्वत्ता शंका की वस्तु नहीं है। इमें विश्वास है कि जेल से आप 
कुन्दून बन कर निकलेंगे। 

१६--संसार का सिरमोर पहलवान--- 

पटियाले में संघार प्रसिद्ध पहलवान गामा ने भारतवर्ष की लाज 
रख ली। इस गए गुजरे जमाने में भी गामा ने यह प्रमारित कर 
दिया कि जिस प्रकार भारत धर्ष अब भी संग्ार भर में सब से बढ़ा 
कवि, सब से बढ़ा महान पुरुष, सब से बड़ा वेज्ञानिक पेदा कर 
सकता है उसी प्रकार सब से बड़ा पहलवान पेंदा करने की शक्ति 
भी रखता है। २९ जनवरी को पटियाले में संसार भर के घछिरमौर 
पहलवान की नांच करने के 'लिए पोलिश पहलवान जेविस्को और गामा 
की कुस्ती होने वाली थी। जेविस्वो इसी के लिए पोलेण्ड से भारत आया 
था । इस कुल्ती को देखने के लिए अनेक राजा मद्दाराजा और लगभग ६० 
हजार झादमी उपस्थित थे । लिखते हुए ह्॒ं होता है कि एक मिनट भर में 
गामा ने जेविस्की को चित कर दिया, पछाड़ दिया। इस विजय से यद्द 

५निश्चित हो गया कि दुनिया भर में सबसे बड़ा पहलवान भारत में है 

और उसका नाम है गामा। गामा की यह विजय देश की विजय है 
झौर इसके लिए उसे गये होना चादिए। बीर-सन्देश' के आगामी किसी 
अड्ू में दम इसका सचित्र परिचय देने का प्रयत्न करेंगे। 
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श्रह्दादुरी की बातें 
+-++>*९७६०२--- 

सहयोगी भारत-मित्र में प्रकाशित हुआ है;-- 

..._ “लायलपुर १० जनबरी--समुद्री दवाई सकूल में पढ़ने बाते एक 
ज्ाह्मण छात्र को लाश बोडिंग हाउस के समीप एक कुंए में लटकी हुई 
मिली जिससे बगर में भारी आतहु छा गया। कहा जाता है कि कुछ 
मुसलमानों ने इसे गौमांस खाने के लिये विवश किया था परन्तु त्राक्षण 
होने के कारण उसने ऐसा नहीं किया, और भविष्य में अपना जीवन 
विशेष संकटापन्न होने के भय से आत्महत्या कर डाली | पुलिस मामले 
की जांच कर रददी है और जनता भी पूर्ण विवरण जानने के लिये व्यप्र 
हैं।” यदि यह घटना सच्ची है तो बालक की घर्म-घोरता के लिए वह 
बधाई का पात्र है 

फ पक 54 

एक साप्तादिक पत्र से उद्धत बालक की बहादुरी के इस समाचार 
को पद कर कोन प्रसन्न न होगा:-- 

“सिकन्दराबाद १७ जनवरी--अभी एक बालचर के वीरतापूर्ण 
कार्य का समाचार मिला है, जिसने कल एक लड़के फो डूबते से बचा 
लिया | ₹काइट सिकन्द्राबाद के कस्टम सुपरिस्टेंडेंट मिस्टर मदयूब अली 
को समुमताज अली नामक १४ वर्ष का बालक है और बच! हुआ बालक 
शसका एक संजूर अहमद नामक साथी है | 

यह मालूम होता है कि उमद्सागर तालाब के किनारे ठदरे हुए 
कुछ विद्यार्थी उसमें स्नान कर रहे थे, जबकि मंजूर अहमद्‌, जो तेरना, 
नहीं जानता था अचानक ताल में गिर पड़ा मुमताज अली एकदम बाल 
में कूद पढ़ा और उसको निकाल लिया । तालाब की गद्दराई २५ फुर से 
अधिक है और केवल मुमताज अली के कार्य ने दी अपने साथी री 


जान बचा ली ।” 
छः फ् के 
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आपत्ति प्रत्त पुरुष या स्री की सहायता करना मानव धरे है। एक 
गाई ने इस ध्स को जिस बीरता से निभाया है--बह निम्न समाचार से 
पाठक जानेंगे!-- 


५श्रम्थाला ९३ जनवरी--समाचार प्राप्त हुआ है कि पटियाला भौर 
कोली के बीच एक ख््री एक चीते के पास आ गयी थी | १३५ अप ट्रेन 
का गा मि० रहमान यह समाचार पाकर बन्दूक के साथ उस स्थान 
पर पहुँचा और चीते को गोली से मार गिराया। वह ख्रो जो बेहोश 
अवस्था में पड़ी थी अस्पताल में पहुंचाई गयी, परन्तु छठ देर में मर 
गयी । चीते को मार कर आस पास के लोगों का बड़ा भारी ढर दूर कर 
दिया गया । पटियाला के महाराज ने गाडे की त्रीरता पर प्रसन्न होकर 
उसे १२०) र० तथा एक राइफल पारितोषिक दिया। चीते फे कारण 
पटियाला स्टेट के लोगों में सनसनी फेल गयी थी ।” 
पक क्र कै 
हिन्दी सादित्य के नवीन मामिक पत्र विशाल-भारत' ने इर्डियन 
डेलीमेल' से एक स्त्री की दानवीरता का समाचार प्रकाशित किया हैः-- 
“श्रीमती जानबाई रोडक ने जो विधवा हैं, श्रपना २० वर्ष की 
कमाई, जो उन्हंनि धातू-कमे द्वारा एकत्रित की थी, मांडवी के फ्री पराइ- 
प्री त्कूज को दे दी है। इसके सिवाय आपने अनथक परिश्रम द्वारा 
२५०००) रु० इकट्टे कर उक्त विद्यालय को दिये हैं । यह विद्यालय आप 
के पिता की स्मृति में स्थापित क्रिया गया है। बम्बई की म्यूनिसिपेल्िटी 
ने आपकी सहायताथ विद्यालय का भवन प्रदान किया दे और इसमें 
$ निःशुल्क शिक्षा देने का निश्वय किया है। अपनी विन अहिल्या बाई 
की स्मृति में आपने घातू-गद खाजा है । अपने भाई की सर्छृति में विद्या- 
लय दी में झापने एक पुस्तकालय खुनवाया है। इन सेवाओं को ध्यान 
में रख कर सरकार ने आपको केतरे हिन्द पदक दिया है ।” 
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३४०७३ ज0 ४४07६ चिंगाए। 4 प्रधाठव) है ((08-- 
प्रस्तुद पुम्तक की एक प्रति हमें प्राप्त हुई है। इसमें उत्तरी अमेरिका के 
लेखकों का संक्षित परिचय है। ४२० प्रष्ठों में लेखकों का जीवन है| ३२ 
पृष्ठ में सम्पादकों का जीवन और समाचार पत्रों का नाम है। १४ प्रृष्ठ में 
लेखकों का नाम अमेगिका के प्रान्त के दिसाव से दिया गया है। २ प्रष् 
में इसी प्रकार कवियों के नाम हैं । २ प्रष्ठ में उपनाम से लिखने वालो के * 
नाम और उपनाम दिए गए हैं | परिवय में संक्षेप में प्रायः सभी बातें दे 
दी गई हैं:-नाम, स्थान, जन्म तिथि, अब तह्कह्दां कट्टां क्या क्‍या किया, 
अब क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी पुस्तक कब लिखी, भ्रादि सभी बातें 
लिखी हैं | इस पुस्तक के सम्पादक मि० ए० लारेन्प्त हैं और प्रकाश हैं 
गोल्डन सिंडीकेट पब्लिशिंग कम्पनी, लोख एंजिल्स, केलिफ्ोरनिया | 
पुस्तक का मूल्य है पांच डॉलर । 

मीठी चुटकी---लेखक त्रिमू्ति, प्रकाशक साहित्य-मन्दिर, 
दारागज, प्रयाग | सजिल्द, प्रष्ठ १७०, मूल्य १॥) स्थायी आाहकों से १) 

'जिमूर्ति” मद्दोद्य को यह मीठी चुटकी बड़ी मजेदार है। भाषा और 
भाव, चरित्र-चित्रण और कथानक, छपाई और सफाई सभी टृष्टियों से 


पुस्तक दिव्य, दशनीय भौर आदरणीय है। मौलिझता ।इसकी विशेषता 
है। इस की रचना के लिए त्रिपू्ति जी को बधाई; ! 


थह्ढ १-२] साहित्य परिचय ७५९ 
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सामथ्ये, सम्रद्धि ओर शान्ति---स्वेट मार्डेन अन्नरेजी 


के नामी आध्यात्मिक लेख हैं| इनको सभी पुस्तक बढ़ी दचि के साथ 
पढ़ी जाती हैं। झाप दी की 7८४०८, 20०७८ ॥00 ?07॥9 का यह 
: आदामुबाद है। अनुवाद हैं हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक बा० रामचन्द्र जी 
बर्मो ओर प्रकाशन हुआ है दिन्दी की सब से अधिक आव्रणीय माला- 
हिन्दी भन्‍थ रत्नाकर सीरीज में । द्वीराबाग, गिरगांव बम्बई के पते से 
१॥) में मिलती है । २०० पृष्ठ की इस सुन्दर पुस्तक में उन तीनों बातों 
का समावेश दे जिनके लिए प्राणीमात्र प्रति क्षण लालायित रहते हैं। 
निस्संदेह इसमें लिखी गई बातें पढ़ने, मनन करने और उन पर आचरण 
करने से मनुष्य सुख, सम्पत्ति और शक्ति प्राप्त कर सकता है । 


प्राच्य और पाश्चात्य---ल्ेखक स्वामी विवेकानन्द, अलु- 

बादक--पं० नरोत्तम व्यास, प्रकाशक--साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा। 
: भ्रृष्ठ ९०, मूल्य /5) 
स्वामी विवेकानन्द्‌ की मशहूर पुस्तक 4०50 970 ८5 का यद्द 

अनुवाद भारत वासियों के अवश्य पढ़ने की वस्तु है। इसमें भारत और 
बिलायत की मार्मिक आलोचना की गई है। मिस मेयो के अनेक 
आाज्षेपों का उत्तर इस पुस्तक में सहज द्वी मिल जाता है। 

सुफ्रेद डाकू --लेखक-मुन्शी मोहस्मद इस्माईल साहेब करोग', 
सम्पादक ओर प्रकाशक-तात्या नेमिताथ यांगल, सरस वाज्नमय रत्नमाला, 
पूना । पु४ १०१, मूल्य १) 
» यहू एक सामाजिक नाटक है। निस्संदेद, है मनोर॑जक पर दिन्दी 
में द्वोते हुए भी इस पर मराठों भाषा का बहुत प्रभाव है। पुस्तक में कई 
सुन्दर भोर मनोहर चित्र भी हैं, फिर भी मूल्य कुछ अधिक माल दोता 
है । मराठी प्रान्त से इस हिन्दी नाटक के प्रकाशित होने पर हमें ह॒ है 
आशा है कि हिन्दी भाषी प्रकाशक का उत्साह बढ़ाएंगे। 
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आज आम 


निम्न लिखित समाचार पत्रों के बिशेषांद भी द॒में मिल गए हैं । 
खेद है कि स्थानाभाव और विलम्ब दो जाने के कारण अब हम उनकी 
समालोचना नहीं कर सकेंगे । इसके लिए दम उनसे सादर क्षमा प्रा्थना 
करते हैं:-- 

(१) विश्वमित्र (कलकत्ता) का दीपावली का विशेषांक । 


(२) भारतमित्र गन 99 
(३) श्रीवकक्‍्टेश्वर समाचार (ब्रम्बई) का ,, हे 
(४) दिन्दूसंसार (देदली) का मु 9 


(५) दिन्दू पत्च (कलकत्ता) का विजयांक 

(६) भारतवीर (भरतपुर) का मद्दिलांक और बालकांक 

(७) आयमिन्न (आगरा) का ऋष्यदू 

(८) खंडेलवाल जैन द्वतिच्छु (कलकत्ता) का विशेषांक 

(९) बालसखा (प्रयाग) का विशेषांक 

(१०) सेनिक (आगरा) का कांग्रेस अंक और कमीशनांक 

(११) दिगम्बर जैन (सूरत) का निवोणांक 

निम्त लिखित पुस्तकें, पत्र और रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई हैं। 
प्रेषक्ठ महोदयों को धन्यवाद्‌:--- 

(१) ज्योतिष समाचार (मासिक पत्र)--सम्पादक पं० प्रहलाद- 
दूत शम्मो, रिवाड़ी | 

(३) वलवन्त राजपूत हाई स्कूल (आगरा) की त्रेमासिक पत्रिका | 

(३) दक्षिण भारत के द्िन्दी प्रचार का संज्षिप्त कार्य-विवरण । 

(४) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी का चौवीसवां वार्षिक विवरण 

(५) कला बैभब--उद्योग कला विषयक त्रेमासिक । 

(६) बिधु (जैमासिकपत्र)--हिन्दी साहित्यक मन्दिर, गया। 

(७ ) कानपुर नागरी प्रचारिणी सभा का द्वितीय वार्षिक विवरण । 
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सहावार घंस, आगरा 
में 


२० 8 ५8: 


सब प्रकार की छपाई का काम सुन्दर, 
सस्ता ओर समय पर होता हे । 


है. के के # हे! ह $ % के # 9 ५ १2 के के के की रत की हट 480. की 


'्ल सो रुपये मासिक रू 


वैद्य हकीम बनने का सुगम साधन 
इसमें फोई सन्देद्द नहीं कि आप हकीम तुलसीप्रखाद अग्रवाल 
की बनाई हुई “तुलसी अनुभवसार” पुस्तक पढ़कर अपनी और 
दूघरों की प्रत्यक बीमारी का इलाज बड़ी उत्तमता के साथ कर 
सकते और इससे अनेक रोगों की चमत्कारी औपधियाँ बना कर 
बड़ी सुगमता के साथ सैकड़ों रुपया कमा सकते हैं। मूल्य प्रति 
पुस्तक सजिल् १३) डा५ व्य० प्रथक | 4२ 
मूल्य |) +टठ बाल जीवन घुट्टी €६* मृल्य |) 
बालका के बुखार, खांसी, अजीण, दूध डालना, पेट फूलना, 
दत्त हा।ना आदि प्रत्येक राग को दूर करने और दुबले पवले 
बालकों को भोटा ताज़ा बलवान बनाने के लिये प्रसिद्ध महोषधि 
है । मीठा होने से बालक इसको इसको प्रसन्न द्वो कर पी लेते हैं । 
सब जगह सौदागरों के यहां मिलती हैं। मूल्य प्रतिशीशी ।-) 
डाक व्यय ४ शीशी तक ॥)) सोदागरों से १९ शीशी अथात्‌ एक 
दर्जन का मूल्य २॥) १२ दर्जेन २४) महसूल अलग । 
«. जो खज्जन दल हिन्दी पढ़े प्रतिष्ठित लोगों के नाम 
३ मुफ़्तल्ञा;-पूरे पे सहित लिखकर भेजेगे उनको आरोग्य- 
5 दीपक पुस्तक मुफ्त भेजी जावेगी । 
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स््ः है. 
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पता:-बाल जीवन कायालय न ० २० अलीगढ़ यू*पी ० $३ 
हक की हो हू का का बाप: एक काका का छा कण काशक्षा 5 
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इस अछु के साथ हम हपना भांसिक सृचीपत सेज रहू है । इस 
में मदद छपी हुई पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय है। आशा है कि पक इसे 
बढ़ा उपयोगी समभेंग और व्यात से पढ़ेंगे जो सपज्न प्रति आस इस 
सूचीपत्र का मंगाना चाई वे हमारे स्थायी आहुक बन आर्च | 
निवेदक--मैंनेजर 
साहित्व-रस्-मगढार, किलारीबा हार--आपर। ! 


क्कणन्सापननाथ, अननासजपका-+म्मकन्‍नलक, 





विश्वविजयी गामा 





(वीर रस्त-प्रधान सचित्र साहित्यिक मासिक-पत्र ) 





जाग्रत जगभग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नति-उषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 





भाग २ । आगरा--चेत्र सं० १९८५, मार्च १९२८ | अल हे 
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बसन्‍्ती वीर बानों है 
[ लेखकऋ--श्रीयुत प॑० इरिशह्वर नी शर्मा, कविर्ल्र, सस्पादक आयौपित ] 
++ --+>-गल्र्नददड 2७ द इकीििययकन--त न 
जाति को जगानों, अम-भोदता भगालरों, 
बीर भाव दरसानों बस एट्ी ढर आलनों है| 
पालन करेंगे करतब धशुव धीरता सों, 
कांयर कहाय मा को दूध न लमानों है ॥ 
पीड़ दिक्षज्षानों, घयरानों, दवा दा खानो केछो, 
चीर प्रण ठानों, पग पीछे न हटानों है। 
असम के कारनें समोद मर जानों हमें, 
यादवी लिये थारो ये “बंसम्ती वीर वानों है।' 


८३ _वोस्खन्देश. | [मांग 


भारत का भविष्य 
[ लेख#--एक बेठाठाला ग्रेमूएद ॥ 


>.--+्ग्नाकक कफ .अअम-त- अनन+ 

हमारा प्यारा भारतत्ष मद्दाभारत काल में गौरव-गिरि को सब 
से ऊँची चोटी पर चढ़ा हुआ था| उसी खमय उसने युधिष्ठिर से ध्मो- 
बतार, भजन से धनुर्धर झोर भीम से बली उत्पन्न किये थे। उसी समय 
उसमें 'पूरों पुरुष” कृष्ण भगवानने अवतार लिया था। उसी समय उसने 
अखिलविश्व को परम पुनीता भगबदूगीत। छुनाई थी ! 

परन्तु मद्दाभारत के बाद बह उन्नति के उश्चतम शिखिर से गिर 
कर एक दम अवनति के गद्नर गत में जा गिरा तब से उसने उस गड़े में से 
निकलने की और आक्रमण कारियां से अपना धर्म, अपनी संस्कृति, 
अपनी मान-मयोदा और अपनी स्वाधीनता बचाने की अनेक कोशिशें 
कीं । कुछ काल तक उसे इन कोशिशों मं सफलता भी मिली । यह काल 
शकों और हुणों के श्राक्र मणों से बच कर उन्हें पचा जाने का फाल था| 
यह काल पीकों के आक्रमण को विफल करके विजय श्री की प्रतिमा 
स्वरूप सिल्यूऊस की सुता को विवाद लेने का कालथा | यह काल चन्द्रगुप 
का काल था। यह काल अशोक का काल था जब भारत वर्ष एक बार 
फिर जगदू गुरू बन गया था। जब भारतीय साम्राज्य की सीमा वत्तेमान 
जिटिश भारत को सीमा से भी कही बड़ी थी, जब भारत के ध्म-प्रचारक 
संसार के दूसर देशो को धर्म का उपदेश देने जाते थे, जब दूमरे देशों के 
यात्री भारत के दशोन करने आते थे और मन्त्र मुग्ध से होकर उसके 
गौरब के सामने सिर भुंका कर उसको स्तुति गाते थे । परन्तु, इस काल 
के बाद विफलता ने उसका पीछा न छोड़ ! अरब से एक नया सन्देश 
लेकर आने वाले झाक्रमण का रियो से बह अपनी रक्ता करन सका। अन्त 
में, उसे उनकी पराधीनता स्वीकार करनी पड़ी | वह पराधीनता पूर्ण 
पराधीनता थीं, उस बक्त तक उसका द्वाजमा भी खराब हो चुका था। वह 
मुखस्‍्मानों को न पचा सका न अपना सका और इसी विजातोय द्रंस्य 
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जिंक छ तब 


से आज उसके पेट में दर्द हो रहा है भौर कलेजे पर जलन पड़ी हुई है। 
धोर पतन और घनघोर पोड़ा के इस हज़ार वर्षों में भी उसने अपनी 
कोशिश न छोड़ी । महाराणा प्रताप और छत्रपतते शिवाजी, शुरु गोविंद 
सिंह और महाराजा रशजीतसिंद इन्हीं कोशिशों के प्रतिमा थे। इन 
को शिशों में उसे कई बार सफलता भी मिली परन्तु वह सफलता स्थायी 
न रह सकी ! विफलता ने उसका पीछा न छोड़ा । 

बिकराल काल की कराल गति ने उसे अंग्रेजों का गुलाम बना 
दिया। भारत मा रूपी दृभयन्ती व्याल से बचाई जा कर बचाने वाले व्याघ 
के पंजे में पड़ गई | फिर भी घुडढे भारत ने अपनी कोशिश न छोड़ी ! 
उसने स्वराष्य संप्राम छेड़ दिया। असहयोग भारत का आत्मोद्धार का 
महान प्रयत्न था ! उस प्रयरन का प्रत्यक्ष फल न मिलने के कारण जो 
निराशा उत्पन्न हुई बह कैसी भयावह थी ! चारों ओर निराशा-निशा में 
विविड़ू तम का साम्राज्य था ! उस अत्यन्त अंधकार में हाथों द्वाथ नहीं 
सूकता था ! अपना पराया कुछ नहीं सूकता था | भाई का हाथ भाई की 
गदन पर था ! चारों ओर त्राहि त्रादि मची हुई थी--उस हाहाकार को 
छुन कर हृदय में ऐसी हूरू उठती थी मानों सहस्नों विच्छुओ ने एक 
साथ डह्ु मार दिए हों ! 

हजारों बर्ष से विपक्षियों से निरन्तर संप्राम करते करते थुंद़ा 
भारत पहले ही बुरी तरह थक गया था । इसवार की विफज्ञता से उसकी 
द्म्मत बिल्कुत्त पस्त सी हो गई थी ! कितनी कठिन समस्यानं का 
सामना करना है ? केस कंस कष्टों से पार पानी है ? अपने ही पुराने 
पापों से जज रित और प्रबल प्रभुओं द्वारा पराधीनता की प्रचण्ड बेढ़ियों 

जकड़ा हुआ यह बुड॒ढ़क्या अपने प्राण बचा सकेगा ? क्या हिन्दुस्तान 

का नासो निशान ही मिट जायगा भारत का भविष्य क्या द्ोगा ? 

ये प्रश्न रह रह कर प्रत्येक देश द्वितेषी के हृदय में उठते थे भौर 
निविड़ निशीथ में विलीन हो जाते थे। उतका कोई उत्तर नहीं मिलता 
था। भारत का भविष्य ऐसा अन्धकार सय कभी नहीं दिखाई दिया था 


बे चौर-सम्देश [ भाव है 
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जैक इस समय । परन्तु घनबोर अम्पकार की यह उषणता ही उस के 
जाममन की सूचिका हे। क्योंकि उप के आगमन के समय जितनी 
आंबिवारी होती है, उतनी भोर कभी नहीं होती । जव तो प्रकाश की 
छुआ किरणों पनी अंधियारी के घनपटलों को फोड़ कर विखाई देने लगी हैं। 

हमारा मतलब तीसरी फरवरी की हृढ्ताल और उसके बाद की राज 
नैतिक तथा उससे पहले की और वाद की सामाजिक इल-चलों से है। 
पराधीन मारत वर्ष के इतिहास में यह पहला अवसर था कि बिना किसी 
प्रडधार की उत्तेजना के इतने ठण्डे दिभांग से, बिशुद्ध राजनेतिरू उद्देश 
के लिए और बिना मददास्मा गास्घी जैसे अबतारी के नेतृत्वके इतनी व्या- 
पक, ओर ऐसी भारी दृद्ताल मनाई गई। यह दृद्वाल इस बात की प्रत्यक्ष 
अमाण है, किस्वराश्य की भावना दिन पर दिन लोगों के हृदयों में प्रवेश 
करके अधिकाधिक प्रवल होती जाती है । यू० पी० छोंसिल, मद्रास 
कौखिल, सी०पी० फॉसिल और एसेम्बली में तथा इतने डिस्ट्रिकयोडों और 
स्यूनिस्पलबोडडों में कमी शनके बायकाटके प्रस्तावोंका पास होना,इत ने अधि 
विद्याथियों का हड़ताल में शामिल हो ना, और देश के कोने २ में, छोटे छोटे 
कसवों और गांवों तक में लोगों का स्वेच्छा पूर्वक हड़ताल मनाना बल का, 
आशा क', साहस का, विजय का ओर भारत के उज्बल भविष्य का 
सन्देश दे रहा है। शुदढा भारत अन्तिम समय के लिए शक्ति-सयय 
करके तेयार हुआ है। उसकी इसवार की उठान में आशा है, विजय 
का विश्वास है और इसीलिए इतना धेये है । इस बीच में उसने अपने 
बहुत से पापों को वहुत कुछ थो यहाया है । 

इस बात को कौन नहीं जानता कि पिछले पांच सात वर्षों में 
भारत में भीतर ही भोतर केसी चमत्कारिणी सामाजिक क्रान्ति हो गई 
है | जहां तक विचार जगत से सम्बन्ध दै। वहां तक सुधार की भावना ने 
अनता पर पूर्णतया विजय पाई है। आज से सात बष पहले लोग सुधार की 
बात कहते डरते थे, अब लोग सुधारोंका विरोध करते ढरते हैं, बढ़ी से बढ़ी 
माछकारी आातियों में इंके को,जोट विधवा विवाद होने तगे हैं । जाहाश 
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ब्राह्मणों में, पेश्य बैश्यों में, क्षत्रिय चत्रियों में यौर शूद्र शूद्रों में रोटी बेटी 
क्षम्वम्घ न होना घातक पापमय और शाप्त्रों की आह्षा तथा बसों धरम घर्मे 
की व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूज़ माना जाने लगा है। दकियानूसी परदे 
पर लोगों को लज्या आने लगी है । सनातन घमं सभा तक बाल-विवाह 
के विरोध भौर अछूतोद्धार के पक्ष में प्रध्ताव पास करने लगी हैं। यह डीक 
है कि हमारे यहां जभी कोई कमालपाशा नहीं पेदा हुआ परन्तु समय 
की चपेट वह काम कर रही है जो कोई कमाखपाशा क्या कर सकता है 
उदाहरण चादिये तो इलाहबाद इन्टरमीजिएट बोर का बह भादेश 
दैेखलो कि सन्‌ १९३९१ से कोई विवादित विशार्थी स्कूलों और हाई 
स्‍कूलों में न पढ़ सकेगा। 

हम एक बार फिर दुद्दराते हैं कि ये शुभ विन्‍द भारत के रब्वल 
भविष्य के सूचक हैं। भारतवासियों के विनाशकारी शक्तियों के विरोध 
की जो चामता दिखलाई है वह संमार में अपना सानी नहीं रखती | 
इसी क्षमता ने इतने हजार वर्षों के विपत्तिमय जीवन में उसे जीवित बनाये 
रक्खा है। यही ध्षामता उसे श्रन्तिप सफलता दिखलायेगी | लेखक भवि- 
* च्यवक्ता नहीं और राजनेतिक भविष्य धाणों तो और भी द्वास्यात्पद 
मानी जाती है | परन्तु यदि कुद्ध सिद्धान्तों के बल पर यह जाना जा 
सकता है कि प्रहगा कथ पड़ेगा तो कुछ सिद्धान्तों और बिन्द्रों के आधार 
पर उतने द्वी निश्चय के साथ यह मी जाना जा सकता है कि किसी देशकी 
प्रगति छिस ओर है ! विनाश की ओर था विकास की ओर ९ झव तक 
जिन अचूक चिन्हों को चर्चा की गई है वे इस बात के प्रवल प्रमाण हैं। 
कि भारत का भविष्य उज्दल है। आत्म-विकास, अत्मोद्धार और स्व- 
राज्य के संगम में उछकी विअय निरशिवत है । 





विद्रोही 
लिखक--श्रीयुत कवित्रर प्रमात' जी] 

हे नृशंश ! तेरे पापों का पूर्ण हो गया प्याला है; 
सावधान ! 7६ अभिमानी ! वद शीघ्र छलकने वाला है। 
यह मीठी-बोली न छिपा सकती है अत्याचारों को; 
अस्त्र-हीन पर किये गये, तेरे पाशविक प्रह्यरों को । 

आज उमंगों में नस-नत को ज्वलित हा उठी ध्यंसक आग। 

प्रलयंकर हूँ बना हुआ में, दुष्ट ! तू खढ़ा रह मत भाग !! 


2 बीर-सनोेश [ अत ६ 
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संसार के दो प्रसिद्ध पहलवान 
[ लेखक--ओऔयुत प्रताप महोदय ] 





भारत भूमि धीर प्रसबनी है । ऐसे ऐसे बोरों ते इस देश में जम्म 
लिया है जिनकी घाक संसार भरमें रही। पुरुषोत्तम राम चन्द्र, गांढो बधारी 
झअजुन, गदाधारी मीम, महारथी अभिमन्यु, पितामह भीध्म, प्रता-े प्रताप 
और महाराष्ट्र वीर शिवाजी आदि की बीरता प्र कथाओं को पढ़कर आज 
भी भारत वासियों के क़रले हुए हत्य ललहा उठते हैं। इस बीमलीं 
शठादिद में भी भारतवर्ष फो अपनी चात बनाये रखने का पूरा पुरा गे 
है । एक महिला का अपमान सहन न कर प्रार्पों की बाजी लगाने बाले 
खड़ग बहादुर, भारत का अपम्गन रस्हन न कर एसेम्बली में लिहनाव 
करने वाले स्वराजी धोर, रिज॒व बेक बिल के सम्कारों प्रस्ताव वो रोक 
कर अपनी निर्सयता दिखाने चले प्टेल, विदेशों में अपने शरीर बल की 
धाक जमाने बाले प्रोफ़े तर राममूर्ति जैसे वीर झाज भी इस देश में जी बित हैं। 

पहलवानी में दो बूढ़ा भारत संसार वा गुरू होने का दाथा रखता 
है | भूखा है तो क्या, गुलाम है तो क्या, आज भी वह इस फन में छिसी 
को अपना सानी नहीं रखता | इस बात का निर्णय रस दिन पटियाले 
की रंगभूमि में अद्धं लक्ष जन समुदाय के सामने भारतीय पहलवान 
गामा और संसार प्रसिद्ध पालिश पहलवान ज़ेबिस्कों को कुश्ती से हो 
चुका है | स्वयं मुरावले का हों तला करने वाला जेविस्को भी इस बात 
की मान चुका है कि 'गामा शेर है !” 

गामा की जन्मभूमि पल्ाब है | इसके बाप और बाबा भी नामी 
पहलवान थे | बचपन में हो इसके पिता की सृत्यु हो गई थी । दस बर्ष 
की आयु से दी इसने अख्यड़े जाना प्रारम्भ किया और थोड़े दही समय 
में भारत का सर्वेभेष्ठ पहलवान दो गया। भारत के कौने ढ्ौने में इसका 
नाम हो गया। + 

भारत में नाम कमा कर इसने अपने भाई हमाम बफ्स के साथ 
यूरोप की यात्रा की। १९१०३० में यह इंग्लंड पहुंचा।इस अवसर पर वर्ष 
बूर दूर से नामी नामी पदलवात्र भाये ये। इसने यूगप और अमेरिका 
के पहलवानों को लड़ने के लिए ललकारा। वे सममते ये कि पोच 
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खंखार के दी प्रसिद्ध पहलवान 
४२० जनवरी का परटियाले में झम्ती के समय 


पोलिश जबिस्कों भारतीय गामा 
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हिन्दुस्थानो क्या जाने लड़ता। पर जब इसने ग्लेसंगो, जिवरपूल और 
सैंचेस्टर के पहलवानों को हाथ मित्राते ही दे भारा तो घमंढियों की 

खुलीं ओर ढा० रौलर सबते पहले मुझबज़े के लिए आए । उनको 
गामा ने ठीन दी मिनट में ग्रासमान दिला दिया। इसके बाद रूसी 
पहलवान हैकनस्मट को चारों खाने पित्त किया और जापान के प्रसिद्ध 
पहलवान टाराम्ाय और उसझे साथिया को लज॒कांरा, परन्तु इस 
शेर को देख कर उसने तो लड़ने तर की द्म्मत न की। इसके भाई 
इमामबक से ने भी इटला के सर्वेश्रेठ्ठ पहलवान जोदन लेम्ब को पछाड़ 
कर छच्छा रूयांत पेदा करला थी। इगलड ने गामा का पंजाब का शेर 
ओर इमाभव्रक्ध का चीता का उपाधि'दी । 


जथ गामा यूरोप भर के पदलत्रना को पल्याद़ चुका तो सन्‌ 
१९१२ में संसार का सबसे ज़बरदस्त पहलवान जे विस्को साभने आया। 
बराबर तीन घदे तक गामा उस नाचें डाल रहा परन्तु चित्त न कर 
सका। कुश्ती दूसरे दिन क लिए रखा गई परन्तु जे।बेस्क्रो रातको 
ही चला गया । 

जेबेस्का मद्ाद्य रूत देश के बाहिटक प्रान्त के तिवासी दैं। 
आप कारे पहलवान द्वा नहीं है, उच्च काट के विद्वान्‌ भी हैं। आठ भाषा 
जानते दें भोर वकालत पात हैँ। वकालत न करके आप पहलवानी 
करते हैं । जब भाप २५ बप के थे तब बहुत थाड़े पद्लवान आपसे 
मिड़ने की दिम्मत करत थे। उस समय आ का वजन २४+ पाउंड था। 
उन दिनां विंग मज्न नामक पहल॥न स्ट्रेंगलर लबिस का पदाढ़ 
कर सभार प्रासद्ध पहलवान द्वा चुझा था । प्रथम बार तो उसने 
जेबिस्का को देगा था परन्तु दुबारा किलेडेल्किया में कुश्ती दोने पर 
ज्ेबिस्का ने उस जात लिया । महदयुद्ध के समय बह रूस पहुँवा। वहां 
उच्च रूसी पदलवान अबगे का परखदी दी। यद्द कुश्ती उसन आंखों 
की बाज़ा लगाकर लड़ी यो । इसक बाद ये अमरिका गये। वहां जैश 
रीमा, डॉन संकलोइड, भा:द्‌ कइ पहुलवाना का पटक दी | यूशप में 
उसने पॉज पाथ्, टॉम केनन, आांदे पढे पहलवानों को पदाड़ा | न्यूजी 
जेड में रोषित का, आरस्ट्रालया में साम चेरलम, माइह माजिक भादे 
को गिताया। इस प्रकार जे।बेल्का सं का सब त बढ़ा पहलवान हो गया। 


विलायत में जेविर्कों से लड़ने के बाद्‌ पढियात्रा नरेश गामा को 


९९ 'होस्सम्देश [जांधेर 


अफ्ते साथ से आये ये । अन्होंने उसे अपने यहां रख लिया था और 
भेंट स्वरूप २५०) रु० मासिह देते थे । 


अपने प्रतिद्वन्दी गामा को कुश्ती में पछाड़ने का पूरा इरादा कर 
के १७ वर्ष वाद जेबिस्को हिन्दुम्तानआया। संसार की आँखें इस जोड़ 
कौ ओर लगी हुई थीं। सब लोग बड़ी उत्पुछुता से इस कुश्ती की अती का 
कर रहे ये। मद्दीनों से देश में इसको धूम मच रही थी । 


आाखिर २९ जनवरी को पटियाले में यद् कुश्ती लड़ी गई। रंग- 
भूमि ४०-५० हजार विदेशों और देशी दर्शकों से ठखाठख भरी हुई थी। 
दर्शकों में पटियाला, धौलपुर, भरतपुर, कपूरथला; जामनगर और मिश्ड 
के मद्दाराज, सर-हारकोर्ट बटलर और तिवान के नवाब आदि भी थे | 
करतलब्बति के साथ जनता की उत्सुऋता बढ़ाते हुए दोनों वीर अखाड़े 
में कूद पड़े झोर लगे हाथ मिला कर पेतरे बदलने। ए$ मिनट भी 
कुश्ती न द्वो पाई थी कि गामा ने जेचिस्को को चारों खाने वित्त दे मारा। 
इस कुश्ती ने संतार को चकित कर दिया । बात भी भाश्वर्य की है, जिस 
जेविस्को को सत्रद वर्ष पहले गामा लगभग तीन पन्‍्टे लड़ते रहने पर 
भी चित्त नहीं कर सह था और जो संसार के सब पहलवानों को पछाड़ 
कर गामा को जीतने के ।लये पूरी तेयारी करके भारत आया था, उसको 
गामा ने पलक मसारते दी धरती नपादी। इस जीव के उपलक्ष में गासा 
को एक चांदी की गुजे दो गई और वद्द संघार का सर्व-श्रेष्ठ पहलवान 
माना गया । जेनिस्6 से फिर लड़ने का कहा गया पर उसने यह कह 
कर कि “गामा शेर है, कुश्ती का उस्ताद दे” लड़ने से इनकार कर दिया। 
इसके एक दिन पहले गाता का भाई इमामबक्श भारत के अन्य सब 
पहलवानों का दृराकर भारत विजयी पहलवान बन चुहा था। 


जिस कुश्ती के फन ने आज भारत दी लाज रखली, देखा जाता है 
कि शिक्षित भारतवासी उससे पीछे हटे हुएहैं। वे पदलवानी को बुरा सम- 
भते हैं । हम समझते हैं कि गामा की इस विजय से उनकी मनोवृत्ति, 
बदलेगी भोर वे शक्ति संचय करने के लिये कुश्तों लड़ना ओर कसरत 
करना अपना परम पावन कतेव्य सममेगे । 
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महाराणा प्रताप 
[ लेखक--साहित्य-रत्न भी बाबूराम जी वित्थरिया नवीन' ] 


“4-० ०मदाइ: ३१ काकनमान०ण--० : 

बैसे तो राष्ट्रीय-इतिहास के जिशासुओं के लिये, समस्त राज- 
स्थान का इतिहास ही मद्तत््तपूरो अथच पठनीय है; परन्तु, उसमें भी 
उसका मेवाड़ पव्णे उनके लिये अत्यन्त ही मनोरखक तथा शिक्षाप्रद 
है । उसका यह विभाग आयोपान्त आत्मोर गे के अत्यन्त ज्वलंत और 
और आदर्श पूर्ण, सच्चे दृष्टान्तों से परिष्ठावित हो रद्दा है। संसवतः 
उस केसे उदाहरण, संसार के इतिहास में खन्‍न्यत्र मिलना कठिन ही है। 
इसके अध्ययन से नस नस में विद्युत्‌ का सच्चार हो कर, निरालस्य, 
सुरढृता, स्फूलि, धरम परायणता, सत्यत्रत तथां कमेश्यतादि अनेक सदू- 
शुणों का प्रादुभोव होता है। बद मृत राष्ट्रों को मद्दात्पा ईसा की भाँति, 
“कुम्मे जिन इल्लाह--उठ इेश्वर की थाज्ञा से--कट्ट कर जीवन दाल 
करता है। वित्तोरगढ़, बनासनदी, वहां के हुर्भेथ्प्राचीर, शहर पनाह की 
दीबाल तथा प्रधान द्वार सूय्यतो रण-आादि अनेक वस्तुएं आज भी पुकार 
पुकार हमें कमंवीर, क्षत्रियों की उज्बल कृतियों की कथा सुना कर उसे- 
जित कर री हैं। इन वीरों की पविन्न कृ तेयों ने मेवाड़ को हमारा 
सच्चा तीथ बनाकर वहां के कंकड़ पत्थरों को शालिप्राम की पूजनीय 
प्रतिमा बना दिया है। भला ऐसा कौन पाषाण हृदय होगा जो ऐसे वीर 
शिरोमणि योद्धाओ के पवित्र चरित्र श्रवण कर अपने करो कुदरों को 
पवित्र बनाने के लिये समुत्सुक न द्वो। परन्तु खेद कि, हम वहां के हुए 
तीन-तीन हृदय बेघक शाकों और शतशः शहीद वीरों के वर्णन सुनाने में 
कर्म हैं, क्योंकि यहां स्थान का संकोच है और साथ ही हमारी 
इतिहास विषयक योश्ता भी अत्यल्प है । आशा दै उदार पाठक इसके 
लिये हमें क्षमा करेंगे, और हमारे लिखे स्वाधीनता के केवल एक दी 
अन्तिम पुजारी मद्ाराणा प्रताप के जीवन संबंधी कतिपय धटनाझों को 

कहकर शिक्षा मददण करेंगे | 
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सूय्यवंशी महाराज रामचंद्र जी के पुत्र 'लव” के वंशधर गोह 
तथा पावा राषल के वंशधर अपनी प्राचीनता तथा रक्त विश्वद्धता के 
लिये अत्यन्त प्रख्यात हैं, इस वंश में खुमान, हम्मीर तथा राणा सांगा 
इत्यादि अनेक वीर समय समय पर अपने वीरत्व का परिचय देकर 
आरत का मुख उज्वल करते रहे हैं, उसी वंश के महाराज जयसिंह की 
रानी--मालोर के सरदार शोरणि गुरु की पुत्नी-के पवित्र कुक्ष से हमारे 
बरित्र नायक अद्वितीय वीर प्रताप का प्रसव हुआ | मद्दाराणा प्रताप, 
प्रसिद्ध मुराल सम्राद अकबर के समकालीन तथा प्रतिह्वंदी बीर थे। 


उनका बंश, “सीसौदिया” के नाम से विख्यात है । 
मद्दाराणा प्रताप के राज्यासन सुशोभित करने के पूबे ही, स्व 


भूमि चित्तौढ़ पर मुग़लों का अधिकार हो चुका था। भोग विलांस के 
दास, उनके पितां उद्यसिंदह अकर्मए्यता के शिकार बन कर इधर उधर 
भटकते हुए, उस स्थान पर पहुँचे जहां, दक्षिण अरबली पवत श्रेणी के 
मध्य, उन्होंने एक भव्य भवन तथा सुन्दर सरोवर निर्माण कराया था, 
इस स्थान का नाम उनके नाम के संबंध से उदयपुर पड़ा और वह्दी शआ्रा- 
बादी हो गई । इस घटना के पश्चात्‌ , नाम मात्र के राजा रह कर, अपने 
तीन चार स.ल के शेष जीवन को उद्यसिद्द ने ज्यों-त्यों करके, “मरे की 
लकड़ी” देकर पूरा किया, और सन्‌ १५७२६ में पंचत्त्व को प्राप्त हो गये। 

राणा उदयसिंह अपने राज्य के #थिकारी प्रताप” को राज्य- 
सिंहासन न देकर अपनी हृद॒यश्वरी, छोटी रानी के पुत्र जो उनके चौत्रीस 
पुत्रों में सत्र से छोटा था-को राज्याधिकार दें गये। प्रताप के गुणों पर 
मोहित रहने तथा सनातन धर्म की नीति को नष्ट न करने वाले सरवार 
हथा जनता इस घृणास्पद कुकर्म को सहन न कर सकी और गही पर, 
बैठे जगलम को उतार कर अतापी-प्रताप' को ही राज्य भार सौंपा । बस 
पहीं से पप्रवाप' के सावजनिक जीवन का श्री गणेश द्वोता है । 

बसंत ऋतु में प्रताप के शिर पर राज-मुकट रक्खा गया था, उन 
दिनों “भट्देरिया-उत्सव” होने बाला था| समय पर महाराज की आश्ञा- 
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सुसार समरत्र सूर-सामंत शख्राख्॒ से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह तथा 
उल्लास के साथ निम्वित स्थान पर पहुंचे | प्रताप ने इस अवसर को सम- 
योचित समझ कर सभी वीर ज्षत्रियों' को अपने रंग में रंगने का सरल 
उपाय जान कर अत्यन्त हदयसेदी, मार्मिक तथा करुणा-पूणे शब्दों में 
छपनी मातू-भूमि का अति दय-नोय चित्र खींच कर पुनः अत्यन्त ओज पूर्ण- 
शब्दों में उत्साह तथा कर्म ए्यता का वशीकरण मंत्र फूंक कर एक अभूत 
पूरे जाप्रति का सच्चार कर अवशुनीय स्फूर्ति का विकास कर दिया और 
बह निज न बन चारों ओर जय जय को ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठा । 
“लर चाहा सो ना भया हरि चाहा तत्क'ल” लोकोक्ति के अनु- 
सार ऐसे ही मनोमुग्धकारी उत्तम म्रहुत में किसी खोटी घड़ी का वर्ते- 
मान हो गया--जिस समय लोग अखेट खेल कर देवी पर बलि चढ़ाने 
की तय्यारी कर रहे थे प्रताप तथा उनके लघुश्नाता में एक साधारण सी 
घटना पर बड़ा व्यापफ मनो मालिन्य हो गया--दोनों बीरों ने एक ही 
बाराह को अपना लक्ष्य बनाया, दोनों ही के वाणों का आधात भी उस 
पर हुआश्रा, वहू झुकर प्राशहत हो गया। किस के वाण से मरा ? इसी पर 
वाक युद्ध द्वोते होते संग्राम छिड़ू गया, सब्र योद्धा म्तम्मित दो गये, एक 
ज्ाह्मण-राजपुरोहित के बहुत रोकने पर भी शान्तिन हुई, तो उसने दोनों 
बीरों के बीव में पड़कर फूट दबी की तंदना कर उनके चरणों पर अपनी 
आहुति देकर सीसौदिया वंश में शान्ति प्रसारित द्वोने का बर मांगा। 
दोनों बीर इस धघ-ना से शांत हो कर अपनी कृति पर पश्चाताप करने 
लगे। परन्तु मनो मालिन्यदूर न हुआ प्रताप की आज्ञा से शक्तसिंद् राज्य 
छोड़ कर निकल गये और खेद कि दह मेवाड़ के चिरकाल के शत्रु अकबर 
हक्षा कर मिल गये | पाठक समझ ले' कि यदि यह घटना न घटती तो 
मेवाड़ के इतिहास का नहीं वरन भारत के इतिहास का ही कुछ और 


रूप द्वोता | 
प्रताप को अपने बाप का कोरा राज्य ही प्राप्त हुआ था, धन, बल 


जनबल कुछ भी उन्हें न मिला था | मेवाड़ शमशान तुल्य द्वो रद्द था, 
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रखडी राजधानी चित्रोड़ यवनों के द्वाथ में थी। राजपूत निराशा की 
चम्थरारमयी निशा में इधर उधर ठोझरें खाते फिरते थे। अधिक क्‍या 
कहें, चित्तोढ़ की शल्य श्यामला भूमि उस समय बस्माभूषण परित्यक्ता 
दिधवा अबला के समान निश्सद्दाय तथा श्रीद्षत हो रही थी | 
चाहे प्रताप के पास राजसो ठाठ-बाट कुछ भी न था, परन्तु उस 

के पास एक अनुपम बल था। वह बल था उसका वेश-भक्ति से शराबोर, 
स्वाभिमान से पूरित, करुणा से परिप्लावित तथा कर्तैन्य में विह्ल विशाल 
हृदय। बस उसी हृदय से उसने संसार में अपने को सब कुछ बनाकर 
दिखा दिया। उसने अपने देन्य की परवाह नहीं ही | जयपुर, जोधपुर 
शत्यादि क्षत्रियों के लक्ष्य भ्रष्ट पर भय नहीं हुआ, अकबर के संन्‍्य-बल 
प्रभंजन ने उसके सुदृद हृदयकगार को तनिक भी न हिला पाया । 
उसने दृढ़ प्रण किया, भीष्म प्रतिज्ञा की कि “जब तक चित्तौड़ का उद्धार 
न होगा, हमारे वंशधर क्षौर न करायेंगे, सोने चांदी के पात्रों में भोजन 
न करेंगे भर कोमज़ञ शय्या पर शयन न करेंगे।” बस इसी प्रतिज्ञा के 
झनुछार कार्य किया गया, सभी राजसी ठाठ मिट्टी में मिलाया गया। 
सीसौदिया बंश के प्रभाव को प्रकट करने वाले थों से जो उसकी सेना के 
झाप्र भाग में बजा करते थे पीछे बजने लगे, जिससे प्रतिज्ञा का विस्मरण 
न हो। उनको प्रतिज्ञा थी कि मेवाड़ के उद्धार के लिये सभी कठिनाइयों 
को सहषे मेलंगे, उसकी मान मय्यांदा के लिए कुछ भी उठा न रक्खेंगे | 
ओर माता के दूध पर किसी प्रकार का कलंक न लगावेंगे । सभो प्रजा 
मे अपने स्वामी की आज्ञा को सद्दप स्वीकार किया । 

प्रताप ने मेवाड़ में मुगलों के आकर्षण की अब कोई सांमिम्री न 
रक्‍्खो थी, दुर्गंभ पवेतीयस्थल कुंभसमेर को अपनी राजधानी बनाकर, 
गोंगूदादि पहाड़ी दुर्गों को सुटद बनाया ओर मुसत्षम।नों से लड़ने की 
सामित्री इकट्ठी करने लगे । मुराज्ञों के लिये अगम्य पर्वतीय स्थलमें विज्य 
प्राप्त करना कुछ हँसी 5ट्टा न था, वहाँ पर उनकी सेना के लिए रसद्‌ 
आावि जीवन निवोद सम्बन्धी खामित्री का नितान्व ही अभाव था। 


परन्तु फिर भी खाहस करके मुग्रल सेना धौरे धीरे उधर बढ़ रददी थी। 
इधर वीर प्रताप भी बड़े उत्साह के साथ उतका अवरोध करने के लिए 
कटिवंद्ध थे । 
अकबर तो वैसे ही चाहता था कि किसी न किसी भांति “प्रवाप! 
का प्रताप प्रदीप बुकाकर अपनी कीति-ज्योत्स्नां का प्रकाश कर द्गान्त 
में अपनी घाक जमांवें । इतने ही में बिल्ली के भागों छींका टूटा और 
“मान के अपमान” सम्बन्धी घटना अक्समात्‌ घटित हुई। महाराणा 
प्रताप, स्वाभिमानी प्रताप मानतिंह के साथ सहभोज न कर सके, इसी- 
लिये वह चोट खाये सर्प की भांति प्रताप से बदला लेने की बात कहकर 
चलता बना और अकबर के पास जाकर रोया गाया और आक्रमण के 
लिये उसे उद्यत किया | बीरवर प्रताप ने ऐसे कलंकित ज्षत्री के स्पशे तथा 
दशेनादि के पाप का प्रायश्वित किया। सभी स्थल पवित्र गंगाजल से 
धोया गया | और सभी योद्धाओं ने स्नान किया। इसकी सूचना भी 
अमर तथा अकबर का मिल गई; इससे उनका पारा और भी अधिक 
चढ़ गया ओर बड़ी खज-धज से चढ़ाई की | 
मुग़लों ने समझा था कि युद्ध के लिये राजपूत मैदान में आवेंगे 
परन्तु रण विशारद्‌ 'प्रताप' ने ऐसा नहीं क्रिया, तब मुखलमान सेना उस 
स्थान में बढ़ो जिसे हल्दीधाट कहते हैं। दोनों दलों में घमासान युद्ध हुआ 
राजपूत लोग अपना सिर हथेली पर रख कर अदम्य उत्साह के साथ 
युद्ध-कारय में लिप्त हुए । 'प्रताप' विद्यत छुटा की भांति अश्व चेतक को 
उछालता, यवन सेना को चीरतां फाड़ता तथा अपना अद्भुत कौशल 
दिखाता हुआ, कुन-कलइू अमरसिंद को खोजने लगा किन्तु वह भय- 
कगित दोरर साधारण सेना में जा मिला। प्रताप को बिजयनी पताका 
दिगान्त में जय जयकार की ध्वनि के साथ फद्दराने लगी और जहांगीर 
उसके आधात से बाल-बाल बचा । यद्यपि हल्दोधाट का राजपूतीय रण 
कौशल चिरकाल तक उनके गौरव को बढ़ाता रहेगा क्योंकि डसमें किसी 
प्रकार की भी कमी नहीं क्री गई थी फिर भी राजपूतों की द्वी भारी जति 
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हुई बाईस सहस्र योद्धाओं में से चौदद सहस वीर, बीरगति को प्राप्त 
हुए। सन्ध्या हो जाने के कारण वीर प्रताप कुछ युद्ध सम्बन्धी परामशे 
देकर अन्य-मनस्क होफर रणाह्नण से चेतक पर सवार होकर चल दिये | 
उन्हें अपने अ'गे पीछे का कुद्च हाल ज्ञात न था, दो मुसलमान सरदारों 
को उनका अकेला देखकर पीछ करते जानकर प्रताप से फूरा हुआ उनका 
बन्धघु 'शक्त' भी उनके पीछे हो लिया । “बोंद पेट को नवा”। उन दोनों 
दुष्टों की यमालय भेजकर भाई को उच्च स्वर से पुकारने लगा। 'प्रताप! 
ने मुहर देखा तो समक लिया कि शक्त मेरे बिनाश के लिए उद्योग कर 
के यहां आया है-उसने कद्दा “शक्त आशो मेरा विनाश कर तृप्त हो जाशो 
रण छोड़कर जाने वाले फायर इसी दण्ड के भागी हैं ।” यह कह कर 
चुपचाप खड़ा रह गया । 'शक्त' भाई के चरणों पर गिर पड़ा और अपने 
पूब अपराधों के लिप क्षमा माँ । प्रताप ने उसे उठाकर ह॒दँय से लगा 
लिया और दानों भाई छह काल के जिए आसन्द्‌ स गर में निमम्न हो 
गए, किन्‍त का न व पिद्नर'ल कु टिलता के कारण श ३ अ'तरद चि7स्स्थायी 
न रह सका-प्रता। का ग्राणी २. 'जारा बादन चेतक युद्धवम ऊे कारण 
घराश।यी दो कर सदेव के लिये उससे त्रिद्दा ह गया और बह फूट फूट 
कर रोन लगा । शक्त भाई का समका-चुका कर अपना धोड़ा उस देकर 
उसे भेजकर स्वयं सू। सरदारों से से ८क के घाड़े पर सवार द्वाकर मुगल 
सना मे जा मिला | इस द्वाप के कारण बह मुगन सेना से प्रथक किया 
गया । इस प्रकार हल्दीघाट के युद्वम विजय प्राप्त न करके मी प्रताप ने 
अपने भाई के हृदय पर पूर्ण विजय पः5 और शझरवीरों के हृदय पर प्रथम 
से कई गुना अधिक अधिकार जमा लिया । 
हल्दीघाटी के युद्ध के समान अनेक युद्ध प्रताप तथा अकबर « 

के दल्लां मे हुए, परन्तु, प्रताप अपनी की हुई प्रतिज्ञाओं से तनिक भी 
विचलित न हुआ । भील लोग इस संकट के समय में छाया की भांति 
सदेव अपने सम्राट के साथ रहे ओर सदा उनके परिवार की रक्ा की, 
उनपर तनिक भो आंच न आने दी । 
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प्रताप के सम्बन्ध में हम प्रथम द्वी कद्द चुके हैं कि उनके पास 
जन-घन कुछ भी न था, उस पर भी चिरकाल तक विशाल मुग़ल सेना 
का सामना करना पड़ा। पाठक समझ सकते हैं कि ऐसी अवस्था में 
बिचलित न द्वोना कितने घेथ्य ओर साहस का काय्य है। प्रताप को 
कुंभलमेर का दुर्ग भो छोड़ देना पड़ा, वह्दां से वह चोद नामक पवतीय 
दुर्ग में चल गये, बहां भी आराम ले न रहने पाये, मानसिंद्द, मुदृब्बत खाँ, 
फ़रोद खां भौर शहबाज़ खां प्रश्नुति प्रधान प्रधान मुगल सेनाध्यक्षों ने 
मेवाड़ भूमि को चारा ओर से घेर लिया, उनकी रसद इत्यादि का संबंध 
भी विच्छेद करा दिया यद्दी नही, अब उनके लिये स्वतंत्रता पूर्वक विच- 
रण करना भी दुस्तर दो गया, उनकी दृशां मिखारियों से भी गई बीती 
द्वो गई । आठ आठ दिन तक अपने पारवार से न मिल पात थे। भील 
भोलिया में छिपा छिपा कर उनके परिवार की रक्षा करते थे। सम्राज्षी 
के एक एक दिन मेपांच पांच वार भोजन बनाने पर भी राजपरिधार को 
भजन नसाब न द्वाने पाता था। प्रताप तथा उनके सरदारो को उद्र-पूर्ति 
केवल कन्दू-मूल से द्वावी थी। 'मल' नामक घाछकाी रोटियां खाकर जीवन 
निवाह (कया, परन्तु अब प्रणु ५ न टल । “दिस्मते मरदां मददे खुदा” 
खअनक सकट पड़न पर भी हद रईने के कारण अकबर के द्वाथ कभी न 
आय । कप दुकान के [लिये अकनर ने »लाप के पारवार में स कसी का 
सी पकड़न का ठानी, पर, वीर-भक्त आंशक्तित भोज के प्रगांढु-प्रेम ओर 
अनुपम राजभक्ति ने उसमें भी उन्हें सफल न द्वोने दिया । 
एक दिन प्रताप की कठार परोक्षा का समय उपत्यथित हुआ 
(प्रवाप बीर होते हुए करुणाकर भी थे--उन्होने मुग़लों के अफसर 
इक खां का अपने वश में करके मा दौड़ दिया था; मिरज़ा खां स्रान 
खाना के कुटुम्य को पाकर भो सादर लौटा दिया था, जिसके कारण 
शत्रुआ के हृदय स्थल पर भी इनका साम्राज्य स्थापित हो गया था। यहां 
तक कि स्वयं अकबर तक उनका वक्त है| गया था) घास की रोटी बना 
कर उनके बालकों में विभाजित कर दो गई थी, इतने ही में छोटी बालिका 
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के हाथ से बन-बिलाब रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गया, बालिका फूट २ 
कर रोने लगी । जिस अद्वितीय वीर के हृदय में बाण, चुभ कर ऊुंद दो 
जाते थे, वलवारों की धारें ऊंठित हो जाती थीं भौर जिसे अगशित कठि- 
नाइयां भी विचलित न कर सकी थीं, उसी के हृदय को एक बालिका के 
रोने ने टवी-भूत कर दिया ओर वे अशबर से सन्धि करने के लिये सन्नद्ध 
हो गए। महाराणी तथा सरदारों का सममाना भी कुछ कारगर न 
हुआ और अन्त में भकबर को संधि करने के लिये पत्र लिख कर दूत के 
द्वाथ भेज दिया। 

पत्र पाकर अकबर के हर्ष की सीमा न रही, हर्ष दमामे बज़ने लगे, 
किन्तु पृथ्वीराज ( वही पृथ्वीराज, जिसका स्री ने मीनाबाज़ार में रूप 
सोंदर्य तथा सतीत्य के लुटेरे प्रकबर का शिक्षा देकर उश्तसे तोबा कराई 
थी और जा प्रताप को भतोजी थी ) ने रंग मे भंग कर दिया, चिट्ठी 
बनाथटी बता कर वास्तविक रहस्य जानने की बादशाह से प्रार्थना की, 
बादशाह ने उन्हें एसा करने का अधिकार दिया ओर उन्‍होंने ओज- 
पूर्ण भाषा में कवितामयी शब्द लिख कर इस बात पर खेद दथा आश्रय 
प्रगट करते हुए अपना अविश्वास प्रगट किया और उत्तर मांगा कि मेरा 
विचार शुद्ध दे अथवा अशुद्ध । पत्र लिखन के पर्चानू प्रताप को बढ़ों 
मानसिक वेदना हुई थी, वह इस पत्र से दूर हुई, उनमें प्रथम से दूना 
उत्साह हुआ ओर पुत्र: प्रण पर निश्चल रहने की 5/न लो । यह सुनकर 
अकबर अवाक रह गया । 

प्रताप ने अपने पास जन्म-भूमि के बचाने की सामिभ्री न देखकर 

सदैव के लिये मेवाड़ छ/ड़ कर निकलने की ठानी भौर गुप्त रीति से 
सरदारो के पास सूचना भेजकर सोगदी नगर में झंडा गाड़ने का विचारू 
प्रगट किया । सूचना पाकर वीर लोग पुनः एकत्रित हो गये । प्रतापसिद्द 
ने सकुद्॒म्य पवेत की चोटी पर चढ़कर सतृष्णु नेत्रों से मातृ-भूमि की 
ओर टृष्टिपात किया ओर समझा कि अब इस जन्म में मातृ-भूमि का 
ढद्धार न कर सकूंगा। 


अं ३] महाराणा प्रताप ९७ 
जिस समय प्रताप तथा उनके सद्दगामी वीर इष्ट मित्रों से मिल 
कर चलने लगे, तो मंत्री प्रवर भामाशाह्‌ का हृदय करुणाद्र हो गया, 
अविभ्रान्त अश्नधारा प्रवाहित दोने लगी । ऐसे समय में उसने अपवे 
खसाहख का काय किया अपना तथा अपने पत्रेजों का उपार्जित सभी 
हव्य प्रताप के श्री चरणों पर चढ़ा कर पुनः उन्हें राज्य-सिंहासन पर 
आरुद़ देखने की अमिलाषा प्रगट की । क्षत्रियों के आनन्द की सीमा न 
रही, जय-जय कार होने लगा । 
प्रताप ने अत्यन्त गुप्त रीति से पुनः सेना का संगठन किया, और 
पुनः देशोद्धार का बीड़ा उठा कर चले | इस समय उन्होंने और भी कठिन 
प्रतिकश्षा की कि यदि मातृ-भूमि का उद्धार न हुआ तो आत्मचात कर 
लूंगा--प्राण जांय पर बचन न जाही” तथा “तिरिया तेल, हमीर दृठ 
चढ़े न दूजी वार”--सूर्यवंश व सोसौदिया वंश की प्राचीन चली भावी 
बान को स्थिर रखने में परमात्मा सहायक हुआ | देवीर नामक स्थान में 
* पड़े हुए शहबाज़ खां न मात्यम क्या क्या शेखचिल्ली केसे मनसूबे बांध 
रहे थे । क्‍यों न बांधते बह तो राजपूतों से निश्चिन्त दी दो चुके थे। एक 
दिन अकस्मातू्‌ बीर क्षत्रियों का यवन सेना पर आक्रमण हुआ | मुग़ल 
सेना के पेर उनके सन्मुख न जमे । उस समय संसार की कोई भी शक्ति, 
राजपूनों के साहस को भंग न कर सकती थी । उन्‍्दोंन मुरालो को गहरी 
ज़ञक दी | सन्‌ १५८६ के भीतर ही भीतर चित्तौड़, उदयपुर ओर मोड्ल- 
गढ़ को छोड़ सारा मेवाड़ दृस्तगत कर लिया । जयपुर नरेश मानसिंह 
के वारिज्यस्थल मालपुर को दछूटकर उसे भी शिक्षा दी। मुसलमान सेना 
भयभीत द्ोकर उदयपुर से भी भाग निकली और इस तरह उदयपुर भी 
खीर मताप को प्राप्त हो गया। अकबर को मेवाड़ के निकलने पर महान 
शोक हुआ और पुनः कभी उघर को नज़र डालने का साहस न हुश्ना। 
चीरवर प्रताप ने मेवाड़ का उद्धार भी किया, उदयपुर भी हस्तगत 
किया, किन्तु वित्तौड़ का उद्धार न हो सका | जिस चित्तोड़ के उद्धार के 
लिये कठिन प्रतिज्ञा की थी, उस चित्तौड़ से अभी तक मुसलमान दूर 
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नहीं हुए यद दारुण, असह्ा बेदना, अस्तिम समय तक प्रताप को हुखित 
करती रही और सन्‌ १३०५३ में प्रताप का विसज न दो गया । 

पाठकगण ! बीरेन्द्र प्रताप का चरित्र अति सूक्ष्म भाव से चित्रित 
होकर यहीं समाप्त होता है। आप लोग भली-भांति सम्रक चुके हैं कि 
प्रताप देश के पीछे पागल हो गये थे, कितनी कठिनाइयों का सामना 
किया था, प्रजा उनमें कितनी अनुरछ्त थी, अशिक्षित भीलों तक में उन 
की कितनी अटल भक्ति थो ? इन सब बातों का एक मात्र कारण उनकी 
निस्वाथे भाव से मातृ-भूमि की सेवा से प्रेरित होकर सर्वेस्व त्याग करना 
ही था | आजकल के वीरों की भांति कोरे “स्वराज्य” की शाबव्दिक रटना 
ही तक उनकी क्रिया -शीलता की इति नहीं थी। वह एक भोर प्रस्ताव 
करते थे, दूसरी ओर उसे तुरन्त ही कार्य्य रूप में परिणत करते थे। 
यही कारण था, एक दिन उन्हें बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुईं। आज 
धीरेन्द्र प्रताप बद्ादुर का प्रताप हमारे हृदय पर अपना अटल साम्राज्य 
जमा चुका है, उनकी धार्मिक भावनाओं का सभी के हृदयो में समान भाव 
से आदर दे | हिन्दू जाति को उन पर गवं है। द्िन्दू जांति उनकी सदैव 
कृतज्ञ रहेगी'*“*”' “* 'इश्वर से प्राथंना है कि वह पुनः हमारे देश में 
प्रताप जैसे वीरों को जन्म देकर हिन्दू, दिन्दी और दिन्दुस्तान की रक्षा 
करे, उसके गोरव को स्थिर रक्‍्खे और हमारी मनोभावना को पूर्ण करे। 


समपेणु्# 
[ लेखक--आी कृपाराम मिश्र “मनहर” ] 
“२-० फअ20%#ण-- ०-- 

माँ! मन्दिर में तेरे आया, तेरा स्नेह छुटाने को। 
माँ! गोदी में तेरे आया, अपनां दुःख घटाने को | 
हँसते हँसते बलिवेदी पर, अपना शीश कटाने को | 
ध्यथित! अभागे दुखियों का या, तेरा द्वाथ बंटाने को )। 

दर्षित होकर तुम्हें समपंण, भाव सुमन का “मनहर” हार । 

माँ! करता हूँ प्रेमाजलि _माँ! करता हूँ प्रेमाजलि को, अर्पित लो करलो स्वीकार॥ __ 


नम ननिननीनीनम नननीनन नि नकन-++- 


“7, दक्षि बेदी पर अस्तिम भावना। 
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विचार-तरडु 
[ लेखक--भीयुत सुरेन्द्र जी शर्मा ] 


पूणहुति दी हा 

अशुणोदय हो रहा था । माता के झांगन में बाल-रवि की सुनहणी 
ररिमियों घिटक रहो थीं। जिस माह-यत्त के विमल विधान की तैयारी 
दरतों वर्ष पहले हो चुक्री थी, ध्समें, भाज शुम्हारे पूर्णाइति चढ़ाने की बेला थी । 
उस सम्रण, तुम्हारे चित्त में भ्सीम आनन्द था। तुम्हें वह गति प्राप्त थी, भो 
योगियों को भी दुलेभ है । तुम ने 5» शब्द का उदचारण किया, श्रोर वेद-मम्त्रों की 
ध्वनि के साथ मातृ-यज्ञ में पूर्णाहुति चढ़ा दो | वेद-पन्‍्त्रों की ध्वनि करते हुए 
तुम्दारे चेहरे पर गम्भीर हास्य की एक अनुपम रेखा थी | उसी हास्प-रेखा मैं 
मानव-जीवन का सारा रहस्य निहित था, गिरे हुए लोगों के उठाने के लिए दिव्य- 
सन्देश था, ओ्रोर था करोड़ों रान्तप्त प्राणिश्रों के लिए सान्त्वना देने वाला बलिदान 
का मूल मन्त्र ! 

पूर्णादुति देख कर लोग दक्ष रह गये ! खुदीराम, कम्हाईल'ल, कर्तारपिंह 
पिड़ले शादि योडाओं की शआ्रात्माहुति की याद आगई ! इनकी बीर-गाथाओं से 
मन में रह रह कर यह भावना उठती थी कि लोग, जिनको परम पिता ने दर्द-भरा 
दिल दिया है, हसते हंसते, माहृ-यज्ञ में श्रात्माहुति कैसे चढ़ाते हैं? आज, इस 
अकमंण्यता के युग में, तुम ने अपने त्रीर वन्‍्चुओं के साथ पूर्णाहुति देकर, इस बात 
को स्पष्ट दिखा दिया कि रुस्य जीएन ही का दूसरा नाम है, अपने पुएथ आदर के 
लिए मर मिटने ही से मनुप्य जन्म शार्थक होता है। तुम मर कर अमर हो गये ! 
जिस दिन, भारत-पाता के प्राज्नणमें पूर्ण तेश के साथ स्वातन्तप-सृथ्ये की रश्मियां 
अपना प्रकाश फैला रही होंगी, दीन देश के करोड़ों दलित हृदय उठकर मानवीय 
स्वत्वों को प्राप्त कर रहे होंगे ओर वे गदुगदू्‌ हो अपनी हृदय-दीणा के प्रत्येक 
तार पर प्रजा-पत्ता, समता, स्वतन्त्रता ओर न्याय के धुमधुर गीत गा रहे होंगे 
उस दिन, केवल, उस्ती दिन, तुम्हारी आणभ की प्‌र्णाहुति के बल पर, जगह जगह 

कैकड्वारे कीर्ति-स्तम्भ लड़े होंगे । 

तुम्हारी तड़प-- 

पृर्णाहति देने के महीनों पहले तुमने कहा था:--- 

“आप्रिरी शबदीद के क़ाविल थी 'विस्मिल' की तड़प, 
सुबहे दमगर कोई बालाए बाम आया तो क्‍या 


१०० बौर-एंम्देश [ भाग है 


हचमुच तुम्हारी तड़प भ्नृठी रही । उस तड़प में दद था, मार्मिक वैदना 
थी । अनुपम अनुराग था, अपूदे झात्म-स्थाग था। ओर न ज्ामे क्या क्‍या था ! 
हुमने इस गिरे समय में भी देश के सामने शहादत का वह नज़ार पेश किया भो 
झायरलेरइ में वीर मेक्स्विनो ने किया था भोर ज़ारशाही के नाश के किए रूस में 
झगरित देश-भक्तों तथा वीर रमणियों मे क्रिया था। तुम्हारी गति-विधि से 
इमारा मत-मेद हो सकता है । परन्तु इससे क्‍या, हम तुम्हें कभी भूल सकते हैं 
हुम्हारी शहादत से हमारे दिल में रह रह कर जो हक उठती हे, इसे कया दुनिया की 
कोई शक्ति मिटा सकती है 


स्वार्थ बुद्धि श्रथतवा देष-भावना से प्रेरित होकर कोई तुम्हें 'गुमराह' के 
नाम से पुकारे या दाकू या लुटेरा', परन्तु ज्वलन्त देश-भक्ति और महान 
झाम-त्याग के कारण प्रत्येक मारतोय तुम्हारी चश्श-रण को अपने मस्‍्तक पर 
धारण करेगा। क्‍यों? इसलिए कि, तुम अपने विश्वासों के बल पर अपने उच्च 
आदशे के लिए ज्िये ओर उसी के लिए मर मिटे । सम्मत्र है कि श्राज के भारतीय 
कमतोरी या ओर किसी कारण से तुम्हारे बलिदान का महत्व न अनुभव कर सकें 
परन्तु यह निश्चय है कि तुम्हारे रक्त-बीज के प्रताप से देश की आ्रगामी सन्तत्ि 
में वह दम श्रोर खप्र होगा लो किस्ती मो नीजित देश के बच्चों में हुआ करता 
है, ओर तभी बह तन्तति तुम्हारी पूजा की अ्रधिकारिणी सम्रकी नायगी ! 
तुम्दारी कामना-+- 

पूर्णीहुति चढाते समय, तुमने सिंह-गर्जन करते हुए कहा---'मेरी हार्दिक 
इच्छा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो ।" तुरहारी यह कामना पूर्ण रूप से कब 
फलेगी, यह तो, भविष्य के गर्भ में निद्वित हे । किन्तु, उसके फलने के आसार तो 
बहुत पहले से हो रहे हैं । बृटेन के ४ नेक बड़े बडे दृर दर्शी राजनीतिज्ञ इस बात को 
वर्षों पहले से कहने लग गये हैं । उनका कहना हैं कि बृटेस की उपनिवेश विस्तार 
की रक्त-शीपणी नीति बहुत भयानक है! उसी दृषित नीति के कारण ब्ृटिश 
साम्राज्यका विशाल भवन निकट भविष्य में खंडहर के रूप में परिणत हो जायगा। 
जिनके आँखें हों, वह इस सचाई को देखें। वृध्न के जुल्म श्रोर ज़्यादतियों के 
कारण, अमेरिका, आस्ट लिया, कनाडा आदि कितने ही उपनिवेश उप्तके हाथ सें 
निकल गये । अ्ंग्रेन इन उपनिवेशों के उसी तरह खुदायी ठेफेदार बनते थे । निस 
तरह कि, थआराज वे भारत के बन रहे हैं । उन्होंने वहाँ जुल्मों की भग्मार उच्ती 
तरह कर रखी थी, जिस तरह कि इस देश में । किन्तु, समय के धपेड़ों ने उपनि- 
वेशों की जनता को नगाया, ओर उसने अपने स्वत्व प्राप्त किये । आज शअ्र॑ग्रेज़ी 
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शासन इस देश के ऊपर भार स्वकूप हो रहा है । साइमन कमीशन विजञायत से 
अतता है यह बहाना करके कि, यहां वह जनता से मिक्त-मेंट कर, व्सके दुःख द्ई 
की बात सुनेगा, किन्तु, यहाँ प्राकर, जुल्म और उ्यादतियों से पिसे हुऐ करोड़ों 
प्राणियों के बहिष्कार की भ्रावाज़ सुन कर, बिना किसी से मिले-जुले, चोरों को 
तरह गश्त करता हुआ निकल जाता है ! आन इस देश के कोने कोने से यही 
श्रावाज़, भा रही है कि साइमन कमीशन को हमारे भाग्य निर्णेय करने का कोई 
अधिकार नहीं | अपने घर के हम खुद मालिक हैं। विदेशी इस देश में जमता के 
दितेपी बन कर रद सकते हैं, मालिक बन कर नहीं ! इन सब बातों का क्‍या श्रथे 
है | पशी न कि प्ब भारतीयों को, उमकी गुलामी से पेदा हुई टीस श्रोर नवशुग 
के थपेड़ों ने जगा दिया हैं ) वे अब, दुनिया में आजाद होकर रहेंगे । संसार की 
कोई भी दानवी शक्ति उन्हें, अब दबा कर नहीं रह सकती । यदि भारत आज़ाद 
हो गया, जेसा होना कि दिन के प्रकाश की तरह भव सत्य है, तो, त्रिटिश साम्राज्य 
के नाश होने में भी कुछ सनन्‍्देह हे ? आम इस विशाल काय भारत के ही कारण 
भ्थिश साम्राज्य का भवन इतना घड़ा दिखाई दे रहा है । इस देश के आज़ाद होते 
ही, वह खिलोने की तरह खेलने ओर देखने की चीज रह जायगा। 
रक्त बीज -- 

बट का बीज देखने में बहुत छोटा होता है, किन्तु इसकी छोटीसी आत्मा 
के अन्दर बड़ा भारी टक्ष पेश कर हालने की शक्ति छिपी हुई है । 

पहले बीज गलतकर मिद्ठी में मिल जाता हे, तब कही उसमें से पोधे का 
अहर फूटता है। पोधा बडा होता हे भोर अन्त को प्रकृति देवी के मन्दिर के एक 
हरे भा छक्ष के रूप में परिणत ऐो जाता है । जो मूर्ख हैं वे कहेंगे कि चीज की 
हम्ती मिट गई । किन्तु सच बात यह है कि इतने बडे ऋक्त ओर उसके हजारों 
सुमधुर फलों में, उस छोटे से बीन की हस्ती मोजूद है। केवल बात यह है कि 
छोटे से वीश का रूप बदल जाता है, व्यष्टि समष्ठि के रूप में परिशत हो जाता है । 
इस स्ष्टि का त्रिकास इसी छिड्धान्त पर आधारित है। 

तुम्हारे रक्त-जीन में उस बढ-बीन से किसी तरह भी कम कपता 

कहो है, निसके छोटे से आकार में विशाल काय दक्ष उत्पन्न कर देने की शक्ति है 

तुम्हारे शत्र जिन्होंने लोक-मत को कुचल कर, तुम्हारे नश्वर शरीर को विन 
किया है, अपनी करणी पर यह समझ कर सनन्‍्तोष मले ही कर लें कि उन्होंने 
शुम्दें दुनिया से मिटा दिया। किन्तु सुम्हारा यह अविचल विश्वास था कि 
पण्चतत्व का शरीर मिट जाने से तुम्हारी आत्मा की पाक हस्ती पर कोई असर 
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नें होगा। भपने इसी विश्वात के मल तुमने झत्यु पर विजय प्राप्त की । सुम्धाश 
रक्त-भीण फेल कर भारतीय बहुल्थरा की गोद में तमा गया । उ्ससे वह काल 
हो गई । जलियांवाला बाग की पुण्य-भूमि भी झनेक शहोढ़ों के रक्त सें लाक हुईं 
थी। तुम्दारे इस रक्त-बील के प्रभाव से इस देश के ज़रें ज़रें में वह शक्ति आवे 
जिससे करोड़ों युवकों में अपने झादश के लिए, मर मिटने की भाषणा का शदयण हो 
थदि ऐसा हो सके तो कोन कह सकता है कि तुम्हारे रक्त-बीम में बटन्टर से 
भी कहीं अधिक उत्पादन शक्ति नहीं है ? 
अनुताप को भाग-- 

अरे ओ, निर्जलों की पसीने की कमाई पर ऊँची ऊँची भअद्टालिकाओं में 
अठलेलियाँ करने वाले जन्तु | अपनी भत्याय पूर्ण कृतियों पर नजर हाल कर तो 
देख ! कहीं तेरे कामों से पडोसियों को धक्का तो नहीं लग रहा ? त्‌ श्रपनी 
कमाई की धुन में कहीं दीन दुलियों के हितों को तो नहीं कुचल रहा ? तू ने णो 
विपुल घन राशि इकट्ठी करके रख छोडी है, तुझे पता हे कि उम्धका एक एक 
कण किसके पुरुषाथे का फल है! क्‍या तुमे पता है कि जिस ऊँची श्रद्मालिका 
में तू उम्मत्त बना हुआ पढ़ा, अपने मनुष्योचित कर्सव्य की छवहेलना कर रहा हे 
इस्ती एक एक दीवार--नहीं नहीं एक एक ईंट--किसके पसीने से बनाई गईं है ? * 
क्‍या तूने कभी स्वप्न में भी सोच्य हैं कि जो मज़दृर तेरे विशाल काय भवन को 
झड़ा कर चला गया, वह कहाँ किस भोपड़े में अन्न-वष्त के बिना अपनी मोत की 
घड़ियाँ मिन रहा है ? अब भी समय है कि तृ श्रपने शानदार भवन से निकल कर उन 
लोगों से गले मिल जो तेरी जुल्म और ज्यादतियों के शिकार हुए हैं, उन दीन दुल्षियों 
के आँसू पोंछ, निनके गाठे पस्तोने की कमाई पर त्‌ सुखसे अरठखेलियाँ खेलता है । 
ऐसा न हो कि समय निकल जाने पर श्षपनी भूल से तुके आजीवन अनुताप की 
आग में शलना पड़े । 











भगवान वीर के प्रति 
[ लेखक--भी न दिव्य कब्र ] 


तेरे पथि का अलुगामी हूं, तेरा आश्ञाकारी हूँ। 
शुद्ध अहिंसा का पालक हूं, निशदिन शाकाहारी हूँ। 
किन्तु समझना मत कायर हूं, शुर वीर बलधारी हैँ। 
शत्रु पक्ष के लिये समर में, पेनी एक कटारी हूँ॥ 








महाकवे दास ओर वीर रस , 

हमारी भाषा का जैसा कुछ काव्य-भागणडार पूरो है, वेसे दी उसके 
दूसरे अंग नहीं। काव्य का लक्षण-शाखर-सादित्य-शास्तर-भी बेसा नहीं 
है । यद्यपि कई आचारयों ने साहित्य-मन्थ भी लिखे हैं, पर वे प्रायः अपूर्ण 
ओर एक देशीय दैं। इनमें से सहाकाति श्री भिखारीदास दास का 
'काव्यनिणेय! ही एक ऐसा पुराना सादित्य-अन्थ है, जिसमें साहित्य के 
सब विषयों पर लेखनी चलाई गयी है । यद्याप हम इस भ्रन्थ को सब 
तरह से पूरा नहीं कद्ट सकते और न इसके सब छिद्धान्तों से सहमत 
» दी हैं, तो भी इतना अवश्य कद्ेगे कि अपने विषय का यह पुराना प्न्थ 
एक द्वी है। इसका भला भाति खम्पादन द्वोकर प्रकाशन होना आवश्यक 
है। कारण एक तो यह पुराना साहित्य-मन्थ दे इसमें प्रायः सब विषय हैं, 

और जो उदाहरण दिये गये हैं वे आरयः ऊँच दर्जे के काव्य हैं । 
संगकृत के साहित्य-प्रन्थो रे यह परिपादी देखने में आती है कि 
झाधाय्यों ने लक्षण अपने निर्माण करके उनके उदाहरण और ओर 
कवियों के सुन्दर २ ढूंढ कर दिये हें । कद्दी कह्दी उन्होने स्वनिमित्त पद्य भी 
उदाहरण में रखे हैं। ऐसा करने से साहित्य-अन्यों में बढ़ा सौन्दर्य आा 
जाता है। एक तो प्रत्येक विषय के बढ़िया बढ़िया उदादरण मिल जाते 
रे ऊँचे दर्ज के सभी या बहुत से कवियों के काव्यों का रखसास्वादन 
को मिल जाता है। परन्तु प्रसिद्ध श्री अप्पय दीक्षित के प्रषिदन्द्दी 
परिढतराअ श्री अगन्नाथ ने इस चाल को पलट दिया। उन्होंने अपने 
अद्वितीय साहित्य-प्रन्थ 'रसगंगाधर' में लक्षण भोर उदाद्रण सब कुछ 
अपना दी रकखा दे और बढ़े भभिमान के साथ लिखा है कि हमारे इस 


१०४ बीर-सम्देश | धागे है 
प्रन्थ में “न परस्य किब्बित” है। उन्होंने लिखा है “ इसमें सब कुछ 
मेरा है मैंने दूसरे का कुछ भी नहीं लिया अपने नये उदाहरण बना कर 
दिये हैं । कस्तूरी उत्पन्न करने वाला भ्ग क्‍या कभी दूसरे फूलों की घछुग- 
न्थ मन से भी प्रदण करता दे ?” सो यह बात उनके विषय में सोलहो भाने 
ठीक है। इसका अनुभव वे ही कर सकते हैं जिन्होंने इस प्रन्थ को 
पढ़ा है | 

इसी अनुकरण पर इधर हमारी भाषा के कवियों ने भी अपने 
सादित्यमन्थों में अपने दी उदाहरण दिये हैं । दम कह चुके हैं कि दसारी 
भाषा के जैसे कुछ काव्य रचयिता हुए हैं, वैसे साहित्यप्रन्धों के निम्मोता 
नहीं | उनके उदाहरण अच्छे हैं, पर यदि और और कवियों के उदाहरण 
भी दिये जाते, तो बात कुछ भौर दो जाती। “नदि खलु सर्व: सर्व जानाति” 
सबके सभी पद्म भच्छे नद्दी बन जाते। सोने की खान में को यले पत्थर 
भी तो निकलते ६ है। सब लक्षणों के उदाहरण अपने पद्मों में दूंद़ना 
या नये गढ़ना उतना अच्छा और स्वाभाविक नहीं, जितना विभिन्न कवियों “ 
के सुद्दावने पय्य चुन कर लाना। हां, इस में परिश्रम और अध्यवसाय की 

विशेष आवश्यकता है। इधर नये-तये भी कई सादित्य-भन्थ हिन्दी में 

निकले हैं । उनमें 'काव्य कल्पद्रभ' सब से अच्छा है। पर, उसमें भी 
जदाहरण्यों की यददी बात है। उसके निमोता ने उदाहरण अपने तो नहीं 
बनाये हैं; पर, संस्कृत के पद्मयों का अनुवाद करके दिये हैं। संस्कृत के 
सादित्य-मन्थों में जो पद्य उदाहरण में दिये गये हैं, सेठ जी ने उन्हीं में 
से अपनी इच्छा के अनुसार चुन कर अनूदित कर लिये हैं। 

तो, महाकवि दास ने भी अपने 'काव्य-निशेय! में लक्षण उदा- 
दरण सब अपने दी दिये हैं| इस समय इस प्रन्थ की पूर्ण समद्ोक्ाक 
करने दम नहीं बेठे हैं। ऐसा करने में तो एक स्वतन्त्र पुस्तक झथवा लम्ने 
लेख की नीव पढ़ जायगी। हमें तो यहां सिफे उनका वीररस-निरूपण 
देखना है | 

ओर दूसरे कवियों ओर आचाण्यों को तरह दास ने भी बीर 


अहढ ३ | कवि कौतेत -१९५ 
रख पर कुछ भी विशेष प्रकाश नहीं डाला--कफेवल उदाहरण भर दे दिया 
है! उसका उदाइरण देखिए:-- 
कद्ध दखानन बीख भुजानि सों, लै कपि रीक्ष अनी सर बहुत; 
लच्छन वच्छन रत किये रग, लच्छ विपच्छुन के सिर कट्त । 
मारु पलारु पुकार दुहँ दल, रंड मपद्वटि दपट्टि लपइत। 
रुणड करें भट भत्यनि लुद्त, जोगिनि लप्पर ठट्नि ठट्ठव। 
यह बीर रस का उदाहरण दै। इसकी रचना पर पहले ध्यान 
दीजिए।बीरासिव्यखक पद्म की रचना में कणें-कटु और बोहढ़ शब्द उपा- 
देय हैं। भक्तरों में टवर्ग थ्यादि अबण कटु माने गये हैं। इनके संयोग 
में और भी कटुवा भा जातो है। इस पद्म में इसो लिए इतने टकार आये 
हैं और उनका आपस में संयोग किया गया है। पर, यह संयोग शब्दों 
को तोढ़-मरोड कर और शब्द शाख्र की अ्वदेलना करके ही किया गया 
है, जो अनुचित है । झाप कहेंगे कि दिन्दी में ऐेसा दोता है, भौर 'रासो! 
आदि प्रन्थ प्रमाण हैं| यह बात ग़लत है। रासो के रचना काल में भाषा 
वैसी लिखी और बोली जाती थी। यात्तो आदि में केवल बीर रस के ही 
बरोन में नहीं, प्रायः सवंत्र ऐसी ही रचना है। पर, दास के समय में यह 
बात नहीं | उनके और-ओऔर पथ देखिए भर मिलान कीजिए । 
अलंकारों का भी इस पद्म में अभाव है। खोंच-तान कर आप 
घ्वमाबोक्ति शायद कह दें; सो, बह भी यद्वां उत्कृष्ट और चमत्कृति जनक 
नहीं । हां, अनुप्रास अवश्य दै । रचना शिथिल है । वीर रख की जैसी 
कुछ गाढ़ रचना होनी चाहिए; नहीं दे । 
झब, सब से बड़ी ओर मुख्य बात यह देखनी है कि असल में 
घह वीर-रख का उदाहरण हो भी सकता है या नहीं ? सारा दारोमवार 
हो इस पर है। रू, भेया, बुरा न मानिए; यह बीर-रख का ठीक टौक 
उदाहरण भी नहीं दै। इसमें रावणुगत रामविषयक उत्साह प्रधान रूप 
से अभिव्यक्त दी नहीं है--उत्साह में विश्रान्ति भो नहीं है। पहले ता 
उत्साह को भभिव्यक्ति ही नहीं, यदि मान भी लें, ते उसमें झन्विभ 


हर बौर-सन्देश [भागिर 
विभ्रान्ति. नहीं हैं । अन्तिम विश्रान्ति है कविगत रावण विभयक रति सें 
को भाव दे । इसो रत भाव का बीर-रस यहां पर अरञ्ञ दिंवा पोष$ है । 
जब अज्ञ है, तो भ्रभानता कद्दां ! फिर यह बीर-रस का उदाहरण कैला! 
देखिए, बीर-रस का यह केसा सुन्दर उदाहरण हैः-- 
“सोवा-दरन वात ! जनि बहद्देहु पिता सन जाई; 
जो में राम, तो कुल सहित कदृहि द्सानन जाई।” 
केसा बीर-रख का फढ़कता हुआ उदाहरण है ! केसी वाक्य- 
थोजना दे ९ पद पद से रस टपक्ता दे ! उत्साह की अभिव्यक्त रछली 
पड़ती है। यह उत्तम काव्य है--ध्यनि है। “ओ मैं राम! इस वाक्यांश 
दो देखखए, इसमें क्‍या कुछ भरा दे ! यहां 'राम' शदद्‌ में “अर्थान्तर संक्ष- 
मित बाध्य” ध्वान है । “द्शानन” शब्द भो ग़ज़ब का है। जिस शत्रु के 
हृदय का राम के ठीख तीर चारगे, वह एकानन दो-भानन की कौन कहे, 
चतुरानन, पश्च,नन भोर पडानन ख भी बहुत बढ़कर, दशानन दै। जिसने 
त्रिलाडी थर थर कपा रखी हे, वह दशानन।द्शानन श३ में “अर्थास्तर 
संक्रमत बाच्य” ध्वनि भं। है । राबण आदि शब्द छोड़ गास्वामी जी ने 
इूसानन' शब्द दे&र कमाल कर [दया दे। दे|लए, न शब्दा का तोड़ा 
गया है न मरा | कण ककश शब्दां के लाने को भी बेसो बचिस्ता नहीं 
की गई है। फिर भी कसा कुड काव्य है ! मिलान कीजिए, दास के उदा- 
इरण स । मांण मिट्टी का फ्रक है। इस कहते हैं, वीर-रस का उदादरण। 
उस उद्ा६रण म॑'दास' यांद्‌ चाहते, तो ग़लती न होती । वे भप्छे 
से अच्छा उदाहरण दे सकते थे। पर, उधर ध्यान हो, तब न ! ध्यान तो 
इतका श्रृंगार में हे। यदी कारण है कि अूंगार के एक से एक अच्छे 
रुद्ताइरण आपने दिये हें। कबल दास ने दर क्यों, हिन्दी के प्रायः सभी ह 
जायाय्यों की यही दशा है। 
इममे जा ऊपर गोस्वामी जी का दोहा बीर-रस के उदाहरण में 
दिया है, वह बीर-रस का सर्वोत्कृष्ठ उदाहरण है। उसमें भीराम का रावण 
विक्थक उत्साह पूर्ण रूप से अभिव्यक्त है, जो सामने पढ़े हुए रागण के 


जहर) बीर-बंश की बाग १०७ 
शब्याज्ों से अजरित जटायु के देह को देखने से विभावित और एस 
प्रकार के बाकय-कशन आदि से ब्नुमावित है। रस की पूर्ण सामप्री है। 

इस लेल से पाठ यह न समझ बेठें हि दास! कुध पऐसे-ही- 
बैसे कवि थे, नहीं, वे जैसे कुड कवि ये, वे दही ये। उनकी कविता में 
बड़ा चमत्याए है। रस-की तो घारा वहतो है; पर रूंगार की | सत्र कुछ 
शुंगार के दी लिए उन्होंने किया है। श्द्भार रस की उनकी रचनाएं बड़ी 
हामूटी हैं । बीर बी ओर तो उनका ध्यान ४ न गया था, नहीं ता इधर 
भी कर्मांत करते। समय की गति है कि बड़े बड़े सन्‍त कवि भी शान्त 
और बीर आदि को छोड़ कर शक्वार के तालाब में फिसल पढ़े । 


बीर-वबंश की बान 
[ लेखक--श्रीयुत जयनाशयण भा “विनीत” ] 
अचल उमञ्नत मत्तक कर वीर, जगत को दे दो यह संदेश । 
शूर सच्चे की शक्ति समीर, सदा करती सर्वत्र प्रतशेश॥ 
भयंकर कानन अब्धि अपार, अगम गिरिवर पविगजन घोर | 
सुमनवन गौपद्‌ रज़ मांकार, आप होते इसको सत्र ओर ॥१॥ 
झनल हो जाना शीतल नीर, प्रभंजन भीषण सज़य समोर | 
फूल को बों होते तीर, अमर यश विजय हार शमपीर ॥ 
दिशाओं में फेली नम चूत, दुसह़ दावानन लग्ट कराल। 
तहुमुल तम में कखल गिरि घूप, उगलता अनन गरल खल अ्याल;।२॥ 
काल के कर कर्म का हास, विध्त बाघानों के भंडार। 
न कम कर सकते वीर-प्रयास, बढ़ाते थलिझ और उद्गार ॥ 
शक्ति वह करती उसमें बास, सृत्रक पा जाता जिससे प्राण । 
भीरवा कटती मैरव हवास, प्रलय रण करनी लिये ऋणरण ॥३॥ 
कुछुम को करता कुलिश कठोर, घूल को शैल तून को शूल। 
कान्ति कर देता जग में घोट, बनाता आव दवा अनुकूल ॥ 
कुपम से देता हीए छेद, उठाता फुूंकणा से शेल । 
कहीं कुड् कभी न पड़ता भेद, सदा है साफ बोर की गैल्ञ॥छा। 
खसंभव भी है कोई काम, सानता वीर कढ्ापि कहीं न। 
कोष में दी पाता यद नाम, लक्ष में अपने रहता लोन ।। 
छुद्िन दुदिन में एक समान, घेय पर बह रखता है ध्यान। 
स्राधता सर कट भी निज आन, यहो है बीर वंश की बान॥५॥ 
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“देसी होली खेलो लाल ” 
[शिक्षक---भी पांदेय बेचन शर्मा ्थ”] 





ठाकुर बधेलसिंद को पहले पहल जब मैंने देखा, उस समय में 
निरा बालक था, उप्र रही होगी कोई पांच वर्ष की। मगर इमारा वह 
प्रथम मिलन ही अन्तिम मिलन भी था। क्योंकि मुझसे परिचय होनेके 
दूसरे वर्ष ही यह बीर क्षत्रिय, रेल में किसी गोरे से मिढ़ पड़ने के कारण 
औैल भेज दिया गया और वहीं उसने अपनी जीवन-कद्दानो समाप्त की । 

मगर, ठाकुर साहब ने प्रथम दशेन में ही मेरी छाती पर अपने 
अदूसुत व्यक्तित्व की जो छाप छोड़ दी थी वह आज १८--२० वर्ष 
बाद भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। यही दोली का भवसर था। मैं घुटनों 
के ऊपर तक घाती भौर आधी बाँद फा छुरता पहने, प्र द्वाथ में रंग 
का पात्र और दूसरे में छोटी सी पिचकारी लिग्रे मुह्ले के बाल- 
सखाओं से होली खेल रहा था | मेरे बड़े बड़े रेशमी बाल अबीर और 
उस चमकती हुई चीज़ की बुकनी--जिसे हम लोग “बुक्ता” कहते हैं-- 
से भरे थे | मैं सिर से पैर तक लाल रंग से भींगा था । 

उसी समम घरके नौकर ने आकर मुझे पुकारा “लालजी 
लालजी ! दौड़ कर चढ़ तो बैठो मेरे कन्धे पर, हां, इस तरह ठीक है-- 
कह हे बाबूजी बुला रहे हैं तुम्हें देखने के लिये कोई भले भादमी 
दमा (? 

सच्ची बात यह है कि उस वक्त झुमे उस भले आदमी से मिलने 
का जितना लोभ नहीं था उससे कहीं अधिक लोभ रस नौझर के कन्घे 
पर बैठ कर “टिक्‌, टिक्‌, टिक !” करते हुए घर आने का था | वहां 
पहुंद कर मेंने देखा, मेरे पिताजी किसी सफ़ेद बाल बाले, लम्बे-चोढ़े 
व्यक्ति के साथ बातें कर रहे थे। उनकी दाढ़ी दूध की तरद्द सफ्रेद और 
काफ़ी लम्बी थी। उसे उन्होंने सिकखों की तरह कान के ऊपर चढ़ा कई 
बाँध रसखा था। उनके पेर में जयपुरी जोड़ा, सिर पर रजपूती पगड़ी 
ओर शरीर पर घुटनों से नीचे लटकता हुआ अज्ञरखा, और चूढ़ीदार 
पायजामा था । कमर में गुलाबी रंग का एक दुपट्टा पेटी की तरह बेंघा 
था जिसमें एक लम्बी सी तलवार लटक रही थी। 

मुझे दा्धिर देख मेरे पिताजी ने कद्टा--/“यही है ठाकुर साहब 
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मैरा सबसे छोटा बजा । इसका नाम है. लाला वहांदुरसिंह” उन्होंने मुम 
से कद्टा--“सलाम करो ठाकुर साहब को? 
मैंने आशा पालन की । प्रेम से गदगदू दोऋर ठाकुर साहब ने 
मुके गोदी में लेकर कहा--“जीते रहो, बेटा धर आभो अब हारे 
साथ खेली ।” बायूजी से उन्होंने कट्दा--“प्रव आप जाइये अपना काम 
देखिये । मैं इस बच्चे से शपना जी बहला लूंगा ।” 
पिताजी के चले जाने पर ठाकुर साहब मुझे; उसो कपरे में इधर 
से उधर घुमा घुमा कर अपना परिचय देने लगे | 
#हुप्त मुझे पह चानते दो ? नहीं । नहीं न १” 
मैंने सिर द्विला कर स्वीकार कर लिया कि दवा मैं नहीं पहचांनता। 
उन्होंने कक्दा--/“इस बार में सात-आठ वर्ष बाद आया हूं तुम्हारे 
घर | तुम्दारे दूसरे भाई ध्रुके अच्छी तरह जानते हैं। जब तुम्हारे पिता 
जी भेबाड़ के पा को एक रियासत में नौकर थे | तभी से मेरी उनकी 
मित्रता है। मैं देवपुर का रद्दने वाला हूं जो मेबाड़ की सीमा पर पढ़ता 
है। चलोगे मरे घर लाल ? वहां दूध दे, दो है, चीनी है, मिठाई है ।” 
मैंने बीच ही में टोऊ कर पूछा--“और कलुआ कुत्ता भौर भूरी 
बिल्ली भी है ९! 
८॥ं बह भी हूँ” उन्होंने मुस्कराकर तुरन्त उत्तर दिया 
“मुझे दोगे उन्हें ?”” उनकी दाढ़ी में अपना पंज्या घुसेढ़ते 
हुए मैंने पूछा । 
“अरे हां, लाल, दूंगा क्यों नहीं | पहल चलो भो ।”? 
मैंने कष्टा--“अच्छा तो फिर चलो !” 
शमी / 
“और नहीं तो रब ९" 
े “कल चलेंगे लाल; भाज तो में तुम्हें होली गाकर सुनाऊँगा; 
एक बढ़िया कद्दानी कहूंगा | सुनोगे" 
५हां गाना सुनूंगा” प्रचल कर मेंने कद्टा--“गाओ !” 
“और नाचूं भी ९” 
“झोददोददो ! तुम क्या नाचना भी जानते हो? मुझे तो नहीं आता 
आयो [” 
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सायने और द्वोलो ग॒ने के पूर्व ठाकुर साहब ने वयल से अपनी. 
तलवार खींच कर मुमे दिखाते हुए पूछा-- 

“(से पहचाने द्दो हए 

“हाँ, हाँ, यह तो वलबार है! में लूंगा इसे। मुझे देदो इसे !” 
मैं मयल पड़ा । 

“ठहरो !!” उन्होंने कट्दा--/ज़रा दूर हटकर खड़े द्वो। बहां,- 
थोड़ा और आगे--बत, अब ज़रा मेरे इस रजयूतो नाव और होला को 
घुनो फिर तलवार लेना ।”? 

इसके बाद सभा वृद्ध ठाकुर बघेजनिंह विविध प्रकार से उस 
तलबार को घुमा-घुमा कर पेवरे बदलने, नावने और अपने आपको 
भूल कर गाने लगे-- 

ऐसी होली - 
ऐशी होली खेलो लाल ! ऐसी होली-- *+ 
अन्म-भूमि का दुख हरने को, माता का मज्नत करने को। 
भरने को पीड़ित हृदयों में, सुख के झरमरमार, मरने को ॥ 
ले कर में कराल कराल, 





ऐसी होली-- 
ऐसी हाली खेलो लाल ! 
(२) 

गान समाप्त कर ठाकुर साहब ने पृथा-- 

“यह होलो तुम्दें अच्छी माद्धम पड़ा 

मैंने कहा-- 'हाँ, अच्छी माधव पड़ी। भौर गा भो, और नायों ! 
खूब चमकती है तु'हारो तलवार ।” 

“इस तलवार की, इस गाने की और मेरी इस अनोखी दोली का 
एक कहानी है | बेटा, सुनोगे ९” 

#हूं, हां,” वृद्ध ठाकुर साइबर के गले से लिपट कर मैंने कहा-- .& 
०“कष्टानी सुनाओ | मुझे कद्दानियां अच्छी मालूम पढ़ती हैं। मेरी दादी 
खूब छुनाती हैं।” 

वृद्ध ढाकुर साहब ने कद्दानी आ «सम की-- 

जारसौ बष पहले की बत्त है। उन दिनों हमारे गांव देवपुर का 
बह किला भाज को तरह खेंददर और सियारों के रहने की जम नहीं 


जहि। ] "दैसी दोलो खेतलो लाल !! ४! 


"3. 
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का। रखमें गांव के इंत्रिय जागीरदार बढ़े ठाटनथाट से रहा करते थे । 
किले के भीवर अमेक छाटे बढ़े मकान, महल और बाग-बर्माने थे । 

हमन्त बीत चला था ओर प्रकृति के पत्ता-पत्ता पर बसन्त के 
शागमन की सूचना ७पी-सं मादूम पढुठी थं।। खमय सायंकाल का 
था। जागारदार क सुन्दर महल के सामन के उपबत में सुन्दरता से 
झजे हुए फूला क पेड़ा ७ ।घर हुए एक संगभरमर के चबूतरे पर बेठे दो 
धुब%-शुबता घार-घार बात कर रह थे-- 

»हुम्दारी मां क्या कहती था १” युवच्ठ ने युवती से पूछा । 

०क६ता था,” युवता न उत्तर द्या--इथा द्वाली क बाद हम 
होगों का व्याद अवश्य दवा जायगा। भोर तुम्हारा माता जी कया 
कहता थीं (” 

“उन्हाने दो,” युवक ने मुस्करात हुए उत्तर दिया--“मरे पिता 
की से १हु। था कि इन दाना क। शादी कस हा सकता हूं । महासिंद तो 
प्या का बचपन से हूं। बाहन कद कर पुकारता है; भोर, पद्मा भी उसे 
भा३ कह कर प्रसन्न दाती ६ ।? 

“कर (” युत॒दी ने किच्चित संकाच से नेश्न नीचे कर पूछा। 

“मर पिता जा ने मां का जवाब दिया कि,” युवक ने कहां-- 
“मे दानो एक दूसर का भाई, बदन कहत है त। क्‍या, दम गात्र में भिन्न होने 
के कारण, ५५ दूसर क बट-बटा स व्याद कर सक्त है।काई दज्े 
न्ठी हे [! 

“(फेर (” युवती ने इस बार युवक की आंखों से भांखें मिलाकर 
सबाल किया | 

“(फेर क्या, अब शीघ्र ही में तुम्दारा भद्दा भेया' न रह कर 
कुद् ओर ही' हो जाऊंग। ओर तुम'*' ।” युवती के साथे से माथा सटा 
कर युत्रक ने कद्दा--“आर तुम मरी 'पद्मा बदन! न रह कर कुछ और 

“ही! हो आधोगी। हमारा यद नाता अधिक सुन्द्र दृद ओर स्थायी होगा।”? 

“पगर हमारा व्य(ह हो केसे सकेगा १” युवतां ने पृडा--“सुना 
है शीघ्र ही फिर उन भयानक विदेशी और ।वेजातियों की चढ़ाई, मेवाड़ 
पर होने वाली है | ऐसे भषसर पर तुम युद्ध करागे या व्याद ९” 

“तुब्दारी कया इ्च्ड्ा दे ९? 





करे वीर-सम्देश | भात.२ 

“के यदि पुरुष होती की,” युवती ने गये स्रे रततर दिया-- “ऐसे 
अवसर पर विदेशियों से युद्ध फरती भोर जन्म भूमि मेवाड़ की उद्धार- 
चिन्ता में प्राण दे देतो ।" 

“मगर, पद्मा, घुरा न मानना,” युवक ने कद्टा--“में तो पहले 
तुम्हें चाहता हूं, फिर किसी और को । यदि युद्ध हुआ सी, हो, में पहले 
छुम से व्याद करूंगा और फिर रण-अध्थान | हमारे माता-पिता की भी 
यही इच्छा है ।” 

“क्यों १” मवों पर अनेक कल देकर युवता ने दरियाफ्त किया 

“इसलिये कि तुम-सी थुवंती सुन्द्रियों का पता विदेशी सूंघते 
फिरते हैं। यदि कहीं उन्हें मालूम हो गया कि इस देवपुर रूपी गुदड़ी में 
भी पद्मा रूपी कोई मरिए रहती है तो मुश्किल ही समझो !” 

४हुः १? बगल से कटार निकाल कर दिल्लाती हुई पद्मा बोली-- 
, “पुत्र मी केसी बातें करते हो । जब तर यह्‌ मां दुगों हमारे साथ है तब 
तक विदेशी हमारी भोर क्य। आंखें उठाबेंगे । पिछले दो युद्धों में मेरी दो 
बड़ी पिवादिता बहिनें जौहर कर चुकी हैं ।”' 

“और मेरे तीन भाई बीर-गति पा चुके हैं ।” 

“फिर क्‍या, जब तक दस राजपूत ख्री-पुरुषों को स्वतन्त्रता और 
स्वघर्म और स्वदेश के लिये प्राण देना भाता है तब तक एक विदेशी तो 
क्या लाख विदेशी भी धमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते!” 

( ३) 

“हम लोग घिरे हैं, बाबा !” 

#पापी विदेशियों स, अंधी राक्षत्ी विदेशी सेना से, उनकी 
कुटिल राजनीति से, उनकों पर-धन की भूख और पर-रक्त की प्यास 
की इच्छा से। ओद ! बेटा; विदेशी विक्रेता, विदेशी शासक और विदेशी 
सैनिक कितने हृदयहवीन, कैसे हिंसक और भयानक होते हैं।” 

“पारी फसल चोपट दो गयी ।” 

“विदेशियों के कारण ' |” 

“देवपुर की श्मशान बना दिया''' ।”” 

“पुन विदेशियों का नाश द्वो !” बूढ़े ने इतनी जोर से कह्दा कि 
बसे खांछी भाने लगी | क्षण भर खांस कर वह दन कर खड़ा हो गया 
और बोला--/कल दोली है। अनेक दिनों से घिरे रहने, सेना के हजारों 
बीर और स्वदेश भक्त राजपूरतों के काम भा जाने, खास सामप्री समाप्त 
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हो जाने और दुगग में चारों और दाह्ाकार का सिक्का जम जाने के कारण, 
अबः सब के उजड़े कल्नेजे में निराशा का उल्य बोल रहा है।” 

धफिर ९ अब क्या होगा दावा १” | 

“होगा क्‍्या-ुमें दो में से एक को पसन्द कर लेनां धोगा। 
सृत्यु या परतन्त्रता | मुमे मालूम है, मैंने सुना है, कुद लोग सन्धि की चर्चा 
चलाना चाहते हैं। मगर नहीं होना चाहिये ऐसा-नहीं होगा ऐसा। यदि 
हमारे राजा साहब ने सम्धि की, तो, में उससे अलग ही रहेँगा | वलिक 
हस चन्रों के चलने के पूर्व दी, विदेशियों की सेना में घुस कर तलवार 
चलाते-चलाते, मर जाऊंगा।” 

“जाया, कल होली है। कुछ ज्ोगों का विचार है कि अगर कल्ष 
हम आत्म समर्पण करदें हो साल साल का त्योद्दार तो शान्ति से बीते!” 

उक्त बातें सुन कर वह वृद्ध अपनी बड़ी-बड़ी तेजस्विनी आंखें 
पसार-पसार कर युवक की ओर देखने लग[-- 

“तू छत्री दै ! किसने कट्दी तुमसे यह बात ? ऐसी बांत वीर 
राजपूत के मुंह से निकल दी नहीं सकती । ऐसी घृरित और कायरता 
भरी चना ज्षत्रिय सुन दी नहीं सकता। अरे, तूने सुनली ऐसी बात ! तू 

' राजपूत का बालक है ? क्या द्वो गया दै तेरे रक्त को बच्चे राजपूत का 
खून तो युद्ध और शत्रु के भय से कभी इतना ठण्डा नहीं होता था। 
राजपृत तो एक बार, पुलकित कलेयर हो--जय ! एक लिंग ढी जय || 
बोल कर रक्त की उष्ण गड्ा में कूद पड़ता है, प्रलय तारइब करने लगता 
है । इस पुएय देश के रक्षक वीर राजपृतों का गर्म रक्त जब ऐसा ठण्डा 
पड़े जायगा तब यह हरी-भरी, सुन्द्री, प्यारी बसुन्धरा परायों के अत्या- 
चार और व्यसिचार-ताएडब का क्षेत्र धन जायगी। नाः, ना, ना: ! हम 
सपरिषांर इस यक्ष में स्वाहा हो जायंगे पर परदेशियों के हाथों अपनों 
स्वहन्त्रता किसी भी दाम पर न बेचेंगे-- न बेचेंगे--न बेचेंगे।”? 

यूढा फूल फूल कर सांसें लेने लगा । उसकी प्रचल कलाइयों की 

& पढ़ी नखें चसड़े के धाहर कांकने लगीं-मारनों, कहां हैं हमारी शान्ति के 
शब्बु ? आयें सामने | इस गयी गुजरी अवस्था में भो, उनके स्व नाश 
का मुंह भरने के लिये हम में काफी रक्त और शक्ति है। 


( ४) 
“दूस वक्त तुम यहां केसे आये मद्दा भैया ?” महल के एक एच्ंत 
भांग में देवपुर के जागीरदार था छोटे भोदे राजा का युवती कन्या पचया 
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मे अपने भावी पति से पूछा--“उक्त | केसी काली रात है। रजेला पर 
दोने पर भी न जाने कहां से आकर इन मयानक काले बादलों ने देषपुर 
और उसके सामने के विशाल मैदान और पीछे की पहाड़ियों औरं इस 
हुगे को बेर रखा है । ऐं! बोलो-- बोलो! कुछ %इते कहते इक क्योंगये, 
महा भैया ह्‌! 

“मुब्न से अन्तिमवार मिलने आया हूं पद्मा बहन ।” युवक ने 
सजल-माष से कद्दा । 

८झ्न्तिसवार !” पक्ष सी होकर युवती राज कन्या ने दुहदराया--- 
4धूसका क्या अथं है मैया ! किसी से सहायता मांगने के लिये, गुप्त रीति 
से; तुम किले के बाहर भेजे जा रहे हो क्या १” 

“नहीं, तुमने शायद्‌ अमी तक सथ बातें सुनी नहीं भाज रात ही 
को शज्ु पर घावा कर, कल सबेरे तक हम देवपुर के भाग्य का अन्तिम 
निर्णय कर लेना चाहते हैं ।” श 

“अभी तो कोई कह रहा था कि सन्धि होने वात़ी है ।” 

“कहीं, इमारे शत्रु सन्धि नहीं आत्म समर्पय चाहते हैं। इधर 
दैवपुर दुगे का एक एक राजपूत इस वक्त, ठाकुर रूपाणसिंह के आग 
(जगाने से, भमक उठा है ।” 

“कौन कृपाणसिंह । इस दरवार के वही बूढ़े और ये सेनापति ९” 

«हू, उन्होंने आाज इस क़िले में चारों ओर धूम घूम कर जोगों 
को मरजाने लेकिन आत्म समर्पण न करने के लिये ललकारा है। वह 
बूढ़ा वीर तलबार घुमा धुमा कर, नाच नाच कर ओर एक उत्तेजक यान 
गा गा कर लोगों को शत्रुओं के विरुद्ध उभाढ़ता जा रहा है। उसका 
गाना धुन कर लोग मरने मारने के लिये पागल हो रहे हैं /!। 

“कौनसा गान गाते थे ठाकुर ऋृपाणसिंद भैया ? ज़रा में भी 
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“पूरा तो मुझे याद नहीं, पर जितना याद है हतना ही तुम्हारे 
घमऊ लेने कक यथेष्ठ होगा । सुनो -- 


ऐसी होलो खेलो लाल, ऐसी होली ! 
अन्म-भूमि का दुख इरमे को, माता का मज्ंज करने को। 
अरने को पीड़ित हदयों में, सुख के मर कर मार मरने को || 
ले करमें दाल रात | 


ऐसी होली-- 
ऐसी होली खेलो जाल ! 

गान गाते याते युवक्र मदहाल्िद के नथुने फद़कने लगे, कपोल 
ओर कान सुख हो उठे, सांसें जोर से चलने लगीं। युवती पद्मा भी छत्ते- 
जित हो उठो ! 

४ अस्सु,” युवक ने कद्ा--“भाज राव को, पिछले पहुर हम 
थाबा करेंगे ।” 

5“ हमारी बिजय ह्वागी !४१ 

“हो सकती है--होगी ही सही। मगर, हममें से शावद दी कोई 
उस विजय का आनन्द लेने के लिये बचे ।” 

“देवपुर की आने वाक्षी पीढ़ी हमारी पूजा करेगी। हम पर गये 
करेगी। हस न बचेंगे तो क्या” 

“खियों को हमारे रण-प्रस्थान के पूर्व दी 'औदर' करना होगा 
और बच्चों को किसी प्रकार बयाकर सुरक्तित स्थान में भेजना होगा । 
इसीलिये में तुम्हें यद सन्देश सुनाने के लिये आया हूं कि मुस्कराती 
सुत्कराती आग में कूदने को शीघ्र दी प्रस्तुत हो जाओ !” 

“मैं ९९ कुछ सोचती हुई पद्मा गम्भीर भाव से बोली--“मैं 
जोदर नहीं करूंगी ।? 

“होली खेदूंगी,” मुस्करादट के साथ उत्तर मिला । 

“किस्से १९७ 

“विदेशी मुगल खेनापति से; विदेशों दानव से ।” 

“तुम्हारी बात मेरी समर में नहीं था रहो है ।” 

“कल देख लोगे तब सममः में भा जायगी |" 

“हो,” युवक ने धीरे से कहा बिना झपनी! बनाये 
कक्ष सुके इस जोक से---- ९” ३5 हे 


११६ बीर-उम्देश [ आते ३ 


“मत बोलो ऐसी बात !” महासिंद को रोक कर पद्मा ने कहा-“ 
इमारा ज्याह तो दोगा ही । हमें एक दूसरे से हौन अलग फर सकता है 
इम एक हैं--एक ही रहेंगे ।” 
युवक कुतूहल से पनी वाल सखी पक्या का मुंह देखने लगा। 
हक ९ क्या है ? कल तो इस जीवन यह्ष की पूरोहुति है, फिर ब्याह 
कथ ॥9 





(५) 

मुझे ठाकुर बघेललिंह|की उक्त कद्दानी जितनी अच्छी नहीं लगी 
उससे कहीं अधिक अच्छे, कभी कभी उनके मुंह पर नाचने वाले अनेक 
भाव लगे। उन्हें क्षण भर विश्राम लेते देख मैंने पुन: उनकी धवल वाड़ी 
में अपना पं ज्ञा घुसेदा और पूछा-- 

४ (फिर क्‍या हुआ (480 

फिर क्‍या बेटा उसी रात को दुरगे में कई बड़े बढ़े अभि-कुण्ड 
तैयार किये गये, आग भभका दी गई और राजपूत ललनाओं और 
माताओं ने, युद्ध के लिये सजे तेयार अपने प्रिय जनों से अन्तिम विदा 
ले ले कर, मुस्कराते हुए उन क्ुण्डों में कूदना आरम्भ कर दिया | 

“आग में कूदने लगीं ?” ठाकुर साहब की दाढ़ी के आदर मटके 
से अपना पा निकाल कर मैंने आअये से पूछा--“आाग में बदू जल न 
गयी द्वोंगी ! आग में क्‍यों कूदीं ? भला कोई आग में भी कूदता है ।” 

हां बेटा, हमारे देश की माताएं, आवश्यक्षतों पढ़ने पर मुस्कराती 
हुई भस्म हो जाने में अपना सौभाग्य समझती हैं। खेर कहानी सुनो । 
जब प्रायः सभी औरतें अप्रि-कुरडों में कूद पढ़ीं और अज्ञारों के विमान 
पर बेठ कर लगे की झोर चल पढ़ीं, तब, राजपूर्तों करी बची-ख़ुची 
विकट वाहिनी किले के बाहर हुई । उस सेना का प्रत्येक सेनिक केसरिय। 
बाने से सजा था । 

दुगे के बाहर सेना दो टुकढ़ी में बांट दी गयी। एक भाग की 
संरक्षता में थच्चे एक सुरक्षित स्थान की ओर भेजे गये और दूखरा भाग, 
असावधान विपक्ष सेना पर “हर हर महादेव !” पुकार कर टूट पढ़ा। 
मच गया चारों ओर द्वाह्य कार । पढ़ गयी दशों दिशान्रों में मार मार 
की पुकार । तलवारें नाचने लगीं-दोनों ओर की, भाले चमकने जगे 
दोनों ओर के । रुण्ड पर रुण्ड और मुझ्ठ पर मुण्ड गिरने और नाचने 
और कूदने और पागल दोकर दो दो हो हो करने लगे। $ 
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जब करा प्रभाव का प्रकाश फेला तो शज्ुन्रों से घोर युद्ध करते 
हुए महार्िंह ने देखा, उनसे थोड़ी दूर पर कोई तेजस्वी युवक राजपूत 
विधवितन्न शीक्रता और पराक्रम से शबुओं का संद्वार कर रहा था। महा- 
दिंद ने मदूगादू होकर उसे बढ़ावा दिया-- 

“इन्य बीर ! तुम मेवाड़ के गौरव हो !” 

रुख युवक योद्धा ने मानो अपने सहयोगी सेनिक की बातें सुन 
तीं। वह महालिंद की ओर देखकर मुसकराया-- 

“में कोई अपरिबित योद्धा नहीं-तुम्दारी पद्मा हूँ । महा भेया भाज 
दोली दे न। में दोली खेल रदो हूं । विदेशी सेनापति मेरी कृपाण पिय- 
कारी के प्रहार से यहीं कहीं रक्ताक्त पढ़ा होगा। बढ़ा आनन्द दै--बढ़ा 
छुख है इस अनोखी दोली''"*"“'' आह! यह क्या ? आह !” 

महासिंद ने देखा, एकाएक कई मुगल पद्मा पर प्रवल रूप से 
मपट पड़े । 

“बढ़ो आगे महा भैया!” एकाएक वह पुकार उठी--“मारो 
अपनी खम भरी तलवार मेरे माथे पर | डालो सिन्दूर, नहीं तो तुम्दारी 
यद्द दुलदिन चली--आद ! ठीक-बस-चली में | मेवाढ़ की जय हो ।” 

ठीक वक्त पर पद्या के बीच साथे पर वार कर महासिंह ने उसे 
रक्त सिन्दूर पहना दिया। सगर अब पह भी शतज्रुझों से बिलकुल घिर 
गये थे | देखते देखते चारों ओर से उन पर तलवार बरसने लगीं। क्षण 
भर बाद वह भी अपनी सखी के अगल में समाप्त द्वोकर गिरपड़े ! 

व्याह दो गया! अनोखा बर; अपनी प्रेयसी को लेकर अपने 
देश को चला गया | ् 

् 


र्फ् ० 

“पफेर क्या हुआ ९” इस बार न जाने क्यों कांप कर मैंने उत्तेजित 
बधेलसिंद से पूछा । 

इसके बाद पूरे दो घन्टे तक और बचे खुचे वीर राजपूत, विदे- 
शियों के खरिडत शिरों से भ्रपने प्राणों का मूल्य बसूल करते रहे । 
आखिर शबुझों के पांव उस दी गये। सेनापति हीन सब सेना भाग 

। 

3५ हे दिन दोपदर के वक्त देवपुर त्वतन्त्र था, मगर सचमुच बहां 
का एक भी प्राणी उंस स्व॒तन्त्रताका सुल देखनेको नहीं दिखाई पढ़ता था 


श्श्ट बौरन्‍्सभौरश [ चाकत4 


चारों ओर फेबल गृद्ध, शगात और चील-कौए उस रक्त- की गंगा में 
महां-नहा कर होली का उत्सव मना रहे ये । देवपुर मरघटपुर सा दिलाई 
पढ़छ था । 
मगर उस भयानक सझाटे में, उस वीभस्स सज्ञाटे में बहुत देर 
तक किसी घायज़ और वृद्ध सेनिक की क्वीण करठ-घुनि सुनाई पढ़ती थी-- 
“ऐसी होली, 
ऐसी होली लेलो लाक ! 
ले कर में कराल करवाल !!” 
«बह वृद्ध” अन्त में पुनः नावते और गाते हुए बभेजलिं ने 
कहा-- “मेरे दादा के परदादा थे। भेया ! और यह तलवार उन्हीं की 
जवानी की सखी दै। मेरी इष्टदेवी है !” 





मेरी चाहना 
[ लेखक--श्रीयुत दिव्य कवि | 
8 5 2 
जीवन से कुछ मोद नहीं है, 
सुख, सम्पति की तनिक न चाह । 
निठुर सत्यु से द्रोह नहीं है, 
ओर न है यश की परवाह || 
नहीं लालसा है यह मन की, 
दो विस्दृत मेरा व्यापार । 
वृद्धावस्था लल निज तन की, 
जोड़ू जग से मिथ्या प्यार ॥ 
किन्तु चाहना है यह मेरी, 
दरने को अरि-्शत्याबार । 
चमक उठे घुनकर रण मेरी, 
चपलजा सी मेरी तलवार ॥ 








सेठ हरचन्द्राय विषुदास 

भारतीय एसेम्बली के लोक-नि्बाचित सदस्य, सिंध के प्रधान कार्य 
करों सेठ दरथन्द्राय विष्णुदास का उस दिन अचानक स्वगवास हो गया। 
उनकी बीरगति पर इसमें द्ष है। परमात्मा करे इस प्रकार कर्मकषेत्र में-- 
समर में-- मरना सबकी नसीब हो । इस सम्जन्ध में सहयोगी “प्रताप! 
की निम्न टिप्पणी पठनीय दै:--- 


१६ फरवरी को देहली में, सिंध के प्रसिद कार्य्यंकर्ता सेठ हरचन्द्राय 
विष्णुदात का रोमांचकारी परिस्थिति में देहार्त हुआ | उस दिन एसेम्नली में 
' क्रमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पेश था। उसके लिए दोनों पक्ष के भढ़ी तेया- 
रियाँ थीं। सरकारी आदमी अपने पक्ष को सबल रखने के लिए एड़ो-चोटी को 
पसीना एक कर रहे थे | देश के साथी भी उ्योग कर रहे थे । जो लोग बाहर थे 
वे बुलाये भा रहे थे । सेठ इरचन्दराय विप्णुदास ६६-६७ वर्ष के दृद्ध सज्जन थे । 
कुड्ध दिनों से धनको तबियत ठीक न थी। इधर तो वे इतने ऋूटक गए थे कि 
उनके साथियों ने एसेम्बली की पिछली बेठकों तक में उन्‍हें आने नहीं दिया था । 
किन्तु इस अवहर पर सेठजी के देश-मक्त इृदयने यद्द गवारा न किया कि वे रोग- 
शप्स पर पड़े रहें ओर देश की याज़ी को एसेम्बली में हार भाने दे' । इसी किए, 
कराँची से चतकर १६ फरवरी के सवेरे देहली पहुँचे । ११ बजे से एसेम्बली में 
घहस आरम्भ हुईं। ला० लाजपतिराय ने प्रस्ताव पेश किया । सरकासे चायों ने 
“बात सयानों' की बिरुदावली गाई । मि० जयकर, मि० जिजा झोश भी भीनिवास 
आयंगर ने सरकारी झोर खुशामदों की दलोलों के भलिये उपेड़ कर रख दिये । 
बड़ी तना-तनी शोर ज़ोर थे । लगभग ३ बजे अपने स्थान से वोट देने के किए 
सेठ हरचन्दशाय लाये भा रहे थे कि राह में उन्हें मूझां भरा गई । वे तुरस्त भस्प- 
- हाल पहुँचाए गए । यहाँ पहुँचते पहुँचते उनका ऋरत हो गया । एसेम्बली में खबर 
पहुँची । बहस अपूरी ही छोड़ी गई । एसेन्मशी का काम स्थगित हो गया। 


९ वौस्‍्समैश [कह है 


लौय इस वीर देश-मक्त का अन्तिम अमिवादन करने अल दिए । पुराने ऋतिय, 
शोग से आरपाई पर पड़े पड़े मरना अत्यस्त हेय समझते थे। रण में खढ़ कर 
सर्व! कीर्स-कर माता जाता था । सेठ इरचन्दराय विष्णुदास की श्यु पुराने 
झत्रियों को खत्पु के समान यशस्विनी है। भारतवर्ष की स्वाथीनता के संपंण 
इतिहास में इस दत्यु का वरजेल स्वर्ण करों में होग। । परमात्मा इस देश के प्रत्येक 
युवक के मनमें सेठ दरचम्द्राय विप्णुदात की यह भावना ददय करे कि वह खपने 
हेश के लिए कर्तव्य का पालन करते हुए मरें । 


इंगलैड का एक प्रसिड लेखक 


इड्नलेंड के सुभखिद्ध लेखक भरी टामसहाडी का स्वरगंवास हो गया। 
आप ऊंचे दर्जे के उपन्यास लेखक और कवि थे। इज्लेंड में आपका 
केसा मान था ओर श्रापकी रचना कंसो थी, इसका परिचय 'माधुरी' 
की निन्न टिप्पणी से पाप्त कीजिए:-- के 

ईगलेंढ के साहित्य-गगन का पिधृववर्षा शशथर दामसद्दा्ो सदा के लिए 
झस्त हो गया । इकलेंड के जोवित साहित्य-सेवियों में उनका सबसे अधिक मान 
था। मदहाराणी विक्टोरिया के सप्य के साहित्य-सेवियों में से झन तक जो सजम * 
जीवित थे, उनमें टामसहार्दी द्वी ममुख थे । इस समय इनकी झव्रुथा ८७ वर्ष की 
थी | क्रम से ७० ओर ८० वर्ष को आथु पूरी करने के सप्य टामसहार्दी का बड़ा 
तम्मान किया गया था । देंगलेंड में इनकी बहुत बड़ी इश़जत थी। स्व प्रिंस- 
आदू वेट्स ने इनके मकान पर जाकर इनके साथ चाय पीने में अ्रपना सोमाग्य 
माना था | इनकी झत्यु का सवाचार प्रकाशित होते ही इनकी विधवा के पास 
जो सबसे पहला सहानुभूति सूचक तार आया, वह सम्राट की ओर से था। आप 
की खुत्यु से इंगलेंड ओर फ्रान्स के साहित्य-सेवी बहुत दुशी हैं। इनकी भर्थी में 
बाल्टबिन, मेकडानलड झ्ोर वर्नांडंशों-मेसे लोगों ने कम्धा कमाया | टमसहारईी 
इधर कई साल से साहित्य सेवा का काम नहीं करते थे। किसी प्रकार से भपने 
बुढ़ापे का समय काट रहे थे । समय-समय पर छाहित्य-सेरियों का दल इनकी सेवा 
में उपस्थित होता था ओर उनकी दो चार बातों को सुनकर भोर दर्शन सोमाग्द 
प्राप्त करके कृतकृत्य होकर लोट झाता । वर्तमान समंए में साहित्य संसार से उनका 
इतना ही सम्नन्श था, पर अब यह सम्बन्ध भी टूट गया । 

टामसहादी उपन्यास खेखक भी थे ओर कवि भी । फिर भी उफ्स्‍्याल 
केक्षक की देखियत से इनका मान चहुत भ्रधिक था । इनके दपस्यालों को बड़ी 


अह्ृ रे ] संसार के मदापुरुष १२१ 
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प्रतिष्ठा है | उनमें भानव चरित्र का विश्लेषण बहुत सुन्दर हुआ है, मनो भावनाओं 
के चढ़ाव-उतार एवं संहर्ष तथा तारतम्य का इन्होंने ऐसा ऊद्यापोह्द किया है कि 
इनके उपस्यास श्रमर हैं। वे स्थायी साहित्य की सामिग्रीहें ! इंगलेंड अपने देश के 
साहित्य-सेवियों का मान करना जानता है, तभी वहाँ बड़े बड़े साहित्य-लेवी जन्‍म 
शेते हैं। भारत भी कमी साहित्य-सेत्रियों का मान करना जानता था। यहाँ भी 
प्रहाराजे लोग आसन से उठकर कवि को अपने द्वाथ से पान लिलाते थे । तब 
यहाँ भी साहित्य-सेवी थें। अब तो हमारे सादित्य-सेवी भूखों मरते हैं, उनकी 
उदर पूर्ति की ओर भी हमारा ध्यान नहीं है; हाँ, उनकी अच्छी से अच्छी कृतियों 
के लिए उन्हें कुछ गालियाँ दिलवा देने का प्रवन्ध यहाँ अवश्य है । हमारे जेसे भाव 
है, बेसे हमारे साहित्य-सेवरी हैं । है 
महाराजा नपात 

पाठक जानते होंगे कि पिछले दिनों नेपाल के महाराजा श्री ३ 
चन्द्र-शमशेरजज्ञ बहादुर राणा भारत पघारे थे । आजकल संसार में 
आप हो एक ऐसे हिन्दू नरेश हैं जो स्वथा स्वतंत्र हैं । आपका परिचय 
देने के लिए फरवरी की 'सरस्वती” से हम यदद अंश उद्धृत करते हैं:--- 

शी महाराणा बहादुर ने ग्रपने पीस वर्ष के सुशासन में सुधार की रहि 
से नेपाल में भारी क्रारित उत्पन्न कर दी है। महासनर के बाद यत्तमान महाराज 
की भ्रद्धरेज़ों के ताथ एक सन्धि हुई थी। उससे नेपाल एक स्व॒तन्त्र शाष्र माना आने 
लगा है । यह सन्धि आप ही की नीतिशता का शुफल है। हाल में फ्रांसने महाराज 
को भ्रपनी सर्वोद्द उपाधि लिमन हो ऑनर” से सम्मानित किया है । 

ओ भनुष्य बड़ा सेनापति है वह प्रायः बड़ा राजनीतिज्ञ कम ही होता है । 
परन्तु आप इस नियम के अपवाद हैं । आप जहाँ एक ओर बड़े सेनापति हैं. वहां 
साथ ही उच्च कोटि के राजनीतिश्ञ भी हैं । आपने नेपाल की शिक्षा में बड़ा भारी 
सुधार किया है। राज्य को और से बहुत से विद्यार्थी छात्रढसि पा कर भारत में 
बिजली का काम, कड्नल का काम, टाक्टरी ओर इसिनियरिद्ष आदि सीस रहे हैं । 
कुछ नेपालो लियां भी दाई का काम सीखने के लिए भारत आ रही हैं। 

सेना-विभाग में भी भ्रच्छा सुधार हुआ है। एक मिलिटरी स्कूल शोला गया 
है। सिपाहियों के निवास के लिए नये नमूने की बारकें बन रही हैं। नेपाल के पास 
पहले ही से बहुत बड़ी सेना थी, परन्तु अब ओर भी शढि हुई है । सच पूछिए 
तो प्रत्येक गोरसा सेनिक है ओर इसी में नेपाल की सत्ता है । 


श्श्र बीर-सन्देश .' [भाग र 
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महाश का उद्योग-धन्धों पर भी विशेष ध्यान है । कपड़े ओर चमड़े के 
कारज़ाने हैं, जिनमें सेना का साश सामान तेयार होता है । द्वाल में खादी बनाने 
के लिए भी एक फारख़ाना खोला गया है। महाराज स्वयं भी अपने सादे जीवन से 
स्वदेशी-उस्तुओं के प्रचार को प्रोत्साहित करते हैं । नगर में बिजली का प्रकाश 
होता है। टेलीमोन, वेश तिक चिकित्सालय, बीनेबोलेंट सोसायटी इत्यादि अनेक 
लोकोपकारी संस्थायें भी मौजूद हैं। पहले नेपाल में दाप्-प्रथा किसी रुप में प्रत- 
लित थी । आपने इस प्रथा को एकदम दूर करके दासों को स्वतस्त्र कर दिया शोर 
उनके निवांह के लिए भूमि मुफ़्त प्रदान कर अमलेखगकझ्ष नाम की बस्ती बस! दी 
है। आपका यह पुरुयन्‍काय्य इतिहास के पत्रों में स्वर्णाक्षरों में लिखा भायगा । 
प्रहासज में श्रवतक कार्यकारिशी शक्ति भरी पडी है | चोसठ-पेंसठ वर्ष को आथु 
दोने पर भी आ्राप दिन-शात राज्य की शन्नति के साथन दे दने में लगे गहते हें । 

नेपाल में महाराज की कृपा से एक बहुत बडा पुस्तकालय बमाहे। 
प्राचीन हस्तिलिखित ग्रन्थ बहुत बड़ी मंरूया में इस पुस्तकालय में मोजर हैं। 

नेपाल ही एक ऐसा हिन्दू राज्य है निस पर हिन्द गव॑ कर सकते हैं । 
नेपाल दी में गो-बाह्मण की सदी रखा होती है । वर्तमान समय में नेपाल-नरेश दी 
सन्चे धम्म-शद्षक हैं । हाल में आपने एक क्रानून बनाकर धम्मं-परिवर्तेन की गेक 
कर दी है। आपऊ राज्य में मुसलमानों को भी वेसी दी धार्मिक स्वतन्त्रता है मेसी 
कि हिन्दुओं को । उनके बद्दों के लिए फारसी-शिक्षण का वसा ही प्रबन्व दे जैसा 
कि हिन्दुओं के लिए संस्कृत का । यहाँ तक कि मुसलमान लड़कों को छाजशत्ति 
देकर यूनानी चिकित्सा सीखने के लिए भारत मेजा जाता हें । 

--गोकुलचन्द्र शास्त्री, बी० ए० 
नोबल प्राइज़-बिजतन्री 

भारतबासी संसार-विख्यात “नोबल प्राइज्ञ' के नाम से श्रपरिचित 
महीं हैं । संसार भरके सब श्रेष्ठ लेखक को यह पारितोषिक ( लगभग 
एक लाख रुपए स्वरूप ) दिया जाता है। महाकवि रवीन्द्रनाथ टेगार भी / 
इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके दें ।इस वार यह पुरस्कार एक महिला को 
प्रापहुआ । नीचे हम इसी महिला का परिचय '्यागभूमि' से देते हैं:-- 

इटाली यूरोप का एक छोटा पर शक्तिशाली देश है । लियों का आदर सब 


से ज़्यादा शायद यहीं दोता ऐ । इसके अ्न्तगंत छार्टिनिया नामक एक प्रान्त है । 
वह तो और भी विचित्र स्थान है | पहाड़-पहाड़ियाँ से कुद्सी तोर पर यह एक 


बीर-सन्देश 


ध्श्ण्प्स्ध्य्क्जध्कऋरटज रू धाजकर €ऋडऋअछक्ाज 
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श्रीमती ग्रोज़िया--डिलेड्डा 


महावीर प्रेस, श्रागरा । 
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अऊडू ३ ] संसार के महापुरुष १२३ 


अलग टुकड़ा सा हो गया है। प्रतिहिंसा के माव खूब हैं। अगर आप किसी को 
मार डालें तो उसका कोई न कोई सम्नस्धी बस पड़ते आपसे, नहीं तो आपके 
छा्बन्धियों से, वेसा ही बदला छिये बिना हर्गिज़ दम न जेगा ! ली-पुरुष का दर्जा 
यहां बराबर है । 

इसी वातावरण में प्रेज़िया-हिलेडा के विचार बने ओर परिपषक्क हुए । 
शेज़िया का जन्म इसी सार्रिनिया टापू के त्योरो नामक छोटे ले स्थान में हुआ भोर 
बचपन व योवन भी यहीं बीता । योवनोपरन्त, विवाह ईने पर, आप रोम चली 
गई झोर तथ से थरहीं रहती भी हैं! पर इृदय पर तो अ्रभी भी उसी ग्रामीण जीवन 
की छाप पड़ी हुई है । 

इस छमय आपकी अवस्था ५५ वर की है। अपनी कृतियों से इटालियन 
साहित्य को जब से आपने समृद्ध करना शुरू क्रिया उसे अब कोई ३० वर्ष से ऊपर 
हो गये । तब से आप बराबर कुछ न कुछ लिखती रहती हैं ओर वन घब में 
सार्डिनिया के जीवन की डी छाप प्रधानतः होती है। वही आवकी धन से बड़ी 
भौलिकता और विशेषता है । 

नोबल प्राइन संसार-प्रेष्ठ सादित्थिश को मिलता है ओर जन से शुरु हुआ, 
कोई चौथाई शत।ब्दि नीत गई, क्री को मिलने का तो यह दूसरा ही भ्रवसतर है । 
इसलिए अब आप विश्व-विछयात हो गई। पहले पहल 'ला द्व्यूना' नामक रोम के 
एक पत्र में आपके दो छोटे उपस्यास निकलने आश्म्भ हुए और उसीरर आपकी 
इतनी खौन हुई कि आवको शीघ्र ही प्रतिष्ठा प्राप्त हों गई । इसके बाद तो आपकी 
कई रचनाएँ प्रकाशित दो चुकी हें । ओर मुप्तोलिनी द्वारा स्थापित इटाली की 
अमर विदत्परिषत' में मिन तीन सहिलाओं को स्थान मिला है उनमें एक आप 
भी हैं। आपको पुस्तकों में से कुछ के अनुयाद इड्नलेंड, अमेरिका झादि में हो चुके 
है और बाकी पुस्तकों के शन हो रहे हैं । ने सब द्वी बडी भ्रच्छी बताई जाती रें, 
पर उन सब में शे्ठ है भाता' नामक पुस्तक । इसी पर आपको साहिस्य-संनन्‍्धी 
नोबल प्राइज़ पिला है । 

चरित्र भी आपका महान्‌ है। एक नियापालिश्न के साथ आपका विवाद 

कटुआ है। शुद्ध इटालियन मभाष में आप रचनाये करती हैं और प्राचीन परम्परा 
को आपने छोड़ नहीं दिया है । आपकी रचनाएँ तथ्यमूलक्ष ओर प्रकृति-प्रधान 
दोती हैं; पर दुःसाहलपूर्ण घटनाओं था ऐसी बातों के बगाय, कि मिनसे कामवासना 
जाधत हो, उनमें संयम ही दृष्ठिगोचर होता है । 
“-अुकुद 


जार्ण (१२७, 3-२, अक -3 
श्र बीर-सम्देश [ भाग २ 
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१-सात सयानों का स्वागत-- 

शाही कमीशन के रूप में जो सात सयाने सायमन साइब के समापतित्व में 
भारत पधारे हैं, उनका केसा स्वागत हुआ, यह पाठकों से छिपा नहीं हैं। तीन 
फरवरी को उन्होंने भारत-भूमि पर पदार्पण क्रिया । उस दिन सारे भारत मैं--- 
शहरों ही में नहीं छोटे छोटे ग्रामों तक में--हड़ताल रही । विदाधियीं ने परिणाम 
की लिस्ता न कर देश के स्वाभिमान की रचा की | इसके लिए लाहोर, कलकत्ता 
ओर मदरशस में उनके ऊपर जो अ्रन्याय किए गए वे देश के इतिहास में 
रक्ताचरों में लिखे जाय॑ंगे । हज़ारों वकीलों ने भी बहिप्कार में भाग लिया यही 
नहीं प्रकृति देवी ने भी देश का साथ दिया । सारे भाश्त से यह समाचार आया 
कि सब लगह उस दिन सूर्यदेवता ने दर्शन महीं दिए ओर चादलों ने दू.छ के आंतू 
बहाएं । यहीं तक बस ने हुआ । एसेम्चबली ओर कोॉसिलों में भी बद्धिष्कार की 
दुंदुभी नजी । मदरास, मध्य प्रास्त ओर संयुक्त प्रान्त में अध्विष्कार का प्रस्ताव 
साकार की पूरी कोशिश करने पर भी पास हुआ । एसेम्बली में सी लोकपक्ष की 
विनय हुईं । भ्रब भो जहाँ जहाँ कमीशन जाता है, वहीं वहीं हडताल से इसका 
स्वागत होता है । मदरास सरकार ने १४४ दफा लगाई ओर पूरी कोशिश की 
कि बहिष्कार न हो पर वहाँ भी उसे मैँह की खानी पड़ी । 

इतना होने पर भी सरकार श्रोर साथमन साहन यह कह रहे हैं कि हमारा 
ख़ब स्वागत हो रहा है! उनका कहना है कि उन्हें स्वागत के तीन सी तार मिले। 
पर उन तारों ने सारी क़लई खोल दी । जिन लोगों के तार भेजे हुए बताए जाते हैं/- 
नमें एक को मरे पंद्रह वर्ष हो गए, एक संस्था का नाम ऋठमृठ लिख "दिया, एक 
महाशय कहते हैं कि मैंने तार भेजा हो नहों, एक तार था बह्रिप्काश वा और 
सम्रझा गया स्वागत का । खूब ! इसी प्रकार से कमीशन का स्वागत हुआ । 

भारतमस्वी, धायसराय ओर अनेक दोटे बड़े अ्रधिकारियों ने लम्बे चोड़े 
भाषण देकर देश को दरामे, धमकाने ओर लालच दैने का बड़ा ठयोग किया । 


अहू ३] विदिय दिषव रै१५ 
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साइमन साइच मै विड़ियों को जात में पॉलाने के लिए दाने झाजे, पर दगका बह 
लत वयत्न विष्फक हुमा । भारतवासियों ने पूर्ण मनोयोग से, एक भाव से, एक मत 
से कमीरम से असहयोग ही नहीं किया, प्रट्युत उसका बहिष्कार किया है। छर- 
कार को जयाहिए कि वह पांखें रहते हुए अस्यी न बने ओर दविलाबड़ी बातों से 
हाथ खींच कर कमीशन को वापिस बुला ले । 
२-मानतीय पटेल की पढुता-- 

भाश्तीय एसेम्बली के पयान श्रीमान्‌ पटेल की पदुता की प्रशंता हम 
पहले एक वार कर चुके हैं। गत मात एक ओर काम आपने ऐसा किया है मिलसे 
झापकी प्रशंसा मुक्त ऋंठ से करनी पड़ेगी । रिजव॑ बेंक घनाने के लिए एक बिल 
सरकार ने पेश किपा थ। | चहुत झऋुद विचार हो जाने पर जब उसका रूप छुझ 
कुझ् मारत हित के पघ्नुकृत हुआ तो सरकार ने बिज् स्थतित कर दिया । ओर 
किर उसी बिल को नए रूर में पेशा करना चाद/। माननीय पटेल ने नियम के 
विरुद्द कह कर इस बित्र को हिर पेश ने होने दियवा। इस प्रकार साकारी पर 
का विरीध करके श्रापने करनी स्व्रामातिक निर्मयता का परिचय दिया। एसइ्थै 
आपको बधाई है । 
३-मैहरू जी का प्रत्यागमन-- 

त्यागमूर्ति ५० मोदीज्ञाल नेइरू विलायत से लेट आए । यूरोप फे झनेक 
देशों में आय गए ओर प्रायः सभी जगह आपका बड़ा स्वागत हुआ। झरने 
वहाँ आनेक व्याख्यान रेंकर भारत की यथा त्थिति का दिग्दशन कशया। यहाँ 
से लोटने पर शो सन्देश आपने भारत को रिया है वह विचारणीए है। आपका 
झनुभव है कि विदेश में भारत की ओर से घड़े घुरे विचार फेवे हुए हैं, इन्हें बदन 
लगे के लिए यूगेप में प्रचार होना चाहिए ओर यथार्थ >थिति पर प्रकाश डाज़ना 
आदिए। नेद॒र शी ने स्वयं कई मास तक यूरोप रह कर यह काये किया-इतके लिए 
उह्दें बधाई दै । 
ह-भरतपुर का भार्य-- 

भरतपुर पर कमीशन बेठते बेठते ही रह गया। भनी टल गई | फिर 

सरकार ने एक दीवान दे दिया । किन्तु अब की दीआन मि० मेंकेजी के रुप में एक 

आंग्रेज है । देखना है कि मए दीवान आ जाने पर भी राज्य का दीवानापन मिट्ता 
है था नहीं | यह सो पलत्रता की बात है कि भरतपुर वातियों को जिन सीन आद- 
म्रियों की सलय शिक्षायत थी ( राजा किशन, द भोदरलाल, ओर भगवन्तसिंह ) 
वे भरतपुर से निकाल दिए गए पर उनके साथ ऋदिकारी मज्ाथदास का निर्वा- 
प्न कर्ता को रुचिकर महीं हुआ मालूम होता। झ्रणिकारी भी तो जोक सेवक 
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और हसा दिखेबी बताए भाते थे फिर हस्हें क्यों यह दंड मिला 5 कुध भी डो, 
एट्टे भय भी भरतपुर महाराज चेत जाय॑ तो हम फहैंगे कि उनका भाग्य अच्छा दै। 


५-पदच्युत नरेश की लीला--- 

पाठक भूके म होंगे, मुमताज बेगम कांड से इन्दोर के महाराज भी तुकोजी- 
शव राष्य-श्पुत किए गए थे । तब से वे विदेशों में भमण कर रहे थे। श्रमण से 
लोटते सत्य आप अमेरिक्रा से पिस मिलर नाम की एक 'मेस' लाए हैं। भव आप 
उसके साथ वित्राह करना चाहते हैं। इस विवाह से महांराज की दोन रामियां, 
माता, पुत्र शोर जाति-चन्धु सपही अप्रसत्न हैं, पर आपको उनकी परवाह नहीं है। 
संभवत आठ माच को विप्तमिलर की शुद्धि और बारह को यह विवाह हो शायगा। 
पर इससे यह अवश्य प्रकट हो ज/यगा कि हमारे नरेशों के कसी दशा है । एक 
खीडे पीछे श्राप राज्य-य्युत हुए थे। दूसरी ख्रीके फेरमें क्या होंगे भविष्य बतायेगा । 


६-नाभा नरेश का निभह--- | 

भूतपूर्व श्री रिपुदमनसिद वर्तमान श्री गुरुचश्शसिंदह नाभा नरेश जहुतदिन से 
सरकार के कोप भाजन बने हुए हैं। वीस वर्ष पहले आप सरकार की शोर से 
एसेम्बली के पेम्त्रर बनाए गए थे | उस समय महामना गोखले ने अ्निवाये शिक्षा 
का एक प्रस्ताव पेश किया था। आपने सरकार के विरोध करने ओर सरकार की 
श्रोर से चुने जाने पर भी प्रस्ताव का सप्र्थन करके श्रपनी तिभेयता का परिचय 
दिया था। और भी ऐसे देशभक्ति पूर्ण कई काय आपने किए थे जिससे आप सर- 
कार की अ्रांख के शूल बने हुए थे कुछ ही वर्ष हुए जब सरकार ने आपको राज्य 
छीन कर, नाभा से बाहर कर दिया था ओर पश्चीस हज़ार रुपया मासिक पेंशन 
नाभा राज्य से आपको मिलती थी | भ्रव अचानक गत मास इलाहाबाद हृथ्शन पर 
आपको बिना जिसी सूचना के पकड़ लिया गया झोर चुपचाप चोरी से आपको 
भदरास की ओर भेज दिया गया । साथ ही आपका मदह्दाराजा पद छीन कर पेंशन 
पश्चीस से घटा कर दस हजार कर दी | इसका कारण सरकार बताती है झ्रापकी 
राजभक्ति-हीवता । बस ओर कुछ नहीं । ऐसा फीन काम या अपराध आपने 
किया, उस अरराब की जाँच कहां श्रोर किसने को इसके बताने की सरकार को 
क्या जरूरत । वह तो यहाँ की निरंकुश शासक है। लो जिसके हक़ में समझा 
बढ उसको बना दिया ।' उसमें वीं चपड़ करने का या कारण पूछने का हक़ किसी 
को नहीं । तभी तो एसेम्बली में श्रापके रिषय में विचार करने की भी आजा 
नहीं दो गई । चोर और ढाक्‌ के साथ भी ऐसा दृशंसता पूर्ण व्यवहार नहीं किया 
जाता भेसा आपके साथ किया गया है। णो लोग माई बाप सरकार को दूध की 


[४ 
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घुकी हयभाते हैं दे इस घटना पर विचार करें और सोते कि एक नरेश के शाथ 
ऐसा स्यश्डार करने वाली सरकार को क्या कहा जाय। राजाओं की इतनी 
माध्यता दो, वहां लाथारण प्रजा का क्‍या मूल्य हो सकता है ! 


४-बुटिश माल का बद्प्वार-- 


आजक़ता यह घश्न जोर पकड़ रहा है कि कमीशन के प्रतिबाद स्वरूप 
झोर शनता में मायति पेंदा करने के लिए हटिश माञ का बद्िष्कार क्रिया जाय । 
ककके में भी सुभाषच्न्द्र बोस की अध्यक्षता में यह आरम्दोलन बहुत बढ़ रहा है। 
वहाँ इकारों झादमी स्वदेशी वी प्रतिता ले रहे हैं। वास्तव में परित्थिति ऐसी है 
कि टछमें बृटिश मरा का बड़िप्कार करना आवश्यक हो गया है। यों लो कभी भी 
किती स्वानिमानी व्यक्ति को यथा संभव कोई वस्तु विदेशी न छेनी आहिए, पर 
इस समय हमारे भरभ्‌ जैसा वर्ताव हमारे साथ कर रहे हैं उसका दें लाही जवाब देना हमारे 
लिए झावश्यक हो गया हैं । यदि इस समय करोड़ों रुपये का कपड़ा ओर अन्य 
सामान जो इँगलेंड से आता है गोक दिया शाय तो अड्वरेज़ों को आँखें खुक जाँय । 
यद् बहिष्कार घृणा या दें? के वश नहीं, प्रत्युत राजमीतिक आवश्यकता के लिए 
करना आवश्यक है । हम समझते हैं कि प्रयेक भारततरासी यद आवश्यक समभेगा 
कि हमेशा स्वदेशी वस्तु का व्यवह्वार किया जाय । न झमे तो विदेशी वस्तु से ले 
पर डृटिश माल कभी न छे । 
८-प्रोफेमर इन्द्र की सजा-- 

यह प्रसश॒ता की बात हे कि दृए्गी इद लत से अपीज करने पर 'झाजुम 
सम्पादक प्रोफेसर इन्द्र ओर उनके सहायक्र श्री सयक्राप की सजा घटा दी गईं, 
इसके लिए झापको बधाई ! पत्र इस मामले की अपील हाईकोर्ट में की गई है। 
बसऊे परिणाम से पूत्रे हम ऋधिक कुछ लिएला नहीं चाहते। ब्ृटिश कानन को 
बर्समान न्यायालयों में जेलो छीछालेदर होती है वह “इन्दू संसार! ओर 'प्रताप' के 
मामलों से प्रकट हो चुकी है । 
९--सम्मेलन का सभापतित्व-- 

हिन्दों साहित्य सम्मेलन के समापतित्व का प्रन इस समय विचाराधीन 
है। आशा हुई है कि इस पदह्के लिए पांच उपयुक्त सज्जनों के नाम पेश किए जांय 
43्रतएव हम अपनी झुच्छ समतरि से क्रमगः निम्न नाम उपस्धित करते हैं---स्वतस्त् 
सम्पादक पं० भ्रम्बिकाप्रसादनी बानप्रेयी, २ वयोहड पं० किशोरीलाजी गोस्वामी 
३ साहित्याचाय॑ पं० पद्मारिह> शर्म्मी, ४ मेहता लज्जागमनी शर्म्मा ओर ५ श्री 
लगवाथदासनी रत्नाकर बी३ ए० १इन सतके पे हमारा ध्यान आचाये द्वियेदीनी 
पश है, पर खेद हे कि वे इस पद को स्वीछार हो नहों करते । 
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बहादुरी का बातें 





एक बोर बांलक 

मौदहा ( हमीरपुर ) के शियारथों रावयों शल के गवाह ( बाज विवाह ) 
के जिए मात्ता पिता व्यवस्था कर चुके थे। विय्ार्थी ने माता पिता से धराथना 
की कि अभी इस आयु में वे टसके विवाह की बात म सोचे, किग्तु उसकी भनिष्या 
होने पर भी सब्र ठीक ठाक हो गया : वियार्थी ने शिवशा होकर मोदहा छोड़ 
दिया ओर माता पिता को सूचना दे गया कि जब तक वे टसके जित्राह का जिचार 
न छोड़ देंगे, वह बनसे न मिलेगा । अब सुमा है कि माता पिता मान गए हैं 
ओर चाहते हैं कि भ्रन बालक घर शा लावे । 


एक ग्वप्ते की घीरता 

उन्नीसत फरवरी को हातिप्रपुर जिला मृजफ्करनगर में एक शजपृत जंगल 
में गायें चराने ले गया था। देवात वहाँ पर शेर आ निकला । वह गायों पर 
आक्रमण करना ही चाहता था कि दोर शजपृत को पष्टि सिंह पर जा पड़ी । 
बस फिर क्या था दोनों का सामना होगया | वीर गाजपूृत के पाप्त केबल एक 
छाठी थी । उसी से स्सने सिंद के ऊपर वार किया । छागे की चोट खाते ही 
सिंद ने लाठी को इतने जोर से मुह में ददा लिया कि ल.टी में दांतों के गढ़हे पड़ 
गये । राजपूत ने ज़ोर से कटक मार कर लाटी मुँह से निकाल ली; ओर शुरम्त 
ही मिंह के सिर में हस प्रकार ज़ोर सेमरीडि सिट का सिर फट गया । 
पिर फटते ही वीर राजपूत की लाठियों के मारे बक्षान लिद की सँँसार यात्रा 
समाप्त हो गयी । 

डाकू पकड़ने को वे र्ता-- 

पटियाले का प्रसिदद डाकू कपूर उस दिन अबोहर के पास एक भाँव में 
बडी सीरता पूरक पकड़ा गय! | एके मकान के चोचारे में कपृरा चोबौस घन्‍्टे 
बेठा रहा ओर वहीं से गोलियाँ चलाता गहा | चारों तरफ पुलिप के लगभग 
दो सो सियाही इटे रहे । ऐसी दशा में डिप्टी सुपरिस्थ्टेशठ खाँ बहादुर अब्दुलहकरः 
घड़ी बीरता पूरक निडत्थे करृरा हे पास गए । कपूरा ने भी वीरतायें बच्चा न छग़ने 
दिया । निहत्ये आदपी पर गोली न चलाई; स्कटे उनके सपकाने चर हथियार 
ढाल रिए ओर झत्म सतर्यण कर दिया | कपूरा ओर इिपटी दोनों की वीरता 
सराहनीय है ! 









हि # [पु रे 
मद्रास हात का सुगान्वत “संगात” ४ 
॥  सलियागिरि चन्दन जो लोग कहते हैं, बह एक बन में पेदा 
*॥ द्वाता है। जो कि इस स्थान में थोड़ी दी दूर पर है। इस बन में 30 
/ चन्दन के वृत्त, जो कि “मल्रियागिर” चन्दन के नांम से पुकारे | 
गा जाते हैं, बहुतायत ते पेड द्ते हैं । में भापके। विश्वास दिलाता 8+ 
मत हूँ, कि इस मलियागिर 'चन्दुन के मुकबिले में केई दूसरा चन्‍वन 
| पृथ्वी पर पेदा नहीं दाता दे । 
इस मजलियागिरि चन्दन से श्रनेक अनेक प्रकार को चीजें 
देखने के लायक तंयार द्वोती हैं, जो बहुत कीमत से ब्रिकती हैं । 
यह असल मलियागिर चन्दन पौडर उन्हीं चीजों से निकलता है । 
; आगर इस मलियांगिरि चन्दन के पौडर के। सात कपड़ों को तह 
ः में लपेट कर रखदो, तो भी इभकी खुशबू बाइर निकल जाबेगी। 






अगर माथे पर तिलक लगाना चाहत हैं, तो जराता पौडर पानी 
में घोल कर लगा लीजिये, तमाम शरीर सुगन्ध से महक जायेगा। 
अगर जरासा पौदर को शरबत या पानी कं घड़े में डाला जावे तो 
एक दम शीतल और सुगन्धित द्वो जाता है। अगर जरात्ता पौडर 
पु पानी में घोल्कर बतौर गुलाब जल के विवाह आदि शुभ अवस- 
रोपर सभा में छिड़क दिया जाबे, तो सारी सभा को ऐतपा मालूम 
हे होगा कि हम किस रमणीक वाटिका में बैठे हये हैं कौर भांति २ 
॥ के फूज्ञों की छुगन्ध मस्तक को आनन्दित कर रहे है । 
मूल्य एक डिब्बे का (जिसके अन्दर दस ताला पौडर रहता है) 
१) रु० डाक मद्मूज्न एक डिब्बे से तोन तक |) छे आने 
बड़े शहरों में एजणठों को भावश्यकता है। नियम मंपा देखिये। 
मंगाने का पता[:-+ 


। डि० मन्नालाल, 
सालम मिश्री मुरब्बा फारमेसी, बंगलोर सिटी, 


0. ॥ 4६४४५... 
84&,3 0 'ाइफा धशाए4588% एप्त88७30५ 
84$/3045,028 ८ार, ९. 5. 4. 
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अमृतधघारा को सिलवर जुबली की 
स्वाति का दूसरा वर्ष 


१२ मसा्चे से लाभ उठाइये। 


१६ मार्च सब्‌ १९२६ को सिल्वर जुबली बड़ी धूमधाम से 
स्वर्गीय सस्ीहुल भुल्क दृकाम अद्धमलरूं साध के सभापतित्व में 
मनाई गई थी। उस दिन का याद पाठका के हृदयों में बन्।ये रखने 
के लिये ८६ निश्यय किया गया था के सिलबर जुबली का वार्षि- 
कोत्सव मनाया जाया करे पहला जलघा १९२७ में आऋरेबल राय- 
बहादुर |जयालाल, जज द्वाइकार्ट पअाब के समापतिल में मनाया 
गया और १२ माच के वास्ते ओषधियों में वद्दी रियायतें दी गई' 
जो कि सिलवर जुबली पर दी गई थी। यह दूसरा साल है । इस 
कोई जलसा ता न मना सकंगे, परन्तु पब्लिक को उक्त रिया- 
यद से बंधित नहीं रखना भादते इस्र वास्त । 


१२ माचे को 


अम्ृवधागा व दूसरी ओषधियों तथा पुस्तकों के मूल्य में पूथे- 
बत्‌ सब के लिये रियायद होगी । 


९ 
अथांत्‌ अ्रम्ृतधारा (और उसके मिश्रित ) 
मूल्य पर मिलेंगे और बाकी औषधियां ब पुस्तकें 


दि मूल्य पर । 
७ # कर ७ # # ७ १, जे १ ३ # # 'क 
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। 
क्र 


का र# कीच. ७७ ये # ७» ७.# के.# ७.# ४० ७. २ है 


एजयटों को भो इससे अधिऋ रियायत नहीं है क्योंकि, 
रियायत केवल सर्वधाधार ए के वास्‍्ते एक दिन के लिये दी होती 
है। यह पियायत केवल १२ मार्च के दिन के बास्ते है। 

प्रत्येष्ठ पत्र के ऊ+ “(२ मार्च की रियायत” लिखना 

चाहिये, और उसको १२ तारीख को ी डाऋ में डालना चाहिये । 
पत्र हमारे पास चाहे किसी रिन पहुंच डिन्‍्तु डाकखाना को मुहर 
श१माच की ट्वानी चाहिये) 

लाहौर >िबासी अपना पत्र डाक में भौ डाल सकते हैं भोर 
उततके वाप्ते एक बकक्‍ल अमृतथास भवन के बाहर भी रक्खा 
जायगा, जिसमें झरने २ आाडर सबडो ढाल्ष देने चादिये' । दवाई 
इसके बाद जब चादें ( एक मांस के भीतर ) आकर ले जायें। 

उस दिन कार्यालय की भी छुट्टी होगी और एक दितमें सबको 
दवाइयां दे देना भी असम्भव है | शिछले साल लोकल बक्स में ही 
हज़ार से ऊपर आडर डान गये थे। 


पाठक १२ मार सोमवार का दिन श्रमी से 
नोट करल॑। 

सूचौपत्र यदि पदले .मौजूद दवा ठो अच्छा है, नहीं तो भमी 

भंगवा ले और सोच रबखें कि आपको क्‍या संगवाना है। जो मह्दा 


शाय चाहें रुपया भी जमा करा सहते हैं, जब तक वह दपया 
समाप्त न द्वोगा वद्दी रियायत मिजञ्ञवी रदेगो। 


विज्ञापक-- 
भैनेजर भ्रम्ृतघारा, अ्ृतथधारा भवन, 
अमृतधारा रोड, 
अमृतघारा डाऊखाना, लाहोर । 


कस, आ आा # च का थे आ च # फू ऋ ७ 2७ सका फ आत. प्र 


(़ 
( 
( 


है. हे 22 2. ध "हर ५ 

दिशा! ६ 

यदि आन दिश' ही सब्ी स्थिति को जानता भादते हैं, पदि & 

५ आप देश के पूज्य मेता अ्रयुत राजच्पसाद के विचारों फो जानना ४ े 
पाहते हें दो देश न माइक बने आज ही वार मूह्य २) ६ भास & 
का ९॥), विज्ञापन देर विशेष लाभ उधाव । $ 


सचाजक-- इशे, पटना | 





६ मे #& के पे से के के 9 केक की | रह कैट के! सके कण हट की के भी: 


से सो रुपये मासिक ररूछ 


वैय हकीम बनने का सुगम साधन" 
दी इसमें काई सम्देह नहीं कि आप इकोम तुलसी प्रसाद श्रमवाल 
की बनाई हुई “तुलसी अमुभवसार? पुस्तक पह़ुकर अपनी और 
। दा इसरो की फयेक बीसारी का इलाज बढ़ी उत्तमता के साथ कर 
५ ४ सकते ओर उससे आनक रोगों व। चम्तरकारी ओषधियों बसर कर 
| सुधभदा क साथ सेडझी शायया कमा सझते हैं । सृन्य प्रति 

ह उत्तक छजिस्र १) ड4० व्य० प्रथक । 


£ 
2 पृस्य 0) के वाल जीवन घृट्टी <+ कब) 
] मालक। के बुखार, स्ार्स,, अर्कीस,, दूध टाचना, पेट फूलना। 
४ दम्त होता आदि प्रत्यक रोश का दर करते और दुक्ले पतले 
बालकों को मोटा ताला बलवात बनाने के लिये प्रसिद्ध भदहौषधि 
(६ है | मीठा होने मे आलक हसकी प्रसन्न होइर पी जेने हैं। सद 
अगड्ट सौदागरों के यहां मिलती हैं। मूल्य प्रति शीशी |) डाक 
व्यय ४ शीशी तक |॥:सौदागरों से १९ शौशी अत एक दजने 
का मूल्य श॥) १२ बुज न २७) भहसूज अत्ए | 
मुप [३-४ सज्जन दस हिन्दी पहुं प्रतिप्ठित जोगा के नाम 
सुफ्तल्ल 
पूरे पते सहित लिखकर भेजेग उनको आरीस्य- 
दीपक पृस्तक मफ्त भेज्नी जावेगी । 


5 पता-बाल जीवन काययोजय न « २० अलीगढ़ यू *पी 
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कई 9% 
. “विशाक्ष-भास्त 
७ 
राष्ट-भाषा हिन्द्री का एक उत्तम सासिक-पत्र 
वापिक मूल्य 5) छः माह का २) विदेशमें ज।) एकझक्कूका ४) 
का हा श्र्म्य र्‌ ४. इन 
देखिये, अन्य समाचार-पत्र इसके विषय 
किक] क्र. शक 
में क्या कहते हैं ! 
“अताएो [१६ फ़रवरी] ++- 

“चतुर्वेदी इस प्रथराक्रों जिस चातुरी और योग्यता का 
परिचय दिया है वह दशर्न'य है। चारन्चार सरंथीन चित्र आर कई है 
सादे जिन्रोंसे पत्र बिमूपित हैं। लेधों फा क्या कदता । खभी गकसे 
बढ़कर हैं | कहनेका तारमय यहू सि विशाल-सारत दिन्‍्दी के बत्त- 
भाव मासिक-पत्नां में सबसे निराला निकला ' दुमारा पुलकालय 
प्रदाली, भारतीय, हमार सहयोगी, असदि नये-नये स्तम्भ नि्माग्म ऋ 
के पं० बतारसीदाःसजी ने इस पकमे बढ़त रोचक आर सान-न्‍्थ५ 
साभम्री उपस्थित करने का श्रायोजन किया है। लेखाफ! चयन और 
सम्पदशीय विचार सुन्दर और विद्दतापुगा हैं। हिल्‍्दी मे राज़साति- 
प्रधान एक ऐसे सामिक-पत्रक्की आवश्यकता थो और बढ़ ऋय- 
श्यंकता इस पत्रत पूरी करदी +* 


[ त2360:77:400 2 / 0 22247:27::5 6 2 
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हे हे हु ही! 
पल ९ भेद « 

| /टीड़र' (२५ फावशे। *-- | 

न: हैं, ६७ हु को, ७ 453 8 ६७३५ शत ६११५४ पे | 

॥। ीफशक ३ ७, दशा ६ छा 7 हुक है की ३, 6 4 4 का 


छ्ख्छ्ला 


' गा ध 
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7 ३ कल ६5५ इगई मे का कि आय वैकरक कर ५ कराई 6 
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॥ कहते 6३ ५, व छ७॥७ $ + १ 5४ ५६ ८८,६७७ 30९४र ५ 
जज कि के 0 [ऑफ को संस | ७ रक्त 08% पा मे हा 5 १6 व ६७५ धरे 
हे बधिाएतिश हर स धमाल ३ ४६ ६ जा... ही 55 फैट 
७०) ये चर्प "हैह रत 67 आयरन मे हर व | है, #।ेक जैआ।आईं 
फिसोई कया (जल मुब. भव... & कनेह३ | पथ कहजाध 8884 
आम 


० न 
पता+>*यनजर-नवशाब्षमारत, 
५९१ ऋपर सरक्यूतर रेड, कलकत्ता । 
हो िलल्यकबक] तक] लिएलर| (फिक। िम्यात।: (मिलन) फिकेम्)] किन) कालानो आर ला! (हो 
मुइ्क ह प्रफाशक, कपूरणमद जैक, महावीर ओेस, किसारी बाआर-आगयरा 
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सम्पादक-महेन्द्र ' 
मदावोर प्रस, आागरा से प्रकाशित । 
एक अछु का सू० ४.) 


> 5 2०क+> - 
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सब से आन्‍्छा उपत्याध कॉसस। है ? 
अमरपुरी 

१४->हालो न का यह उफयास सम्रार बए से १पु उपन्यास है 
२--इसका अनुवाद दुनिया की तमाम आपाध। ? हो चुद 7 | 
३-० अफेसी छा में जी मापा भे इसर :स ला ले रुपर कापया पिछ ले की है, 
४०डपन्तास एस्राद प्रस्यंदर्ज; तक ने इसके आधार पर एक व दाने लिए है 
५०«हिन्दी हे नामों वि बा> भ्रधिलीशरए ग॒प सिययते हैं'--मशप्रश पुरी 

की में प्रशासा नहीं कर प्क्ता | चस दिल मेरी आंग्यो में कद पीक 

थी पर उसे पढ़य शुरू दिया ते लीडस कठिन डी गया । 

एक इसार प्रृष्ठ के ऐसे सत्तम उपस्तसका मू० देवल ४) है। एक 

महीन तक । मे सिजेंगा । 


साहित्य-रत्न-मणशार, किनारीबाज़ार आगरा | 





म्वर्गीय लाइ सध्यन्द्रप्रमन्नसिह 


महावोर प्रेस, आगरा ' 





( वीर-रस-प्रधान सचित्र साहित्यिक मासिक-पत्र ) 





जाग्रत जगमभग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नति-उपा, वही “बीर-सन्देश”॥ 
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हमने क्‍या देखा ? 
[ लेखकऋ--श्रीयुत दिव्य कवि ] 

शेय्या पर सड़ कर देखा है मरते कायर कूरो को । 

विमल वीर-गति पाते देखा समर-भूमि में झूरों को ॥ 
अग्नि में पड़ कर देखा है उब्ज्चल होते कुन्दन को । 
और सुवाषित हत देखा घोर रगड़ से चन्दन को ॥ 
देखा पर-प्रकाश के कारण दीपक देद्द जलाते हैं । 
बीज वृत्त, सदु फल देने को मिट्टी में मिल जाते हैं ॥ 
भाग्य भरोसे रह कर देखा कमे-हीन नर रोते हैं। 
किन्तु स्वावलम्बी जन अपना पत्षभी व्यथ न खोते हैं। 
देखा प्रण पर प्रणवीरों को हँस-हँस कर मर जाते हैं। 
बन करके आदश जगत में नाम अमर कर नाते हैं ॥ 
सेनिक-शुर सिपाही देखे बाधा अगणित सहते हैं। 
माएु-भूमि के द्वित में वे नित किन्तु डटे दी रहते दें ॥ 
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समालोचना 
[ लेखक--एक शास्त्री महोदय ] 
हिल 
यह बिलकुल सच है कि, समालोचक-समाज सादित्य-नगर की 
स्यूनिसपिल-कमटी दे । इसके बिना साद्दित्य में असीम फूढ़ा-कचरा भर 
जाने की बहुत सम्भावना है और बढ़ते-बढ़त यह गन्दगी इतनी बढ़ सकती 
है कि, सहदय-समाज दूर से ही नाक-भों चढ़ा कर उसके बिमुख हो 
जाय। आज हमारी राष्ट्र भाषा के साहित्य में कुछ ऐसी ही गड़बढ़ 
मची है। समालोचकों का यद्यपि आज-कल अभाव नहीं--मभरे पड़े 
हैं, परन्तु वास्तव में जिन्हें समालोचक कहा जा सकता है, उनकी 
संख्या गिनने के लिय आकाश की ओर दृष्टि चली जाती है ! यह बात 
नहीं कि, हमारे यहाँ सच्चे समालोचकों का अत्यन्त अक्राव ह्वी हो, 
नहीं, ईश्वर की कृपा से अब किसी बात की कमी नहीं है। समालोचकों 
की संख्या पर्याप्त है। यदि ये विशेष अनुभवी विद्यावयोवृद्ध साहित्य 
मद्दारथी अपनी कलम फिरसे डगमगाते हुए हाथों में पकड़ ले, तो साहित्य. 
के नये पथिका का वहुत कुछ सद्दारा मिल सकता है और वर्तमान गन्दगी 
भी दूर द्वोकर आगे के लिए उसकी रोक हूं। सकती है। परन्तु, ऐसा नहीं 
है । हमारे बहुत से पथ-प्रद्शक इस बबरतापूर काल में चुप होकर बेठ 
गये है | दम इस विपय में कुछ नही कह सकते | हाँ, यद्द बात चित्त में 
झवश्य आतो हे क्वि-- 
“त्ीर-चीर-विवेके हसालस्यं वमेव कुरुप चेत्‌ । 
विश्वहिस्मन्नघुनान्य: कुल-ब्तं पालयिप्यति क: ॥” 
अस्तु ! तो सच्च समालोचका का मौन धारण कर लेने से इस. 
क्षेत्र में और भी कुछ अन्धाधुन्ध मच गयी है। अगश्ित समालोचक पेदा 
हो कर इधर उधर बरसाती मेडको की भांति टराने लगे हैं । मानों सूख्य 
के अलग द्वोते दी तमस्वती में नक्षत्रों की भीड़ टिम-टिमा रदी द्वो। नहीं 
बह बांत भी नहीं। नक्षत्र राशि यथ्यपि कुछ प्रकाश नहीं कर सकती, 
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परन्तु वह जनता का कुछ अद्दित भी तो नहीं करती । परन्तु हमारी एइ 
समांलोचक-मण्डली से तो आज साहित्य-जगत्‌ की बड़ी भारी द्वानि 
हो रही है, जिसे प्रत्येक आँख वाला मनुष्य नित्य देखता है। इन समा- 
लोचक पुद्ढवों के प्रताप से सदा द्वी साहित्य-्षेत्र में तू-तू मैंमैं मची 
रहती है--भच्छी तरह गाली-गलौज होती है ! यह कितनी लण्जा की 
बात है ? 

हम यह नहीं कद्दते कि; सथी समालोचना होती द्वी नहीं, होती 
है; परन्तु बहुत कम--उत्तनी ही जितनी कोयले की खानि में हीरे की 
प्राप्ति । इस सच्ची समालोचना के अतिरिक्त हिन्दी में प्रायः पाँव प्रकार 
के समांलोचक-दुल दिखाई देते हैं। इनके नामों का स्मरण कर लेना भी 
अनुचित या अप्रासंगिक न द्ोगा। छुनिए-- 

१--अविशेषज्ञ-दल 

कई लोग ऐसे-ऐसे विपयों की समाज्ञोचना लिखने बेठ जाते हैं 
जिन विपयों की विशेषज्ञता से वे स्वयं ही बहुत दूर होते हैं । 
विशेषज्ञता तो दूर की बात है, कोई कोई तो उस विपय ले एक दम 
अपरिचित ही द्वाते हैं । इश्च श्रेणी के महानुभावों का उदाहरण देने की 
आझावश्यक्ता नहीं क्योकि इन्हीं की अधिर भरमार है| पाठक नित्य द्वी 
पत्र-पत्रिकाओं में इनका परिचय पाते हैं ' 

२--ह्वेषी दल 

इस्र दल के लोग समालोचना के बहाने अपने दिल का मलाल 
अच्छी तरह निकालते हैं। सगालोच्य विषय के किसी गुण की सत्ता 
इन्हें अपने समालोच्य प्रन्थ में दृष्टि-गत नहीं होती । आंखों पर द्वेंप की 
पट्टो चढ़ जाती है | साथ ही अवशुण ढूंढने के लिये सहस्राक्ष बन जाते 

+हैं और वहीं बेठ कर चोंच मारने की इच्छा करते हैं, जहां इनके काम 

की चीज़ दो | आगे बढ़कर व्यत्तिरूप में आ जाते हैं और फिर जो कुछ 
बन पड़ता है, करते हैं | छोटे ही नहीं, बड़े-बड़े महाजन भी इस दल-दल 
में आ फँसते हैं। 
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३--बकील-दल 

कुछ ऐसे भी सज्जन होते हैं कि, जो अपने समालोच्य निवन्ध के 

ऊपर इतने लद॒टू दो जाते हैं कि फिर सब और कुछ भूल जाते हैं-- 
“दे प्रेम'चसमा चखनि औगुनहू गुन जोय ।” 
घहदय-हृदय साक्ती हैं कि, ऐसी समालोचना, समालोचना है या 
बकालत ! ऐसी समालोचनाओ से साहित्य-क्षेत्र में केसी कुछ गड़-बढ़ 
मचने की सम्भावना है, सो पाठक समझें | समालोचक में हंस का 
शुण होना चादिए, उस दूध का दूध और पानी का पानी अलग-अलग 
कर दिखाना ही उचित है । 
४--असावधान-दल 

इस चौथे दल में वे हैं, जो अपने समालोच्य विषय के परिडत 
भी हैं, अनावश्यक अन्ध-प्रीति अथवा ठेष भी जिनमें नहीं भौर जो सब 
प्रकार से समालोचना करने के अधिकारी हैं | परन्तु, इनमें एक अवगुण 
ऐपा आ जाता है, जो इन सब समाल्नोचक-गुणों को ऐसे दवा देता है, 
कि--““निखिल-रसायन-राजो गन्धनोग्रेग लशुन इब ।? बह दोष है-- 
अनवधानता | उदाहरण लीजिए | “माधुरी” को पिछली किसी संख्या 
में श्रीयुत बद्रीनाथ भट्ट, बी० ए० के “दुगोवती” नामक रूपक की समा- 
लोचना निकली थी । समालोचना बड़ी सुन्दर थी, इसस समालोचक की 
विशेषज्ञता मलकती थी--केवल “रस” का विषय मुझे खाहित्य-शाख्र के 
अनुकूल नहीं जँचा। अच्छा, तो देखिए, ऐसे सुन्दर समालोचक में भी 
झसावधानी रानी ने आकर डेरा जमा लिया और सुधाकर में कलझू- 
कालिमा जरा सी लगा ही ता दी। समालोचक महाशय इस रूपक की 
नायिका “दुगोवती” और नायक “अकबर! लिख गये हैं । कथानक से 
अपरिचित जनों को इस समालोचना से यह भान दवा सकता है कि, दुगो- 
बती अकबर की स्री होगी ! केसा अनथ !! कुछ ठिकाना है !! बस्तुतः 
इस रूपक की नायिका तो है दुगांबती और “प्रतिनायक्” है अकबर । 
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५-गपड़चोथ-दल 
यह पांचवां दल दिल्ली का पांचवां सवार है। इसकी लीला अप- 
रम्पार है। इस दल के लोगों का ज्ञान तो जो द्वोता है सो द्वोवा ही है, 
किन्तु, ये लोग बड़े बड़े महनीय पुरुषों पर भी कीचड़ उछालते तनिक 
भी नहीं सकुचते, यह बड़े दुःख की बात है| गीदड़ झेर के कान पकड़ने 
जाते हैं। परिडत-राज के शब्दों में:-- 
“लोला-छुण्ठित-शारदापुर-महा सम्पन्न राणां पुरो- 
विद्या-सदय-विनिगलर्कणमुषो जल्पन्ति चेत्पामराः। 
अध श्वः फरिनां शकुन्त शिशबो दनन्‍्त।बलानां शशा:, 
सिद्दानां च सुखेन मूद्धं सु पद॑ धास्यन्ति शालाबका:॥” 

परन्तु, इस दुलका शीघ्र ही शासन द्वोना चाहिए । यदि इन 
समालोचको की कड़ी समालोचना होनी न प्रारम्भ हुईं, तो समम लेना 

चाहिये कि, साहित्य में शीघ्र ही बीभत्म नरक दीख पड़ेगा। 
अन्त में हम दो शब्द और कह कर चुप होते हैं। यह बात हम 
ऊपर कई वार कह चुके हे कि, इन भद्दी समालोचनाशओं को समालो चना 
होनी बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह कि, समालोचना सम्बन्धा 
साहित्य के निर्माण होने की बड़ा जररत है। संस!र का काई भी कांर्य्य 
विना सद्दारें उत्तम और परिशजित रूए में नहीं ह। सकता । आज कल 
प्रत्येक बात के लिये नियम और उसका साहित्य बनता दीख पड़ता है। 
परन्तु, इस आवश्यक विपय की ओर अभी तक ध्यान द्वी नहीं दिया 
गया है ! हम आशा करते है कि राष्ट्रभापा और राष्ट्रटलिपि की संस्थाएँ 
तो इधर बिशेष मुकेगी ही, किन्तु उनसे पहले हमारे सहृदय विद्वान्‌ 
अपनी कलम इस विपय के लियग्रे उठायेगे। कहने को कुछ पुम्तकें इस 
* विषय की निकली हैं, जैसे-- “सा हित्यलो चन” और “समालोचना” परन्तु 
इनसे अभीष्ट-सिद्धि नहीं। इन दोनों पुम्तको में से अन्तिम को ही हम 
समालाचना का नित्रन्ध कह सकते है, किन्तु यह निबन्ध तो इस महदान्‌ 
विषय की सूची ,मात्र भी ही। इस पर बड़े-बड़े प्रन्थ-रत्न निकलने 


जा 


११४ “सन्देश [भाग १ 


३०८ २३०९०७ * मा घन्‍सत ककरीक ली सचिरी 45 हा डा ९०५०१ 2७३०३% ३०) ५३०३ ५८ ज॑कन-, 


चाहिए । “सादित्यालोचन” को हम इस विषय का प्रन्थ नहीं कह 
सकते । यद्यपि उसमें प्रसंगवश इस विषय का भी उल्लेख अवश्य हुआ 
है पर प्रधानता से नहीं । इसे हम साद्वित्य प्रन्थ कहेंगे इसकी रचना सा- 
हित्य-शासत््र के आधार पर है। ध्यान देने की बात है कि जिस शाख्र में 
काव्य आदि शाख की आलोचना होती है उसे साहित्य शाल्त्र कह्दते हैं। 
ओर जिसमें समालोचना के नियम, समालोचक के गुण-दोष तथा 
समालोचनाओं की समालोचना रहती है, उसे “समालोचना-शाख्र! 
कहते हैं। यह परिभाषा बहुत टीक है और इसके अनुसार 'साह्दिष्यालो 

चन! साहित्य-प्रम्थ ही है। श्राशा दै मेरी प्राथेना पर ध्यान दिया जायगा। 
और समालोचना शास्त्र पर अधिकारी विद्वान्‌ प्रन्थ प्रखयन करने की 
छृपा करेंगे। 





प्रताप -पंचक 
[ लेखक--श्रीयुत कविवर पत्रथर जी अश्रस्थी ] 

मय का कअद -7 

आगे हुआ धस को बचाने को बह्वादुरी से 
दूर अन्देश था दिलावर था दाना था । 

बढ़ बढ़ वीरता दिखाई समराह्डरण में 
ऐमा था चतुर जो न चुकता निशाना था ॥ 

शान था स्वर की त्तिशान हिन्दू सम्यता का 
जाति की तो जान था महान मर्दाना था। 

वंश में शिशोदिया $ अंश केश मदन का 
वीर भाव भूषित प्रताप मंदोना था॥ 

+ न + न 

लेवा मोरचा था, था विजेता वेरियों पे हुआ, 
देता दुदकार सदा दास दुखदाई को। 

शौय शक्ति साहस श्रदान करता ही रहा 
सांत्वना म्वरूप हिन्दू जनता सताई को | 


अह ४ | प्रताप-पंचक ११५ 


घर्मे पर दीवाना बना ठाना वीरता का ठान, 

कुछ भी न जाना कभी क्लेश कठिनाई को। 
भूला भोग भाव भूला भोजन भजन पर, 

भूलकर न भूला कभी जाति की भलाई को॥ 

+ न + + 

ऐसा धर्म वीर था जो धर्म को बचांता था, 

ऐसा कर्मवोर था जो दृढ़ता दिखाता था। 
मस्त जांति प्रेम में था व्यस्त था बह्दादुरी में 

पस्त दिम्मता के वा होसले बढ़ाता था॥ 
ध्यान था स्वघर्स का मद्दान हिन्दू भावना का, 

जान डालता था जोश जाति में जगाता था। 
उसके प्रताप की पताका फद्दराती आज 

बांका वीर जक्षत्री सपूत कहलाता था॥ 

न + रन + 

आगे हुआ शक्ति से अधम के विनाशने को, 

आगे बढ़ा साहस से धर्म के बचाने को । 
आगे बढ़ा अपने बद्दादुरी के विक्रम के, 

बीरता पराक्रम के जौहर दिखाने को ॥ 
आगे बढ़ा दिन्दुओं की सभ्यता के रक्षण को, 

विश्व में--बसंधरा में“-वीर कद्दलाने को। 
आगे बढ़ा हिम्मत से आये जाति के हिताथे 

शान ७त्रिया की आन अपनी निभाने को || 


न चः शा रे 
भारत का गौरष समाज की विभूति भव्य, 
हिन्दू धर्म के वो किसी पुन्य ही का फलथा। 


धारता सदेव रहा उर में अखणश्ड ओज, 

पौरुष प्रचण्ड था विशाल भ्ुज बल थां॥। 
छाकबर शाह सा प्रतापी जिसके समक्ष 

आँख था उठाता नहीं पावा नहीं कल था| 
ढाल हिन्दुओं की था प्रताप कांल बैरियों का, 

जाति का था लाल निज घम्े पे अटल था || 
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बीरता 





बीरता देवी गुण है । जो मनुष्य वर्वर है वह बोर नहीं। ध्यालसी 
भी बीर नहीं हो सकता | पर वीर के लिए हिंसक होने की आवश्यकता 
नहीं। अद्िसक रदते हुए भी मनुष्य बीर द्वो सकता है और परम दिंसक 
होकर भी वद्द बीर नहीं द्वो धकता । वास्तव में जो वीर होगा वही खथा 
झदिसक दो सकता है । कायरता और वीरता परस्पर दो विदद्ध बातें हैं। 
बीरता जहां मानवी स्वभाव का सर्वोत्तम गुण है, वद्धां कायरता उश्चके 
लिए एक आप है। वीर की जहां खवंत्र पूजा द्वोती दे वहां कायर को 
कोई पूछता भी नहीं। द्वर जगद उसे अपमानित द्वोना पढ़ता है। एक 
मनुष्य का भूपण है, दूसरा उसे लिए कलंक । एक स्वर्ग की सीढ़ों है, 
तो दूसरा नके का सार्ग । एक से रंक संसार विजयो द्वोतां है, तो दूसरे 
से राजा भिखारी। संध्षार में जितने मद्दापुरुष हुए हैं, सब बीर थे। बीरता 
विद्वीन पुरुष का नांम लेने वाला भी कोई न मिलेगा । दीर एक तरह के 
नहीं होते, बीसियों तरद्द के होते हैं। केबल एक बात से हो एक पुरुष . 
बीर हो सकता है | संखार में एस अनको पुरुष हो गए हैं. जिनका सारा 
जीवन खादा ढंग से व्यतीत हो गया, पर उनके एक ही काम से थे संसार 
में विस्यात हो गए । सर्च बात तो यह है कि जो मनुप्य बीर नहीं है, 
बह पएथ्वी का भार दे | पेदा होकर जिसने कुछ न कुछ भाव बीरता के 
न दिखाए, उसका द्वोना न द्वोना बराबर है । दिन रात अखाड़े में दंड 
कसरत करते हुए भी, अपने सामने किसी स्री का सतीत्व दरण दोते 
देखने बाला, पहलवान वीर, नहीं कायर है ओर दुबला पतला कमज़ोर पर 
अन्याय न सहते वाला साधारण आदमी, जो अपने अस्तित्व की परवा 
नहीं करता, वीर है | बीर की प्रशंसा करना कठिन है । वह दुखियों कौ 
सद्दारा, देशकां दुलारा, प्राणीमात्र का दितेषी, महिमंडल का मुकुट है। 
बीरता पूर्वक दी जीने और मरने में मनुष्य की शोभा है । 


वीर-सन्देश +- 
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बंजामिन फ्रेंकलिन 


परद्यतीर प्रेस, आगरश । 


[ लेखक---भी शक्मीसहाय जी माथुर, विशारद ] 





पाठक बीरन्सन्देश के प्रस्तुत अछु में अन्यत्र प्रकाशित जिस चित्र 
को देख रहे हैं वह अमेरिका के एक महापुरुष का है, जो बढ़ा उद्योगी 
था ।. उसका जीवन-ृत्त बड़े महत्व का है। हमारे नव-युवक उसके 
चरित्र को पढ़ें, मनन करें ओर उसका अमुकरण करके जीवन संप्राम में 
विजय प्राप्ति के लिये अपना आादशे स्थापित करें इस द्वेतु से यहां उस 
महामना का संक्तिप्त परिचय दिया जाता दै। 

इस नर-रत्न का जन्म उत्तरी अमेरिका में स्यू इंग्लेर्ड प्रदेश के 
घोस्टन नगर में ६ जनवरी सन्‌ १७०६ ६० को हुआ था। उसके पिता 
का नाम जोशियस और माता का अबीया था। जोशियस पहिले इंग्लेग्ड 
में रहता था और भाक्सफ़ड़ परगने में रंगरेज़ का काम करता थां | जब 
बह इंग्लेए्ड छोड़ कर अमेरिका आ गया और रंगाई के काम में अपना 
लिबोह द्वोता न देखा तो उसने साबुन तथा मोमबत्ती बनाना शुरू कर 
दिया | उसकी पहिली ख्री से खात बच्चे हुए थे। किन्तु, जब वह इन्हें 
बास्थवस्था में ही छोड़ कर मर गई तो जोशियस को दूसरा विवाह 
करता पड़ा । उसी के दस बच्चें में आठवां और दोनों ख्षियों के मिलाकर 
सत्रह बच्चों में से पन्‍द्रहवां बेंजामिन फ्रेंकलिन था । 

“बहु कुट्ठम्बी सदा दुखी” की कद्दावत के अनुसार जोशियस को 
अपने परिवार की प्रायः सदा है! चिन्ता रद्दा करती थी। किन्तु, वह 
ऐसा परिश्रमी और काय-दक्ष था कि द्रिद्रावस्था में भी अपने भारी 

+ कुटुम्थ के निवोह का काये बढ़ी योग्यता से चलाता था। म्िलनसार और 
सहनशील होने के कारण लोगों में उसकी अच्छी श्रतिष्ठा थी। वह यद्यपि 
निधेन था, किन्तु, शिक्षा के महरव को भली प्रकार जानता था। भेंकलिन 
दसको ह्ोमह।र जान पढ़ता था| इस कारण उससे भदह निशवण कर लिया 
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था कि मुझे चाहे जितने दुःखों का सामना करना पड़े किन्तु; अपनी 
सम्दति को और विशेष कर फ्रेंकलिन को में अवश्य द्वी उच्च शिक्षा 
दिलाऊंगा । 

सुशिक्षित अथवा सुयोग्य माता पिता की प्न्तान उन्नत द्वोती दें; 
इश्॒में सन्देद्द नहीं | किन्तु, प्रायः देखा जाता है कि ऐसे द्वोनद्वार बाज़कों 
का भविष्य कभी २ बहुमत में भी परिवर्तित हू। जाता है । फ्रेंकलिन का 
जीवन भी एक समय इसी प्रकार के भविष्य के गभे में था । उसके 
धम्मन्ध में नगर निवासियों के भिन्न २ मत थे । कोई उसे विद्वान बनाने 
की सम्मति देता था तो कोई कला विशारद द्ोने की भौर कोई संगीता- 
चाध्ये बनाये जाने की | बात ठीक भी थी। क्योंकि फ्रंकलिन को प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने निग्ित क्षेत्र फ्रें अनुकूल 
सममता था । 

सबसे प्रथम जोशियस ने उसको पादरी बनाना चाहा । श्राठ बर्षे 
की अवर्था में कुड आरम्भिक शिक्षा दिला कर उसे व्याकरण पढ़ने को 
मैजा गया । किन्तु, पूरा एक वर्ष भी न द्वोने पाया था कि भारिक-संकट 
मे उसके पिता को वहां स एथक कर देने को विचश कर लिया । इसके 
पश्चेत्त्‌ कुड समय हाथ को कारीगरी में डाल कर जोशियस ने उश्चफो 
अपने दी धधे में डालना चाहा । किन्तु, जब इसमें उसकी रुचि नहीं 
देखी गई तो फिर उसने पढ़ाने का द्वी विचार किया। 

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करके उसने भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तकें 
हाथ में लीं | घार्मिमिक-पुस्तकां का उसने विशेष रूप से अध्ययन किया । 
क्षमभग पन्द्रह वर्ष की अवस्था से उसने साधारणतया भ्रच्छा अध्ययन 
कर लिया था और प्रन्थावलाकन की ओर उसकी रुचि बहुत बढ़ गई 
थी। जब इसके भाई न एक छापाखाना खोला तो उसमें कास सीखने 
को इसके पिता ने इस वहां रख दिया । वहां उस पढ़ने का भ्रच्छा सुयोग 
मिला | उसका जीवन वबेसे ते बचपन में दी ऋपने पिता और काका के 
इपदेशों ले सुसझ्ञठित हो चुका था। लिखन पढ़ने की रुचि भी उखस्रको 
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बहुत थोड़ो अवस्था से हो गई थी | छापाखाने में उसे जो कुछ मिलता 
उसमें से युक्ति पूषेक बढ अपना निवोर करके कुछ न कुछ यया लेता 
ओर उससे पुस्तकें खरीर कर पह्ता। उसका कई पुत्तक विक्रेताओं से 
परिचय हो गया था । उनसे वह पढ़ने को पुस्तकें ले आता या और पढ़ 
कर लौटा देता था। आत्म-चरित्र में उसने लिखा है >ि:-/“इस प्रकार ली 
हुई पुस्तक पूरी पढ़े डालने के लिये मु कई बार रातभर का समय अपने 
बिस्तर पर बेठे बेठे दी बीत जाता था !” 

उसने स्वाध्याय से अच्छी योग्यता बढ़।ई । समय पाकर प्रेस तया 
सम्पादन-कला का अनुभव प्राप्त किया । इनमें उन्नति तथा सुधार किये। 
लेख और कविताएं लिखीं--और अ्रच्छे रूप में लिखीं । प्रन्थ रचना की, 
पत्न-सम्पादन किया, नये नये अद्भुत आ।वस्कार किये, नाम कमाया--यश 
प्राप्त किया और केवल निजी पुरुपार द्वारा अपनी दरिद्रता को धन-सम्प- 
झता में परिणत किया । समाज और देश की उत्साह वर्धक और आशा 
जतक उन्नति की और सावेजनिक जीवन में ज।प्रति डाली। अपनी मातृ- 
भूमि के लिये उसने एक प्रकार से अपने का न्‍्योछ्ावर कर दिया। 
स्वार्थ छोड़ा, कौटुम्ब्रिक मोह त्यागा और व्यक्तिगत सुस्य को सदा के 
लिये तिलाज लि दे दी ! अपने पराधीन देश की स्वतंत्रता का बीज ऐसे 
अन्छे टड़ः से डाला जो भवल बन गया । इसके लिये उसको फेसे केसे 
दुख उठाने पड़े, कितना परिश्रम करता पड़ा इस साक्षी उसका उष्ज्बल 
चरित्र है। 

जगदूगुरू भारतवर्ष को भी आज ऐसे ही उद्योगी, पुरुषार्थी, रद 
संकल्पी और अध्यवसायी सुपुत्रों की आवश्यकता है--लम्बी लम्बी 
स्पीचें काड कर--धोथी बातें करते हुए ज़बानी जमां खचे करने वाले 

#चापलूमों की नहीं ! 

प्रिय देश बान्धवों और नवयुवकों ! अपनी माठ-भूमि का भविष्य 
आपके ही अधीन है। भारा माता आपकी ओर आशा पूर्ण दृष्टि से 
देख रही है क्या आप उसकी आशा पूर्ण न करेंगे? क्‍या आप अपने 
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कर भ्या-कर्तव्य को विभारेंगे ९ दसारा प्रबल अनुरोध है कि आप अपनी 
अभीष्ट सिद्धि का भागे प्रदरण करने के लिये इस मद्दापुरुष का आत्म- 
बृत्तान्‍्त जवश्य पढ़ें |के 
जना जननी ने उसको व्यर्थ 
[ लेखक--भीयुत कर्ण कवि भी ] 





किया जिसने न विजय संसार; 

छेड़ कर स्वतन्त्रता को तात। 
छनूठी बीरोषित घज धार; 

पिया जिसने न मात गुश गान ॥ १॥ 
रहा जो जीवन भर परतन्त्र; 

मिटाकर अतुल भाय्यें अभिमाने। 
किया जिसने न स्ववेश स्वतन्त्र; 

शेर शिवराज-प्रताप खमान ॥ २॥ 
देख कर होते अत्यायार; 

न शी जिसने कर में करबाल। 
रहा जो भेष जनाना धार; 

जनानों की दिखलाता चाज्ञ ॥ ३ | 
न फड़काये जिसने निज अज्ज; 

हंदय में विपुल वीर त्रतधार ! 
जमा कर देश प्रेम का रह 

किया जिसने न शक्ति संचार ॥ ४ |। 
घरा धन धाम स्वजन राथे 

कभी जो हो पाया न समर्थ। 
न निकला जिससे कोई स्वाथ; 

जना जननी ने उसको व्यर्थ ॥५॥ 
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हमारी चुनौती 
[ लेखक--भी।ुत शगद्ीशचन्द ली झ्ायुवेंदाचाय, कविरत्न ] 





हुम्द्दारी हट है कि हम कुछ न देंगे। इमारी चुनौती है कि दम 
छापता स्वत्वाधिकार लेकर हटेंगे। 

तुम्दारा भुलावा छल अब हमारा पथ विचलित न कर सकेगा। 
हम जानते हैं--तुम प्रभु दो, शक्ति शाली हो, कूटनीतिक्ष हो, समय 
समय पर हमें भटकाने को अपनी प्रस्युप्पत्न मतिसे लक्ष्य से अ्रष्ट कर देते 
हो। पर कब तक ? जब तक हमें आत्म ज्ञान तथा वास्तविक स्थितिकी 
आलोवना करने की सुधन थी और तुम्दारी भेद नीति से अपने सम्पन्न 
घर को रिक्त न कर पाये थे । 

अब हम समभ गये तुम्हारी मोदनी माया और तुम्दारा पैशाचिक 
फोलादी पजा। उसमे अब कुछ सार या रहस्य नहीं रद्द । यदि द्वोभी तो 
विश्व की कोई भी शक्ति कोई भी द्मनचक्र हमें अपने लक्ष्य से डिगा 
न सकेगा। 

हम जानते हैं तुम अभी तक इसमें वह जो हमें चाहिये, देने के 
लिये प्रस्तुत नहीं हो । कमीशन का नास्थारम्म करते हुये तुम कितना दी 
बार इसे संक्रेत द्वारा स्पष्ट भी कर चुके हो । और हम यद्द भी जानते हैं 
जो कुछ तुम्हें अभीष्ट है बह कमीशन की रचना के पहिले द्वी लिपि- 
बद्ध हो चुका है! पर हमारे विदीणे हृदय के यह उद्गार उसी प्रकार खत्य 
हो कर रहेगे जिस प्रकार वीजांकुर का वृक्त रूप से परिणत दहोना। इसीसे 
कप्तीशन के अभिनय के साथ साथ हम यह कहने का साहस कर रहे 
हैं, इमारी यदद चुनौती है कि दम अपना अधिकार कभी न छोड़ेंगे । 

हां, तुम हंसते हो ? क्‍या दमारी इस चुनौती को हंस कर टालना 
चाहते दो ? शायद्‌ इस लिये कि सन्‌ २१ में भी हम इसी प्रकार 
प्रलाप कर रहे थे ९ तो, क्या उस समय तुम्दारे पेर नहीं डगमगा गये 
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थे ! कया तुम्दारी शासन सत्ता कुछ समय के लिये कमल पत्रवतू कांप न 
जी थी ? हां यदि वह कायक्रम उसी प्रकार कुछ दिनों जारी रहता तो 
तुम्हें इस प्रश्रार कमीशन का स्थांग रच कर हमें अपमानित करने का 
साहस न होता । 

तुम कद्दते दो हम निषफल रहे। थवि तुम्हारा यद्द विश्वास है 
तो तुम भम में दो । उस समय ने भारतीय जनता में जीवन की रचना 
कौ है। उस समय से उनके हृदय में क्रान्ति के लक्षण प्रकट हो गये हैं। 
इस समय से उन्हें अपने मान अपमान का अपनी स्थिति और अपने 
प्रभुभों के शासन का तथ्य मालूम दो गया है । 

उस समय से रचनात्मक काय्य ने प्रत्येक भारतीय हृदय में 
अशान्ति की वह चिनगारियां छुलगा दी हैं जो कभी भी सुझवसर पाकर 
सुसब्जठित वृह॒दाम्िि के रूपमे प्रकट होकर संसार को बंड़ी से बड़ी शक्तियों 
को भस्मसात्‌ कर डठगी। 

इसी से दम कह रहे हैं तुमने हमें झ्रभी कुछ नही समझा है। यदि 
हमारी आ्रान्तरिक मनोवृत्तियो को अध्ययन करने का जरा भ। कष्ठ उठाया 
दोता तो कमीशन की इस प्रकार रचना कर इतना असन्तोष इतनी उद्वि- 
मता कभी पेदा न की द्वोती । 

खेर अभी भो संभलिये। सावधानी से यदि कुछ करना चाद्दो तो 
सब कुठ्र कर सकते द्वो | पर क्टों-क्या कोई इस प्रकार कभी सं भत्रा 
है? साम्राज्य की मदान्‍्ध क्रोडा क्या फभी बिना शोचतीय परिणाम भोगे 
शान्त द्वो पायी हैं । पर तुम बुद्धिमान्‌ हो चतुर हो समय के परखने की 
तुम में पर्याप्त बुद्धि दे इसी से हमने यद्द चुनौती दी है कि दम स्वत्वाधि- 
कार प्राप्त किये बिता कभी पीछे न हटेंगे और हमारा यह प्रण सत्य की , 
तरह निश्चित झोर अटल है ? 
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शोखणित-प्यास 
[ लेखक--णली ० चक्रपाणि मिश्र विशारद' ] 
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>>» ि ०. 
लटें मेरी छूटी हैं वात, 
दिखाती तुमको नज्ञा गात। 
मिटाओ सत्वर दी अन्देश, 
सुनाती रोकर निज सन्देश ॥ 
व शा 
करो उस शुभ युग का आह्वान, 
न हो जिसमें प्राणों का मान । 
प्रलय करतो द्वो ताण्डव नृत्य, 
दिखाये रण-चण्डी निज कृत्य ॥ 
बह न-« 
चलादो फिर जौहर की रघ्म, 
करो भारत से भय दुख भस्म । 
पहनलो फिर केसरिया वस्ध, 
करो धारण वीरों के करन ।। 
जाओ * जा 
लगादो श्राग देश में पुत्र, 
निकलती ज्ञपरटे ों सर्वत्र । 
करो पूरी माता की आश, 
बुकाओ मम शोणित की प्यास ॥| 
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बिचार-तरह् 


[ लेखक---भीयुत सुरेन्द्र शर्मा ] 
+-+->;जिएपीडिरपएकिनय+ 


इसारी शक्ति की उपेक्षा 

प्रत्येक स्व॒तन्त्र देश में, सेनिक शिक्षा श्रनिवार्य्य है। इससे वहां प्रस्येक 
तागरिक सेनिक शिक्षा पाने के लिए बाध्य है । यदि कोई बाहरी झाक्रमण हो, तो, 
किसी भी स्वतस्त्र देश के प्रत्येक युवक पर, अपने देश की रक्षा की ज़िम्मेदारी भा 
पड़ती है । युद्ध के समय, चारों ओर से, युवकों के समृह उमड़ पड़ते हैँ, ओर बात 
की बात में, अपने शत्रु को करारा जवाब दे देते हैं। परन्तु, इस देश में हमारे 
इाकिमों की विचित्र माया है। थे इस देश की रक्षा के नाम पर, यहीं के खर्च से, 
समूषची ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा तक के लिये गोरी सेना रखते हैं ! शासकों ने 
हमारे दाथ से, हृधियार छीन लिये इसलिये कि, हम कहीं बिगड़ कर अपना घर 

सम्हालने छगे, तो, वे फिर इस देश में नवाबी न कर सर्फेंगे। परल्तु, 

पर दे इसने मिहरबान हैं कि सागर पार से गोरी पल्टन शोर जहाजी त्रेड़ा लाकर 
हमारी रक्षा कर रहे हैं ! यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, तथा बाहर के करोड़ों युवक 
पंगु हैं। थे फोजो शिक्षा से बद्धित हैं। यदि, इस देश के ऊपर, फोई बाहरी 
आक्रमण हो, तो, यहां के लोग बग़र्ने फांकेंगे । परन्तु, शासक क्या करेंगे, छो 
बेह्ी माने । फिर भी यह तो निश्चय है कि जिस दिन भारत के आस पास कोई 
बाइरी शक्ति रण-भेरी बनावेगी, उस दिन, कम से कम यहां, तो, करोड़ों आदमियों 
को, युद्ध का नाम सुनते ही ज्वर आ जायगा । क्यो १ इसलिए कि यद्दा गोली की 
झावाज़ से लोग कानों में उंगली लगा लेते है ओर तोप का घड़ाका, तो, शायद 
इन्होंने इस असम में कमी सुना ही भह्दी | हमारे ही देश में हमारी शक्ति की 
इपेचा की जा रही हे | हमें फोजी शिक्षा से बच्चित करके, शासकों ने अपने ओर 
हमारे दोनों के सर्वनाश की योजना कर दी है । इस प्रकार वतंप्रान शासकों द्वारा 
की गई इमारी शक्ति की दपेज्षा, हमें भर उन्हे, दोनों को खे दूजेगी । 
धरकार की टेढ़ी चाल-- 

सन्‌ २१ में एसेम्बली में एक प्रस्ताव पाप हुआ था कि इस देश में फौजी 
शिक्षा के लिए सेएडहस्टें ऐसा एक कांलिन खोला जाय । तब, सरकार इस प्रस्ताव 
के ऊपर अमल करने को राज़ी थी । सन्‌ २३ ओर २५ में फिश यही प्रथ दिड़ा 
झोर एसेम्बली के जबाब से, एक सरकारी कमेटी का जन्म हुआ इस बात की 
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आंच करने के लिए कि भारतीय सेना मे सुधार भोर फौजी शिक्षा के किए काखिग 
स्थापित करने के सम्बन्ध में कया कारवाई की जाय । सर एणट्यूस्कोन इस कमेंदी 
के प्रेसीढेंट बनाये गये । स्क्रीन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय सेना में अनेक 
सुधार किये जाने की सिफारिश की / सेनिक शिक्षा को चर्चा करते हुए उसने 
कह्दा कि इत शिक्षा में अ्रभी समय लग सकता है, किन्तु, भारतीय सेंदहस्ट की 
स्थापना करके, इसका श्रो गणेश तो तुरन्त ही किया ज्ञाना चाहिए । हाल ही में 
एसेम्बली में कमारडर-इन-चोफ ने फोनी सुधारों के सम्बन्ध में एक लम्बा चोड़ा 
माषण दे दाला । उससे स्पष्ट हैं कि फोजी कालिम बनाने के सम्बन्ध में स्कीन 
कमेटी की सिफारिश को सरकार ने बालाए ताक़ रख दिया । इसी पर भारतोय 
शनता के प्रतिनिधियों को बहुमत से घर ६र की धाथलो को रोकने के लिए, एसे- 
म्बली की कार्रवाई स्थगित कर देने का प्रस्ताव पास करना पड़ा! सरकार भी 
बड़ी टेढ़ी चाल चला करती दे। एक ओर तो वह कहती हें कि हिन्दुस्तानी स्वशज्य 
के क्रात्रिल नहीं इसलिए कि, व युद्ध कला में कोर है, इसले वे चाहरी आक्रमणों 
से अपने देश की रक्षा करने में सवेधा असमर्थ ईं | दूधरी ओर उसने इत देश के 
लोगों को सेनिक शिक्षा से तश्चित रख छोडा हे, ओर इस देश में सेना का राष्ट्रीय 
क्रण नहीं होने देती । यह सरातर अन्यर्ञर्दा हैं। समय था गया है कि इस 
देश के लोग सरकार का “डा चाल को सम्क, और ज़रूरत के मुताबिक़ उसका 
करारा जबाव देने का आयोजन करें। 
सफेद झूठ 

थाड़ दिन हुए, लाई बकवटट ने हाउत आाक लाईत में कहां था कि एक 
भा हिन्दसतानी एसा नहीं है जा कद कि अग्रेज़ी सेना भारत से हटा लो जाय । 
हमारे शाछक इस देश के सम्बन्ध ऐ इसे तरह की बे-सिश-पेर की बातें कहते 
रहते है । आज एसम्बल। में, सरकार के काना पर लाला लाजपतराय कह रहे हैं 
कि अंग्रेज़ सना इस देश में शान्ति आंर व्यवस्था के लिए नहीं, डिन्‍्तु, देश की 
गुलामी की ज़ज्ञीर अधिका/पक मजबूत करने के लिए हैं । भोनियास आयक्षर का 
कहना है कि किस। भी सप्रय, इस देशका शासन, अंग्रेजा को श्रपेषा भारतियों से 
अधिक अच्छे दग से चत्षाया गा सकता हैँ । इस देश कं लोग गोरी पल्टन को 
यहा रखना नहाीं चाहते | वे अपने यहों के फीजी मामलों का प्रबस्ध करने के लिए 
बिल्कुल उपयुक्त हें । मि० आयक्वर का यह भी कहना हे कि हस नहीं आहइते कि 
किसो भी विदेशी पल्टन को भारतोय सेना के नाम से पुकारा जाय, बल्कि इम 
झतली अ्र्थ में अपनी भारतीय सेना रखना चाहते हैं! हमारे हाकिम अपने मतकब 
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के किए भूटी ओर तोड़-मरोड़ कर बात कहने में ज़रा भी महों द्विचकते । इस 
इका में, भबकि भारतीय जनता के प्रतिनिधि एक स्व॒र से, गोरी परटम हटाकर, 
भारतीय लेगा के राष्ट्रोय करण की नात पर ज़ोर दे रहे हैं, भारत-सचिव लाई 
वेक्ट्रेट का यद कहना कि एकभी हिन्दुस्तानी अंग्रेज़ी सेना के भारत से हटालिमे 
जाने के पथ में नहों है, सफेद मूठ नहों तो क्या हे ? आज्षिर हमारे शासक इस 
प्रकाश झूठ बोल कर दूनिया को थोका कब तक देते रहेंगे ? वे अपनी ही ऋर 
कतिगों से, भारतीय-ननता की भाकांक्ताओं को पद-दलित कर, दुनिया के सामने, 
अपूनी राजनीति के दिवालियापन श्रोर कूटनीति का भण्डाफोड़ कब तक करते 
रहेंगे ? 
शसखकों की मनोवुति 

एसेम्त्रजी फी बहस में युद्ु-तवचिव ने इत बात पर बहुत ज़ोर दिया कि 
अंब्रेज़ सिपाही भारतीय अफसर की मातहती में, पलटन में काम न करेंगे । क्‍यों ! 
इस किए कि अंध्रेज़ सिपाही गोरे हैं, ओर भाश्तीय अफसर काले १ काले आदमी 
में, गोरों पर शासन करने की भला चमता ही कहां हो सकती हैं, क्‍यों ) यही 
मकोहसि है लो भारतीयों को सेना में ऊँचे ओइदों पर काम करने देने में बाधा 
इॉलती हे । जिस शासनमें इस प्रकार की काले ओर गोरेकी वर्ण-मेदी दूषित भावना 
का दाज्य है, वहां भला सेना का राष्ट्रीय करण कोन होने देगा ? इस दशा में 
तैरकार ने यदि स्कीन कमेंटी की सिफारिशों को बालाए-ताक़ रख दिया, तो 
ताज्जुष ही क्‍या है ! 
कमीशन का ख् 

सायमन कमीशन का आना, इस देश के लोगों की इच्छा के विरुद हुआ है। 
एसेबली, यू० पी०, तो० पी० ओर मद्रास कोस्सिलों में कमीशन के बायकाट के 
लो अस्ताव पास हुए हें, ओर कमीशन के आने पर यहां बायकाट का नो आन्दो- 
क्षम हुआ है रससे भारतीय जनता को विशेष-मात्रना स्पष्ठ प्रकट है । परन्तु यह 
क्षत्र कुछ होने पर भी हमारे हाकिम २े लाख ४० इजार का कमीशन-खर्च ग़रीब 
भादत्तीय जनता के ऊपर लादना चाहते हें । जनता के प्रतिनिधियों ने एसेम्बत्ी में 
इसके भारी खचे की शक़म को नामणज्र कर दिया । यदि इस पर भी कमीशन का 
कच्चे भारतीय खजाने से दिया गया तो सरासर अध्याय होगा । कमीशन के ऋद 
सरकारी जोश वनके पिठद्‌ कोगों से दावतें शड़ा ओर केवल सरकारी कोगों के 
हेयर किए हुए वायुमण्टल में सेर-सपादा करने का यह अर्थ कदापि नहीं हे कि 
हसने साधारण भारतीय जनता से मिल भेंट कर, उत्तके दुःझ-दद की आातें सुनों 
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वन्य मम 


सम्रझ्कों । हम पूछते हैं कि जिस सप्य सायमन कमीशम बिलायत से रवाना हुआ 
था, क्‍या उसने इस देश के लोगों से पृष्ठ लिया था ! येंदि नहीं, तो रतका ख़चे 
इल देश के मत्ये फ़बरदस्ती क्‍यों मढ़ा जाता है ? झचे की इसभी भारी रक़्म 
विज्ञायती ख़जाने से क्‍यों नहीं अदा कर दी जाती ? 

अधिकार का मद 


झाज़िर, यही हुआ मितकी आशहझ्ञा थी। वायसशय मे साथमत कप्रौशन 
का दे जाख ४० हजार का उ़चे, जिसे एसेम्नली ने नामंजूर कर दिया था, अपने 
विशेषाधिकार से ग़रीब हिन्दुस्तानियों के मत्थे मढ़ दिया । फौजी विभाग, भारत 
प्रस्त्री के दफ्तर, और बायसराय की कायये कारिणी के मेम्बरों का श्रमण-ज़्चे भी 
एसेम्बली ने ठुकरा दिया था, किन्तु घांधघली से चभायसराय साहब ने ठसे मंजूर कर 
दिया। यह दशा है जिसमें बतंमान शासन का चक्र, बडी निरकुशता से चल रहा है। 
सुधारों की जो न्यामत इस दलित देश के भले के नाम पर, हमें दी गई है, दससे 
दर असल में इस देश को लाभ हे या हानि, यह दुनिया जानती है। दूनिया यह 
भी ज्ञानती है कि सुधारों का नाटक खेले जाने के बाद इस दीन देश का रक्त उसी 
तग्ह चूसा जाता है, जेसे कि सुधारों के पहले चूसा जाता था। हमारे शासकों को 
अपने विशेषाधिकार पर गये है । उन्हें यह विश्चास हे कि प्रजा-पक्ष एसेम्बली में 
जो चाहे पास कर दे, परन्तु होगा वही जिसे वे करना चाहेंगे, श्रथवा होने देंगे । 
जो कुछ हो, परिडत मोतीजाल नेहरू के शब्दों में, जनता की इच्छा की परवाह ग 
करने के कारण कितने हो साम्राज्य उचड गए ओर भ्राज अकृ्वरेश शासक भारतीय 
आकांक्षा को पेरों तले कुचल रहे हैं, इसलिए उनका अन्तिम समय भी दूर नहीं । 
जन तक शासक विशेषाधिकार के बल पर म्रन-मानी जुल्म-ज्यादतियाँ ओर धांधली 
कर सकते हैं, तब तक, भारत की भलाई के नाम पर महज सुधारों के गीत गा 
कर दुनिया की श्राल में धूल नहीं कोंकी ना सकती । जिस दिन इस देश में अश- 
णित युवकों की आत्म-बलि के प्रताप से सत्र पूर्ण स्वाधीनता की शुरभित समीर 
बहेगी, उस्तो दिन हमारे शासकों के सर से विशेषाधिकार का भूत उतरेगा उच्तसे 
पहले नही। उस दिनके आगमन की प्रतीक्षा अब देश तक न करनी होगी । क्योंकि 
हमारे शासक विशेषाधिकार के मद में अपनी कलुषित कृतियां से अपने आप झपनी 


फ़त खोदने का आयोजन कर रहे हैं। अधिकार का मद यदि हमारे शासकों को 
ले डूबे तो ताज्जब क्या है ९ 





गोस्वामी तुलसीदास ओर वीर-रस 
[ लेखक-+भी० किशोरीदास जी चाजपेयी, शात्री ] 


नर. 





१--उपक्रम 
जग पुनि दूजो शगमग्यों, कोड कवि तुलसी सोन। 
कायरता-मुख देश जो, कवरिता-त ग्सी-छतोन ॥ 
गोस्वामी जी ने जो कुछ कहा है, अपूर्व और सज्गेब है। उनका 
बीर-रस वर्णन भी लोकोत्तर है। पद्‌ पद्‌ पर ओज टपकता है और भाव 
तथा रस की भरमार है। हृदय फड़क उठता है ! 
लोग कद्ते हैं, ख्री और त्राद्मण के ऊपर वीरों को द्वाथ न छोड़ना 
चबाहिए--ये अबाध्य हैं । परन्तु, मय्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम ने बंध क्रिया 
स्त्री ताड़का से प्रारम्भ करके ब्राह्मण रावण पर समाप्त को। भगवान 
श्रीकृष्ण ने भी पहले पूतना को ही इस संसार से बिंदा किया था | बात 
यह है कि जो धस्म करे विरुद्ध जाय और दूसरों का धम्मे बिगाड़े; 
खममाने पर भी न समझे ; तो फिर उसे यन केन प्रकारेश” समाप्त कर 
देने में ही धम्म की रक्षा और संसार की मलाई है । 
भाई सहित रामचन्द्र विश्वामित्र के यज्ञ की रक्ता करने के लिए 
चलते हैं । बीच में ताइ़का राक्षसी के प्राण लेकर आश्रम पहुँचते हैं, और 
गर्वे-पूवक उत्साह से कद्ते हैं, मुनिवर ! अबः--“निर्भव यज्ञ करहु तुम 
जाई ।” आत्मबल पर फ़ेसा विश्वास है | यज्ञ विध्वंसत करने के लिए 
मारीच और सुबाहु धावा करते हैं। मारीच के तो आपने ऐसा “बिनुफर 
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बान मारा, कि बस, वह 'सत जोजन गा लंका पारा !! सुबाहु रहा, सो- 
“पावक सर झुबाहु पुनि जारा।” या ह्ती इनकी सेना बची । उसे लक्ष्मण 
जी ने चोपट कर दिया--“अनुज निसाचर कटक संहारा ।” यज्ञ पूर्ण 
हुआ । सीता-स्वयंवर देखने जनकपुर पहुँचे । 
ए--परशुराम और राम 

धनुष तोड़ चुकने पर महाक्रोधी परशुराम आते हैं। सब राजा- 
महाराजा गायब हो जाते हैं-'बाज कपट जमु लवा छुक्ाने ।” जो 
सामने रद्द गये, वे थर थर कांपते हुए--““पितु समेत कहि कदि निज 
नामा, करन लगे सब दर प्रणामा ।” परन्तु, “अति डर उतर देत कोड 
नाहीं ।” इस पर लक्ष्मणजी मैदान में कूदते हें। अच्छी नोक-मोक द्ोती 
है। देखने लायक़ है ।रामचन्द्र दोनो को समभाते हैं। परशुराम से कद्दते 
हैं, जाने दीजिये, महाराज ! यह अभी लड़का है। इसे इतना ज्ञान नहीं 
है। क्षमा कीजिए । इधर लक्ष्मण को सममाते हैं, भेय्या ! इनसे क्यों 
ऐसी बरतें करते हो। ? ये ब्राह्मण हैं, मुनि हैं, पूज्य हैं । ये जो कुछ कहें, 
हाथ जोडू कर सुन ला, इसी में कल्यार है। पर, दोनों में से कोई भी 
नहीं छुनता | अन्तत परशुराम श्रीराम पर द्वो उल्नटे बिगड़ते हैं, कद्ठते हैं, 
बस, तेरे दी इशारे से लक्ष्मण उछल रहा है। तुम दोनों एक जैसे हो। 
में तुम दाना को ठीक कर दंगा । अब श्रीराम जी अवसर जान कर 
कहते हैं:-- 

#भुनहु लखन कर हम पर रोप, कतहँ सुधाइहु ते बड़ दोप ।” 

ओऔर:-- 

टेइ ज्ञानि संका सब काह, बक्र चन्द्रमहिं प्रसर न राहु ।” 

* कैसो सुन्दर अनुभव-पू््ण सूक्ति है। 'लेश' और “हृष्टान्त' ने वह 
सजावट वाक्य की करदी दे # आंखों के साथ दिल काबू से बाहर 
ट्टो जाता है । 

रामजी कहते हैं, सुनिए भ्गुपति जी:-- ४ 
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“जो इस निदरहिं विष बदि, सत्य कइहु शगुनाथ ! 
तो झस को जग सुमट जेहि, भय बल नावहिं माथ ! 

मद्दाराज, आप आइ्यण हैं। अन्यथा, संसार में और कौन ऐसा 
सुमट है, जिससे डर कर यद्द सिर उसके आगे मुझ सके ? खोबिए तो 
सही | क्योंकि, मद्दाराज, हम कझत्रिय हैं:-- 

#देव दनुज भूषति भट नाना, सम बल अधिक होल बलवाना « 

जो रन हमें प्रचारदई कोऊ, लरादें सुखेन काल किन हीऊ ।” 
कैसे वीरोयित शब्द हैं ! देवता छो, राच्स हो, बराबरी के बल का हो, 
छाथवा, अधिक बलशाली हो, यदि वह रख में हमें ललकारेगा, तो 
आनन्द से लड़ेंगे, फिर भले दो काल ही क्यों न दो ! ये हैं, क्षत्रिय हृदय 
से निकले हुए शब्द । “गर्ब” सच्चारी भाव से पुष्ट भञोरास का “उत्साह! 
अभिव्यक्त होकर 'वीर-रस” के रूपमें परिणत हो रद्दा है । फिर कहते हैं:--- 

“पज्िय तनु वरि समर सकाना, कुल कलक तेहि पामर जाना । 

अहा | कहां हैं आज वे ज्ञत्रिय ? ये शब्द हृदय को चीरने चले 
जाते हैं ! परन्तु, मद्दाराज,-- 

“विध्र वंस के अस प्रभुताई, अभय होई जो नुम्हहि डशाई ।” 
वीरता केसी धर्म की चाशनी में पगी है ! 

३--खर और दूषण भादि 

मिसमेयो की बढ़ी बहन शूपंणखा अ।ई। रामके इशारे से लक्ष्मण 
ने उसके नाक कान उड़ा लिये । चिल्लाती हुईं वह अपने भाई मद्दाप्रतापी 
खर-दूषण के पास गई । दूतिन तो थो दवी | वहां ओर सब कद्द कर यदद्‌ 
भी कट्दा कि उनके पास एक खली भी बड़ी सुन्दर है। वे लोग सेना लेकर 
चढ़ आये | फौज के चलने से--“धूरि पूरि नभ-मर्डल रही ।” राप्र ने 
लक्ष्मण से कह्दा:--- 

“जद मानकिटहि जाहु गिरिकन्दर, आवा निसिचर कटक भयंकर । 

लक्ष्मणजी ने तुरन्त ऐसा ही किया। इधर रामने “निसिचर कटक 
भयंकर! देख कर भी, घबड़ा कर नहीं, परन्तु--“विहंधि कठिन कोद्रड 


ै 
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चढ़ावा ।” पहले धनुष ठीक करके, तब फिर अपनी ओर तेय्यारी करते 
हैं। अद्दा ! क्या ही शोभा है:-- 

कोदएढ कठिन चढ़ाई सिर जटजूट बचित सोह क्यों । 

मरकत सेल पर लश्त दामिनि कोडि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 


फिरः-- 
“कटि कसि निषंग विसाल भुज गहि, चाप विसिल भुधारि के । 
चितवत मनहेूँ. सगराज प्रभु, गगराज घटा निहारि के 7” 
अभूत-पू्व दृश्य “उत्प्रेज्ञा' से केसा सजाया गया है । 
फौज आ पहुँची । भीराम को देखकर सलाह बंधी कि भई, इसे 
मारो मत, जाने दो । हां, इसकी स्त्री ले लो । यह खबर इसके पास भेज 
दो । दूछों ने खबर पहुंचाई | श्रीराम ललकार कर कह्दत हैं:-- 
“हम छत्री शगया बन करों, हुम्द से खल हग लोजत फिरहीं! 
रिपु नबलवन्त देखि नहिं ररहों, एक वार कालहु सन लरहों । 
क्या अब भी वे क्षत्रिय भारत में हैं ! क्या फिर कभी होंगे परन्तु, हां:-- 
“जो म होइ बल घर फिरि जाहू, समर विमुश्त में हतउं न काह ।” 
ओऔर, ये तो डरपाकों की चालबाजियां हैं कि राम सुकुमार बा है, इससे 
क्या लड़ें १ सुनो:-- 
“रन चढ़ि करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई ।” 
दूता ने यद्द बात जाकर कद्दी । आग लग गई । छिढू गई । मचा 
घमासान ! उस समय भ्रीराम ने क्या किया-- 
“प्रभु कीन्ह टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहों । 
भये बचिर व्याकुल जानुयान न ज्ञान तेदहि अवसर रहा ॥” 
आखिर धनुष को टंकोर थी, कुछ मजाक तो था ही नहीं ओर न॑ 
#भाज कल केक्षत्रियों की नरेन्द्र मण्डल में प्रभु बायसराय की छत्र छायां 
में, विनोद-करतजध्वन्ि ही थी | फिर तो;-- 
“हावधान होइ थाये, जानि सबल आराति । 
लागे बरखन राम पर, अख्ष शल बहु भांति ॥”7 
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अफिशीय>- अं अचल क४ मे कटे 


“विन के आयुध तिल सम, करि कादे रघुवीर । 
तानि सतरासन खवन लगि, पुनि छांड़े निज तीर ॥7 


ओर क्या ! पहले शत्रु का बार बचाया, तब फिर अपने पेने बाण 
उन पर छोड़े | विना कुछ सोचे-विवारे भेसा-युद्ध थोड़े द्वी था कि उधर 
से अख्र-शत्र आ रहे थे, उन्हें बचाये बिता द्वी आप भी अन्धा-घुन्ध 
अपने वाण छोड़ने लगते | झाखिर रघुवीर थे । 

श्रीराम की वाण-वर्षो ने शत्रु सेन्य में द्ाह्मकार मचा दिया । 
भगदड़ मच गयी पर दे तीनो भाई अपने सेनिकों को ललकारने लगे । 
हुपम कर दिया कि आज जो कोई समर से भाग कर जायगा, उसे हम 
अपने दवाथ से मार देंगे। फिर तो वीर राक्षस सेनिक क्रद्ध होकर लड़ने 
लगे । इधर श्रोराम ने ज्ञोर से बाण छोड़ना झुरू किया ता:-- 

४भ्नट कटत तन सत खरद, पुनि उठतत करि पासैशर | 

नभ उड़त बहू भुज दर॒ट, बिनु मॉलि गवत रुशड | 

इस प्रकार बेढब छुनी है, इस रज्ञ के रसिक जन कहीं प. इस 
अच्छी तरह देखें, आनन्द ञआ जायगा, यहाँ वो बानगी भर है । 

श्रीरामजी ने वीरता से ओर अनेक उपायो से समस्त शझ्जुओं का 
घराशायी बातकी बातमें करद्य[-““करि उपाय रिपु मारे छनमें क्पा निधान' 

फिर -- 


“घुओ देखि खरदूपण केरा, जाइ सुपनलोँ रावन प्रेरा ।' 
पूरी जोगिनी थी। रावण भी कह में आ गया--“विनाशकाले 


विपरीवधुद्धि |” 
४--जटायु प्रम 


रावण सीता का लिये जा रहा था ता जटायु ने देखा, वह उम्र 
दुष्ट से खूब लड़ा, पर वृद्ध था, राक्षस राज को अच्छा मज़ा चखा करे 
उसके शरीर को चलनी की तरह छेद्‌ कर घराशायी द्वो गया। पड़ा पड़ा 
अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा था कि सीताजी को दूंढते हुए भीरामजी 
इधर से आ लिकले । 
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झ्माः “कर सरोज पसिर परसंड, कृपासिन्यु रघुवीर । न्‍ 
निरस्ि राम छुवि-धाम मुख, बिगत भई सब पीर ॥? 
क्या कोई अपने वीर सिपाद्दी की इससे अधिक कदर करेगा ? 
जटायु ने सब हाल कह्दा, रामजी ने आँखो में भ्ासू भर लिये और कद्दा:-- 
“पर हित बस मिनके मन माही, तिन्द्द कई जग दुलेभ कछु नादी ।” 
आप स्वगे जाइये, आपने अपने वीरोचित कम से स्वगे जीत 
लिया है--'तात करम निज ते' गति पायी ।” परन्तु एक प्रार्थना है । 


स्वर्ग में जाकर:-- 
“बीता हरन तात जनि, कहेड पिता सन जाए । 


जो में राम तो कुल सद्दित, कहई दसानन आई” 

झद्दा | केसे शब्द हें ! एक एक मात्रा में कया क्‍या आनन्द भरा 
है | स्रोधे-सादे शब्दों मे केखा रस दे ! वाह उत्साह ! अह् प्रत्यपकार 
बुद्धि ! धन्य है । अवश्य द। इससे अधिक ४च्छा बी-रस का उदाहरण 
दुलेभ है। अधिक की कौन कद्दे, इसको टक्कर का द्वी खोज नही मिलने 
का । जो में राम'-अगर मे रामहूँ तो क्‍या दवागा ? रावण स्वयं, अकेले 
नहीं, कुल सहित आकर कह्देगा ! 'राम' मे “अथान्तरसक्रमितवाच्यध्वनि”? 
का कैसा आनन्द है ? डर है तो यहा कि पिताजी कहीं यह न सुन 
लें कि रावण सोीता का ले गया ओर राम से कुछ न बना ! द्वायरं आज 
के भारत ! आज तेरी उसी छाती पर इजारों अबलाओं का अपदरण 
होता है और पति जनाने नाममात्र के पति-देखते हो रद्द जाते हैं शोर 
फिर भी मृछों पर ताब देते हैं ! कुछ शर्म नहीं । समय की बलिह्दारी है!!! 

०--सुप्रीव से मेत्री ओर बालिबष 

वीरों को वीरो की जरूरत द्वाती है। वीर मखमल के गद्दों पर 
नहीं कंकड़ो पर पलते हैं| अवोचीन इतिद्वास में भी गुरु गोविन्दर्सिद और 
शिवाजी को ग़रीब किसानों ने ही अपन सिर देकर स्वदेश और स्वधर्म की 
रक्षा करने में सफल किया था। प्रताप को भीलों ने सद्दारा दिया था । 

रामने, अयोध्या छोड़ते ही, सबसे पहले निषाद्राज से भेट की-- 
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हृदय से हृदय मिलाया । गरृद्धराज जटायु की तो अन्स्येष्टि क्रिया भी अपने 
द्वाथ की--पिता के समान ! क्‍या कोई अपने वोरों का सम्प्रान करेगा ? 
ऐसे ही स्वामी के इशारे पर वोर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। 

अब श्रीराम को कुड्ध फौज की जरूरत थी--लंका पर चढ़ाई 
करनी थी | सबसे पहल तो सीता का पता लगाना था, जो किसी विशिष्ट 
सद्दायता के बिना द्वो नही सकता था। रामने राजा बाजि को छोड़ कर 
दुखी सुप्रीव से मित्रता को । आपस में एक दूसरे के दुःख सुख से परि- 
चित हुए । सुप्रीव ने कहा:--“घुनहें रघुवीरा ।” 

“तजहु घोच मन आनहु थीरा ।” 
क्यों कि:--“सब प्रकार करिहहुँ सेवकाई, जेहि विधि मिलिहिं जानकी माई।” 
श्रीराम ने भी कद्दा, सुम्रीव, में तरा कश्टक जरासी देर में दूर कर दूंगा:-- 
“सुनु सुप्रीव मारिहहूँ, बालिहि एकट्टि बान | 
ब्रह्म रद सरनागत, गये न उबरबदिं पान ह# 

और क्या ! फिर राम-प्रतिज्ञा ठद्ृरी | जा कद्दू दिया; कह दिया--- 
रामोद्विनामिभाषते । उस बालि को यह एक बाण से मारने को प्रतिज्ञा 
है, जिसने रावण के भी नाक में दम कर दी थी, उस रावण के, जिसने 
त्रिलोको कम्पा दी थी। प्रतिज्ञा के अनुसार बालि को मारा-एक ही 
बाण से मारा | मरते समय बालि कद्दता है:-- 

“मरे बेरी सुग्रीव पियारा, कारन कबन नाथ मोहि सारा ।” 
क्योंकि:--“पर्म हेतु. अवृतरद गोसाई । 
परन्तु:--मारंड मोदि व्याः की नाई ॥7 

रामने वृत्त की ओट में द्िप कर मारा था । बालि उसी बात को 
कद्द रहा है। धम्मंवीर श्रीराम उत्तर देते हैं:-- 

“अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुनु सठ ये कन्या-समचारी । 

इन्दर्हिं फुदष्टि विलोकदइ जोई, तादि बचे कछु पाप न होई ॥" 
ठीक है जो ऐसा पापी है, उसे छलसे, बलसे, किसी भी तरह मार 
दो, परम पम्म है। सुन्दर उत्तर है! उत्तर क्या है, धम्मंशासत्र का सार है। 
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जल 


आगे क्या होता है। रामने सुमीव को राजा बनाया | आप प्रव- 
घेण प्ेत पर कुटी बनाकर वर्ष बिताने लगे | सुप्रीव राज्य पाकर इन्दौर 
नरेश सर-तुकोजी की तरह ऐशो-आराम में मस्त हो गये । फिर क्या 
किसी दुखिया की सुध रहती है। कई मद्दीने बीत गये । सुप्रीय ने खबर 
ही नली। तब तो श्रीरामचन्द्र को क्रोध आया। ऐं! इसकी तो यह 
प्रतिज्ञा थी, कि मैं सीता के ढूंढने में भपना सब कुछ लगा दूंगा, पर दाज्य 
पाकर यद्द ऐसा मद-मत्त दो गया है कि कुछ खबर ही नहीं रहद्दी। तो 
फिर बसः--“अब सुप्रीव की भलाई नहीं है:--”” 

/जेहि सायक मार में बाली, तेहि सर हतठ मद कहं काली 7” 
लक्ष्मण जी को तो जरासे इशारे की देरी रहती ही थीः--- 

“लड्िमन क्रोधवन्त प्रभु ज्ञाना, धनप चढ़ाई गहे कर बाना ।” 


रासने समझा कि लक्ष्मण तो जाकर एकदम प्रलय कर देगा। क्रोध 
इसके संभाले न संभलेगा । पन्‍द्दोने तुरन्त साफ करके कहा:+« 


“मय दिखाइ ले आबह, तात, सता सुप्रीव ।” 

भाई, सुप्रीव मित्र हो चुका है। उसे केवल भय दिखा कर ते आओ-- 
घनुष डराने के लिए चढ़ाये रखे, पर बाग छोड़ न देना । 

केसी नीति है। यहां बीरता सफल द्वोती है । लक्ष्मण गये । 
सुप्रीव डर गये। होश आया । इधर-उधर ढंढ़ने के लिए अनुचरों को 
कड़ी आज्ञा देकर भेजा। सीता जी का पता लगा। फिर शत्रु के भाई 
विभीषण को फोडा-उसे राजा बनाने का वचन दिया, बचन तो बचन; 
तिलक भी पहले ही कर दिया। हद प्रतिज्ञ रंग पर विश्वास था ही । 
फिर क्या था) घरका भेदिया लंकादाह हो गया। मित्र सुभीव की सेना ने, 
सना तो अलग, उसके एक अनुचर हनुमान ने ही, जो जो जौहर दिखाए 
और जैसा कुछ उसका वरणणन गोस्वामी जी ने किया है, वह सब फिर 
देखिएगा। अच्छी तरह देखिएगा, ये ही चीजें तो मर्दों के देखने की हैं। 


ह३ वीर-सम्देश ः [ भाग १ 
बहादुरी की बातें 


++>+>०७०००६.2५/८८- ....-- 
थाघ के साथ एक शिकारी की लड़ाई 

तिरुवेलः में एक बाघ ग्राम की सड़क पर आ गया ओर एक यात्री पर 
इमला कर जेठा । यात्री के चिट्टाने पर लोग तुरन्त जमा हो गये । बाघ भुएद 
की ओर मकपटा ओर टसने एक खरी एक पुरुष को घायल किया । इतमे दी में एक 
शिकारी बन्दूक लिये हुए आ निकला । उसमे बन्दृक छोड़ी परन्तु निशाना चुक 
गया। क्रद होकर जानवर ने शिकारी पर इमला किया । दोनों में जीवन मरण के 
लिये घोर संप्राम होने लगा । सब लोग भाग गये किन्तु एक युवकने पीछे से बाधथ 
के गले में रस्सी डाल दी और उसे खब घोर से मरोड़ा | इससे बाघ के प्राण 

निकल गये । शिकारी भी बच गया और सब लोगों का भय भी दूर हुआ । 


एक हिन्दू महिला की वीरता 

गत २३ फरवरी को गत्रि के लगभग १२॥ बने हुगली जिला के ऋुगांदू 
बाडार स्थान के श्री अमृल्यवन घोप के घर पर १४, १५ डाकुओं ने थावा किया 
ओर घर का दरवाजा तोडने की चेश्टा करने लगे । उस समय श्रमल्य बाबू अपनी 
लत्री पुत्री सहित सो रहे भे | वह डाकुओं का माय रोकने के अभिप्राय से तलवार 
लेका खड़े हो गये | इसी सम्रय एक तेज हथियार से वे घायल कर दिए गए । 
डाकू इसी हथियार से दरवाजा तोडने की चेष्ठा कर रहे थे स्वामी को आपत्तियस्त 
अवस्था में देखकर अपल्य बाब की ली अपने लडके को गोद में लेकर छुतपर चढ़ 
गयी ओर वहां से इंटें फेंकने लगी। उसकी इस मारसे एक दाकू बहुत छत््त 
घायल हुआ । इसी बीच में प्डोस वाले वहां पर आ गये ओर डाकू अपने घायल 
माथी को लेकर भाग गये । 

प्राणों की ब्राज़ी लगा कर भाई को रक्षा 

पटियात्ा- राज्य के फ्जले नयीम नामक एक दप्त वप के बालक ने अद्भुत 
साहस का कार्य कर दिखाया हैं। कहा जाता है कि उत्तका छोटा भाई स्लेलते-खेलने 
कुए में गिर गया । सोभाग्यवश एक रस्सी कुए में लटक रही थी । नयीप भ्रपने 
जीव्नन का मोह छोडकर रस्सी पकड़ कर कुए में कूद पड़ा । रस्सी बड़ी कडी थी, 
अतएव्‌ उसके हाथ कई जगह कट गए ओर खन निकलने लगा, परन्तु उसने इसकी 
तनिक भी चित्ता न की और अपने भाई को इूबने से बचा लिया । इतने में भर 
कलोग भी जमा हो गए ओर उन्होंने उन्हे बाहर निकाल किया । सन से अधिक 
आशर्ष की बात तो यह है कि नथीम तेरना बिलकुल नहीं शानता था ! 


राह ४ | बहादुरी की बातें १५७ 


इलद्ानी में सती 
हकद्वानी (नैनीताल) में प॑ं० दीराजट म कप्लिलमी का स्वर्ग॑वात हो गया 
ये एक पास से बीमार थे । इनकी पत्नी ने, जिसकी अवस्था २० वर्ष से अधिक 
भह्दी थी, पतिके भीते जी खूब सेवाशुभूषा की । पति की रुत्यु के पश्रात जी ने सती 
होने का आग्रह किया, पर लोगों ने अनेक प्रकार से ठसे रोक रक्‍्खा | मगर दूसरे 
दिन १० बजे उसमे पति ओ उपानह तथा उनके हेतु खुद बनाए हुए नए दस्ताने व 
नई थोती अपने वकस्थक से लपेट, कटचरिया नाम की बड़ी नहर में कृदफर अपने 
प्राण दे दिए । बाद को प्ती का दाह भी पति की चिता पर किया गया । क्रानून 
की कड़ाह रहते हुए इस गए-गुजरे ज़माने में भी एक न एक वीराहुना अपनी 
पति-परायणता दिखला ही जाती है । धम्य !! 
एक हिन्दू देवी ५०९ मील की दौड़ में प्रथम 
हाल ही में पेरित्त में एक लंची दोड़ हुई | इसमें मिल गायत्री नामक हिन्दू 
ग्मणी प्रथम रही । दोड़ ३० मील प्रति दिन के हिसाब से होती थी । विलायती 
वीरों ने खूब जोर लगाया परन्तु ५०० मौल दोड़ कर ही चीं बोल गये । गुशाम 
देश की गायत्री देवी सब को पीछे छोड आगे बढ़ गई । ५०६ भील तक दोड़ कर 
उसने प्रिस मेयो के हिमायतियों को चक्तित कर दिया १ 
महिला का अपूर्व साहस 
मिदनापुर का समाचार है कि हाल ही में चन्द्रकोना नामक गांव के 
अविनाश तेली के मकान पर डाकू चढ़ आये | अविनाश की लो ने देखा कि रक्षा 
का कोई उपाय नहीं है, तो वह एक नह्ठी तलवार लेकर ओर नज्डी होकर दालुओं 
के सामने आरा गई ! इस महिला का ऐसा निर्भोक एव चण्दी-स्वरूप देखकर उनके 
ड्ोश उड गए ओर वे भाग गए । इस प्रकार महिला ने अपने जानो माल की रक्षा 
कर ली । “न भबाँद | 
गोली खाकर भी सिपाद्दी ने डाकू को पकड़ लिया 
कुछ दिनो से मेरठ की पुलिस एक दाकू दल की फिराक में दिल्ली में घृम 
रही थी। ४ अप्रेल को जमना पुल पर भ्रब्दुल लतीफ नामक एक डाकू दिखायी 
पड़ा । तिपाही ने टेलीफ़ोन द्वारा पुल के दूसरे दरवाजे ख़बर दी । डाकू यह देख 
, कर भागा | प्ििपाही किशनलाल ने उसका पीछा किया ओर डाकू को पकड़ लिया। 
डाकू फायरें करता रहा भोर आखरी गोली ने सिपाही को बुरी तरह घायल किया 
परन्तु उसने डाकू को न छोडा श्रोर वह गिरक़ार ऋर लिया गया । वीर किशनलाल 
कुछ देर बाद मर गया तब बडी धूमधाम के साथ उसका जलूस निकाला गया । 


हे... 2+33252%02०क/ककूल 
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४ हे है: संसार के महापरुष कर 
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जोर रिजल 
लिखक--भी ० प्रेम घन्दनी बी० ए? भाधुरी" सम्पादक] 


दत "४ ९८2२४. कया 85५-०९००+००-५ 


जोजी रिजल' उन आदमियों में था, जिनके जीवन की सबसे बड़ी हार 
उनकी सभसे बडी भीत होती हें । 


एशिया में किलिपाइन-द्वीप समृह तो तुमने देखा ही होगा । पहले यह 
द्वीर स्पेन वालों के अविकार में था । अब उस पर संयुक्त-अमेरिका का राज्य है। 
बढां के लोग अपना असलो घर, असली भाषा, सत्र त्याग करके स्पेन का थम 
मानते हैं, और स्पेन की भाषा बालने तथा लिखते हैं। धर्म, भाषा, रहन-सटदन 
सत्र-झुझ बदल दालने पर भी स्पेन से उन लोगो को स्वृशाज्य नहीं दिया । वहाँ के 
लोग स्वशज्य के तिए आन्योलन कर रहे भे ओर म्पेन-सरकार कभी वादे करके 
कभो आपस में फूट गालकर--ओऔर कमी कोश नीति से उन लोगों को कुचलती 
बहती थी । अन्त में वहाँ एक गोंवी' का अबतार हुमा । उसी गाँधी का नाम 
जोजो गरिजल था । 

ज्ञोजो रितल' अपने देश की दुःशा पर बराबर आँतू बहाता रहता था । 
विदेशियों के हाथों अपने भाइयों की हत्या, बहना का अपमान ओर नीति का 
खून द्वोते देख कर उल्ते अलोम दुख होता था । उसने सुत्रार के किए युवकों की 
संस्थाय बनाई, समाचाय-पत्र निकाले, ओर व्याख्यानों द्वारा जनता को जगाने 
लगा । गाँवी ही क्षी मोंति हू भी प्रजाकों शान्त रहने के लिए कहा करता था । 





स्पेन सरकार कभी उस ये प्रयतन भय॑ंक्रर मालूम हुए । उन्होंने उसको 
पकड़ कर क्रेद कर देना चांहा । उसको यह खबर मिल गई। वह्द चुपके से भांग 
निकला ओर फ्रास पहुँच कर कानून पहने सगा । उसकी बुद्धि इतनी तीत्र थी 
कि उसने २-३ सालों में ही विज्ञान, दर्शन, चिक्रित्सा आदि कई शा्तों की सनद 
दातिल कर ली ! 


अह ४]. संखार के भद्टापुरुष १५७५ 


फ्रान्स हो में उसने एक उपस्यात लिखा। इसमें उसने उस अन्याय का 
चित्र क्लॉंचा, लो स्पेन वाले उसके देश पर कर रहे थे। पुस्तक एक सश्दी घटना 
के आधार पर किसी गई थी । पुस्तक की भाषा, शेली ओर चित्रण इतने समीव 
थे कि फिलिपाइन में घर-घर उसकी चर्चा होने लगी । स्पेन सरकार ने तुरन्त ही 
पुस्तक का फिलिपाइन में आना बन्द कर दिया । मगर लोग उच्त पुस्तक के लिए 
इतने उत्सुक हो रहे थे कि चोरी से कपड़े की गॉँठों में बह लाई जाती थी । लोग 
छिप-छिप कर उसे पढ़ते थे ओर रोते थे । 


इस उपन्यास के प्रचार से 'भोजी' का दिल ओर बढ़ा । उसने एक दूसरा 
उपभ्यास लिखा, जो पहले से भी सुन्दर था। वह भी फ्रान्स में ही छुपा श्रोर 
चोरी से किलिपाइन पहुँचाया गया । इश्त पुस्तक ने तो मानों देश में आग लगादी 
लोग खुले-खजाने सरकार की निन्‍्दा करने लगे । स्पेन के कमंचारी 'जोली' पर 
दाँत पीस-पीस कर रह जाते थे । उसे पा जाते तो कया ही खा जाते । 


मगर 'जोजी' स्पेन-परकार से जरा मीन इरा। उसने जो कुछ लिखा 
था, आँखों-देखी बात थों। उसके पास प्रमाण भी मोजूद था; फिर वह क्‍यों 
ढरता । वह किसी भी अ्रदालत के सामने अपनी सफाई पेश कर सकता था । इस 
लिए, पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद, वह फिलिपाइन आ पहुँचा । यहाँ लाखों क्री- 
पुरुष उसका स्वागत करने के लिए जमा थे । जिम्त वक्त वह जहाज से उतरा, सारे 
शहर में हलचल प्रच गई । वह जनता का मित्र था। लोगा ने इतनी धूमधाम से 
उसका स्वागत किया, मानो उनका राजा आ गया हो । 


क्पेन सरकार भी दाव-घात देख रही थी। 'जोजी' पर विद्रोह फेलाने 
वाकी पुस्तक लिखने का अपराध तो था दी. आखिर वह पकड़ लिया गया | 
जनता में बड़ी खलबली मची । जान पडता था कि खुन-खराबो हुए बिना न रहेगा 
पर भोजी ने--हथकड़ियाँ पहने ओर पुलिस के सिपादियों के बीच में घिरे होने पर 
भी--ररहें यही उपदेश दिया कि “शान्त रहो | 

जोजी पर मुकदमा चला दिया गया | मुकदमा तो नाम को ही चलाया जा 
रहा था; सरकार ने तो उसे दरड देने का पहले ही निश्चय कर लिया था । कई 
दिन तक स्याय का नाठक होता रहा | आखिर उसे मोत की सजा दे दी गई। 
बसे गोली मारे जाने का फेसला सुना दिया गया। 

फौज का एक रिसाला लोगो को सारे शहर में घुमाता हुआ किले के 
सामने वाले मेदान में ले गया | पहाँ उप्तको हथकड़ियोँ खोल दी गई । उसके चारों 
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तरफ फोम के सिपाही खड़े थे। कप्तान ने उससे कह्टा--मुझे हुक्म है कि तुम्हे 
गोजी मार दू | तुम सामने ले गोली खाना पसन्द करते हो या पीछे से ९ 

जोजी ने कह्ा--आप सामने से भार | 

यह तो हुक्म के खिलाफ है। 

क्या आपको पीछे से गोली चलाने का हुक्म मिला हे । 

हाँ लेदर दें कि मुझे यही हुक्म है । 

क्या आप इस हुक्म के बदलने के लिए नहीं कद्ट सकते ? 

खेद हे कि मु इसका अ्रधिकार नहीं है । 

हो फिर आपको जो हुक्म मिला है, उसे प्रा कीमिए । 

कृप्तान शरोपर था, पर हुक्म के विरुद्ट क्या कर सकता था १ उसने एक 
रथ के याद कहा--आप किसी को अन्तिम सन्देश भेजना चाहते हों तो वह में 
पहुँचा दूंगा | 

लोगी' ने धन्यवाद देते हुए कह्टा--मेर भाइय से मेरा यही सन्देश कह 
दीमियेगा कि जरूरतों के गुलाम न बर्न । बस अब, आप अपूता काम कीजिये | 

यद्द कह कर 'जोजो' ने ओँखें बन्द कर ली | 'धाँय ! चाय !” की आवाज 
आईं, और उस बीर देशभक्त की लाश जप्तीन पर गिर पड़ी ! 

स्पेन-सरकार ने उसकी हत्या करके अपनी पाशविकता का ही परिचय 
भहीं दिया, उसकी पीठ में गोलो मारकर अपने कमीनेपन का परिचय भी देदिया | 


जोजी' तो मर गया । किन्तु उसका उपदेश आज भी अमर है ! 
““ बालक 





लाड सिंह 

लाई सिंद की र॒त्युं का समाचार पाकर समस्त भारत दुखित हुए बिना 
भ रहेगा । यह सच हे कि अन्य प्रसिद्ध नेताओं की तरह लाई सिद्ठ का नाम 
नगता में प्रत्तिड नहीं हुआ पर इसका कारण योग्यता वा देशभक्ति का अभाव 
भहीं हो तकता । ये दोनों गुण आपमें थे ओर पूर्ण मात्रा में थे। पर लाई सिह 
#अमता के आदमी” ही नही थे । उनका कार्यक्षेत्र भिन्न था । जनता से अलग रह 
कर देश के कल्याणार्थ, अपने अपने विचारानुसार, कार्ये करने वाले जो अनेक 
हत्पुरुष हो गये उनमें ही लाडे सिद्द थे। इसके सिवा, यद्यपि आपकी देशभक्ति सथी 
थी पर राजनीतिक विचार ऐसे थे जो जनता का हृदय खींचने में सबंधा असम 
थे । आप देशमस्त थे पर साथ ही ब्रिटिश घाम्ताज्य के तदार आशय पर आपका 
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विश्वास था। आप स्वतन्त्रता चाहते थे पर उस साम्राज्य के भौतर रहकर । 
आपका अपने देशवातियों पर विश्वास था, पर अद्रेजों की न्‍्याय-प्रियता पर, 
शायद, ततोधिक था । जलियानवालाबाग जैसे पेशाजिक भ्रत्याचारों से आपका 
भी हृदय विदीर्ण हुआ था पर उसे खोलकर आप जनता को दिखाना पसन्द नही 
करते थे, अपना कोव शासकाो की मण्डली में ही प्रकट कर तथा उनमें रहकर 
उन्हे सन्म्रागे पर लानेका प्रयत्न किया करते थे, यह नहीं कि आप अपमान सहन 
करके भी नोकरशाही की भीतरी परिषद्‌ में रहना पसन्द करते थे । कई बड़े बड़े 
अविकारों का थोडे हो दिलों में त्थागकर आपने उनसे अपना पिंड छुड़ाया था । 
तात्परय यह है कि तत्तत आप बसे ही देशभक्त श्रोर योग्य थे जेसे अधिकतर 
प्रप्तिद्ध नेता हो गए है पर आपका दृष्टि कोण अलग था इससे सार्वजनिक कार्य- 
चोत्र में कमी न आये । इसीसे इतने बड़े वरिद्वाव ओर कार्य कर्त्ता होनेपर भी 
आपने भारतीय नेता का पद कभी ग्रहण नहीं किया ओर न इसकी आप कभी 
परवाह ही करते थे । आपने अपने दड्धसे पर बड़ी योग्यता के साथ स्वदेश की 
सेवा कर ६४ यर्ष की उमर में यह लोक त्याग किया । 


सन्‌ १८६४ ई० के इसी महीने में एक सुप्रसिद्द आर थनी कायस्थ कुल 
में श्री सत्येन्द्रपतज्त सिंहका जन्‍म हुआ था। दीर भूमि जिले के रायपुर ग्राम में 
आपका जन्म हुआ था । इंसवी १८ वी सदी के अन्‍्तर्मं रायपुर के सिह बड़े भाशे 
जमीनदार थे और शजा चित्रसन के दरबार में बड़े पदपर नियुक्त थे । श्री सत्ये- 
न्द्र्सत्नसिंह के पिता श्री शितिकण्ठसिह इंस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में पहले 
मुन्सिफ ओर बाद सदर अमीन थे । सत्येन्द्रप्रसन्न को दो व का हा छोड़कर पिता 
स्वगंधाम लिवारे | केत्रल १३ वर्पकी अवस्था में इस्ट नस ( आज कलकी मेटिक) 
परीक्षा पाप्त कर आप कलकते के प्रेत्तिडन्सो कालेज में पढने गये आंग दो वर्ष 
बाद पहले वर्ग में एफ० ए० ( इणस्टरमीडियेट ) परीक्षा पास की । १६वें 
वर्ष पुरानी प्रथाके अनुसार, माताक दुराग्रह से आपकी शादी हो गयी । इस 
समय आप बी० ए० में पढ़ रह थे। इसी समय आपके बड़ भाई नरेन्द्रप्सन् 
सिंह जां डाक्टरी सीख रहे थे,बालिग हुए ओर पिता को सम्पत्ति से १०,००० रू० 
उन्हें पिला | यह रक्रम मिलते ही उन्हाने छोटे भाई तत्येल्रप्रसन्न के साथ विलायत 
जाकर शिक्षा ग्रदण करने को ठानी । उन्हे सोकनेका बहुत प्रयत्न किया गया पर 
ज्ञान के भूखे ओर उत्साही युवर्का के सामने किसी की कुछ न चली ओर विवाइके 
एक ही व्षे बाद सत्येन्द्रपसन्नसिह अपने बड़े भाई के साथ हृद्वलइ के लिए रवाना 
हो गए । बरिस्टरी घोखते समय हों मधावा सत्येन्द्रमसन्न ने अपने शिक्षक को 
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अपनी योग्यता से मुस्थ कर लिया ओर अनेक छात्रद्ृत्तियाँ प्राप्त कों । सन्‌ १८८६ 
इंलबीमें आप सप्तम्मान बेरिस्टरों परांक्षा उत्ता्य हुए । कानूनी ज्ञान के सिवा आप 
, ने लैटिन, फ्रेज्च, जन, स्पेनिश और इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त 

की । तथा यूरोपकं अनक देशाम माकर संसारका प्रकृत ज्ञान तथा नवीन सम्यता 

का रहस्य समझ लिया । उतस्ता व अपना उम्र के २२वें वर्ष में आप स्वदेश लोट 
, आये भोर कलकत्ता द्वाइकार्ट क एडवार्कदों में अपना नाम दुर्न कराया । 


उन दिनों कलकते मे एक से एक चढ़कर बेरिस्टर थे उनके रहते सत्येन्द्र- 

प्रसन्न जेखे सुयाग्य युवकका आगे बढ़ना असम्भवप्राय था | यदह्दया तक कि सुयोगक 

राह देखते दखते निराश होकर आपने नोकरी के लिये प्राथना की थी पर विचार 

पति सर ज्ञान नाकसने उन्हें नोकरी नहीं दा। सम्मव द कि यहद्दी आपके भाग्यो- 

दयका काश्य हुआ द्वा । यदि नाकरी मिल जाती तो शायद आन आपका नाम भी 

कोई न जानता । नाकरों नही पमिली आर बारिस्टरां में नाम करने का अवसतर मिला 

योग्यता सो थी ही, परिभ्रमी भो थे ओर ईमानदारी के साथ काम फरना भो जानते 

थे । अवसर मिलत ही आग बढ़ने लग आर दंखते देखते सफलता मिलने लगी । 

१६ वा सदी के अन्त में कलकत्ते के बड़े बड़े बेरिस्टरा में आपकी गशना होने का 

बयी था। सन्‌ १६०३ इ० में आप बगाल सरकार फे सदण्टिन्न फासिल बनाये 
गये । इस सम्रय तक मद्रास के सुप्रसिद्ध सर भाष्यम एयर के सिवा कहां कोई 
भारतवासा एडवाक» जनरल नही हुआ था। बगाल में सव प्रथम, सन्‌ १६०३ ई० 

में, भरी सत्पन्द्रमसन्न छह का यह पद मिला | इसक बाद भारत-सचिव लाई प्ोरले 
वायसराय लाइ ॥4ण्टा आर स्तरगवासां श्री मोखले क प्रघल स सन्‌ १६०६ ईं० में 
श्राप द्वा पहल पहल वायप्तराय का शप्तन-परिषदू के व्यवस्था-सदस्य (ला मेम्बर ) 
बनाये गय + दढ़ साल क॑ बाद वह पद त्यागककर आप फिर चरिस्टरो करने लगे 
सन्‌ १६१४ में आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनाये गये। उसके चाद स्वगंवासती मांटेगू से 

मिलकर आपने 'सुधार' तयार किये आर महा समर के समय भारत सरकार के 
प्रतिनिधि का भी काम किया । सन्‌ १६१६ ई० में आपका “लाई ? को उपाधि 
प्रिल्ी, नो भ्रव तक किती मारत सनन्‍्तान को नहों मिली हैँ । ढसा वष॑ आप प्रिवो 
कासक के सदस्य जनाये गये आर बाद जाडे सभा मे सहकारा भारतपचिव का 
काम करने लगे इसके बाद आप ही बिद्वार के गवर्नर बनाये गये पर इस पदपर 
अधिक काल तक टिक न सके । इस छोटे से चरित्र से भो मालूम होगा कि बिटिश 
शासन में कई बड़े बड़े पद भारतछतन्तानों में लाई छिंह ने ही सब से पहले पाये । 
बंगाल के आप पहले ऐडवक्रेट-जमरल हुए । वायसराय की शासन परिषदू में आप 
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ही सम से पहले गये । झ्रापके लिवा अरब तक कोई भारत शन्तान “काट” नहीं 
हुआ, सहकारी भारतसचिव नहीं हुआ ओर प्रान्त का गवनेर नहीं हुआ । आपकी 
योग्पता ऐसी थी कि विदेशियों को, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी--कहते हैं कि 
शापके शासन-परिषद्‌ के घदरुप बनाये जाने का विरोध स्वयम्र सम्राट एडवर्सने भी 
किया था [---आपको बड़े बड़े पद देने पड़े पर पराधीन देश की विपरीत परि- 
स्थिति ने इस राज भक्त पर स्वाभिमानी पुरुष को किसी पद पर भ्रघधिक काल तक 


ँ 


टिकने नहों दिया ! क्राज 





बंजामन फ्रकलिन---अनुवादक--श्री० लक्ष्मीसद्याय जी 
साथर विशारद, प्रकाशक-«श्रो मध्य भारत हिन्दी साहित्य-समिति 
इन्दौर | प्र) संख्या ५०, आकार डब्रल्न क्राउन १६ पेजी । मूल्य २॥), 
रेशमी सनहरी जिलल्‍द का हे) झ०। 
यह अमेरिका के एक उद्योगी महा-पुरुष का सचित्र जीवन-चरिश्न 
है। यह केवल उस महानुभाव का चरित्र ही नहीं है, बल्कि अमेरिका को 
स्वतन्त्रता का इतिहास है। फ्रंकलिन वास्तव में केवल अपने ही उद्योग 
से इतना नामी हुआ | उसके चरित्र का एक एक वाक्य भनुष्य के चरित्र 
संगठन के लिये उपयोगी ओर पथ-प्रदशोक है! यदि फ्रेकलिन जैसा एक 
औ निःस्वार्थ भाव से देश सेवा करने वाला सेवक भारत व में पेदा हो 
जाय तो स्वराज्य पाने में सन्देद्द नहीं। जो लोग भारतवर्ष को स्वराज्य 
सम्पन्न करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य दी अमेरिका का इतिहास पढ़ना 
ओर फ्रंकलिन जैसे महानुभावों का अनुकरण करना चाहिये | यहां और 
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बहां की अस्तुस्थिति में पृथ्वी आकाश का सा अन्तर सही । किन्तु फिर 
भी उनके लिये इसमें भहण करने योग्य अंश अधिक मिलेगा | इसके 
प्रकाशक सचमुच धन्यवाद के भागोी हैं, जो ऐसे पुस्तक रत्नों को जनता 
के सामने रखते हैं । अनुवादक ने किसी गुजराती भाषा की पुस्तक का 
भाषान्तर किया है और मूल लेखक के भाव प्रदर्शन में वे कृत काये हुए 
हैं | हां, कहीं कहीं गुजरातीपन की कलक अवश्य आ गई है। पुस्तक 
द्वाथों द्ाथ त्रिक जानी चाहिये । --मेहता लजञ्ञाराम शम्मी । 
वृद्ध नाविक---लेखक- भी हृपीकेश जी चतुर्वेदी, प्रकाशक- 
मोहनलाल बासुदेव सहाय; बुकसेलर, आगरा, प्र्ठ ३२, मूल्य लिखा नहीं । 
प्रस्तुत पुस्तक अंग्रेज़ी की प्रसिद्ध कबिता 70॥८ 47०९०६ 
६!४70 थ। का पद्मानुवाद है। अनुवादक महोदय यद्यपि अभी नवयुवक 
हैं, पर उनका यह अनुवाद बुरा नहीं है। आपकी साहित्यिक रुचि तो 
वास्तव में प्रशंघनीय है । भविष्य में हम आपसे इससे अज्छी पुस्तकों की 
आशा करेंगे । 
शआ्रादर्श जन---लेखक--श्री बंशी, प्रकाशक-्री प्रभुदास 
झ० मेहता, जैन साहित्य वायालय, पंचमद्दाल, गोधरा। प्र-्ठ ५८, म॒० ॥)) 
इस गुजराती पुस्तक में आदरश-जैन कसा होना चाहिए, अथवा 
जैनत्व किसे कहते हैं--इसका निरूपणा किया गया है। इस पढ़ने से एक 
बीर लेखक के नेस्गिक विचारों की विमलघारा में बहने का आनन्द 
मिलता है। पुस्तक पठनीय है, भाषा जोरदार है, छपाई सफाई बहुत 
सुन्दर है । 
2 ५ पु 
प्रम-प्रप्ञ्य---प्रल खेग्वक-जम न महाकवि शिलर, रूपा- 
न्तरकत्तो-पं० रामलालजी अप्रिहोत्री, विशारद, प्रकाश --हिन्दी प्रन्थ 
रताकर-कार्यालय, बम्बई । प्रूष्ठ १०७, मूल्य ॥5%) 
शिलर जमनी के सबसे बड़े कवियों में से हैं। उनके नाटक की 
प्रशंसा क्या करनी ! हां, इतना हम कद्द सकते हैं, कि द्विन्दी में उसकः 
रूप विक्रत नहीं हुआ है। इसका एक प्रभाण यद्द भी है कि पुस्तक को 
हिन्दी प्रन्थ-रक्नाकर सीरीज में निकलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | हम 
चाहते हैं कि हमारे पाठक प्रेम प्रपल्थ को एकबार अवश्य पढ़ें । 
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बल अर्थ 


१-मासिक पत्र-पत्रिकाश्रों में चित्र समस्या--- 

फिसी समय साहित्य-जगत में श्वद्भार की, नहीं, शज्भाराभास की 
जा भीषण बाढ़ आयी थो, उसमें उस समय की जनता वह गयी थी, 
बड़े-बड़े घनी-मानो और राजा मद्दाराजा उस में पड़ गये थे, उस समय 
के कथि भो उसी में विलीन हो गये थे । उस बाढ़ के उद्गम का एकमात्र 
कारण था, अपने आश्रय-दाताओं की मनोबृत्तियों के अनुसार साहित्य 
को खींच ले जाना । उन्होने साहित्य का पह्देश्य दो बदल डाला ! उलटी 
ही गंगा बहा दी !! 

टीक उसी प्रकार आज कल सामयिक पत्रों में चित्र विचित्र 
चित्रों द्वारा कुत्मित धृत्तियों के सड़काने का प्रयज्ञ किया जाया है ! यह 
किस लिए ? सस्भबतः इसी लिए कि जिसमें सब प्रकार के आहक बने 
रहें । यदि कभी किसी विचारशील ने अपनी झ्रावाज इस के विरुद्ध 
उठायी भी, वो सम्पादक जन उसे “कला! का नाम लेकर दबाने का प्रयत्र 
करने लगते हैं | क्‍या दम पुछ सकते हैं क्रि आपको शज्ञार रस के 
व्यल्ञक चित्रों में दी कला क्‍यों सूकती है ? क्या और और रखों के 
व्यल्वक चित्र बनाये जायें, तो कला कहीं बिलोन द्वो जायगी ९ क्या इस 
कला के उपयुक्त वीर रस नहीं है ? क्या ६ई बतला सकता है कि शंगार 
के मुकाबले में वीर रस के व्य-जञक चित्रों को कितनी संख्या है, जो उच्च- 
कोटि के मासिक पत्रो और पत्रिकाओं में निकलते हो ? क्‍या यह हमारी 
कुत्खित दृतियों का स्पष्ट चित्र नहीं है ? 

इस विषय में सुधा? के सम्पादक महोदयों ने अपनी सक़ाई पेश * 


१३६ बीर-बन्देश [_ भाग रै 


को है। आपका कद्दना है कि कला की दृष्टि से ऐसे चित्र दिये जाते हैं। 
किन्तु, यदि दम इतने नपुंसक दो गये हैं कि इन वित्रों से दमारी मनो- 
वृत्तियाँ उत्तेजित हो उठतो हैं, तो यह मानसिक निबलता दी है। धन्य ! 
आपको कला इसी प्रकार के चित्रों में सूकती है? काव्य और चित्र 
मनोवृत्तियों के उत्तेजक तो होते ही हैं। बे चित्र चित्र नहीं, भर वे 
काव्य काव्य नहीं, जिनसे उस प्रकार की मनोवृत्तियाँ उद्ठेलित न हवा पढें। 
सहदय-हृदय इसके साक्षी हैं ओर साहित्य प्रमोण है। जब यह बात है, 
तो दम क्यों न अपने साहित्य और चित्र कला को उधर मुझावें, जिधर 
कुछ सार है | हम क्यों न बोर रस के व्यखक चित्र तैय्यार करावें और 
उन्हें समघज से प्रकाशित करें | 

और तो और ख्री-शिक्षा का प्रचारक सुधारक “चांद! भी इस दोष 
से बच्चित नहीं | उस में तो 'अमिघारिकाओं' के भी चित्र निकलते हैँ! 
क्या दम आाशा करें कि हमारे उदार सहयोगी इधर ध्यान देंगे ! 


२-समालोचना--- 

आजकल समालोचना का नाम बडा ब नाम द्वो रहा है। आपस 
में गाली गलोज करने को ही लोग समालोचना समभ बेठे हैं । किसी 
रचना की समालोचना करते-करते लाग उसके रचयिता की ही समा- 
लोचना करने लगते हैं । “वह क्या जानता है ९” “मातम होगा है भांग 
पीकर यद्द बात लिशी गयी है” “उसे इस विषय का जान ही क्या है” 
“बहू विचारा इन बातों को जाने क्या १? इत्यादि कटु वाक्य भराज् कल 
की समालोचनाओं में दुलभ नहीं है। बड़े-बड़ महारथियों में भी इस 
प्रक्रार छिड़ जाती है | संसार तमाशा देग्वता है! और कहते क्‍या हैं--- 

“प्ले भवन बायन तुम दोीन्दा | पावहुगे फल आपन कीन्हा |” 

श्यादि | इससे साहित्य का क्या भला होता है, इसे तो वे द्वी जाने । 
हमें तो छोछालेदर से साहित्य की दुर्देशा होती दीख रही है | सादित्यिक 
बन्धुन्ों में गाली-गलौज से लेकर बीभत्म से वीमस्म नारकीय दृश्य इस 
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नाट्यशाल्ञा में देखने को मिलते हैं । दलबन्दियों के दलदल तैथ्यार हो 
जाते हैं, जिनमें कभो कभी बेचारे निर्दोष-जन भो फंख जाते हैं। इसकी 
बदोलत बढ़े बढ़े स्वर्गीय कवियों का भो गालियां खानी पढ़ती हैं भोर 
अपनी कृतिया की समाल।चना के नाम पर, दारुण दशा देखनी पढ़ती दै। 
क्या हम आशा कर कि पुनात साद्वित्यक्षेत्र को इस पापपकु से 
बचाने के (लए खाम्रान्यत: सभा साहित्यक बन्घु ओर विशेषतः हमारे 
सहयोगी प्रयत्नशील हागें। कारण इस प्रकार की समालोचनाशभों से 
हानि के सिवाय लाभ कुछ हर्ट नद्दी भाता | द्वां, थोड़ी देर उन लांगों 
का मनावनाद भल दी हां जाय, जा इस प्रकार का गन्दगो से प्रश्नन्न 
रद्दते हें । --किशारादाख बाजपेयी । 


३- हिन्दी साहित्य सम्मज्लन--- 

आज इिन्दी साद्दित्य सम्मेलन क सम्बन्ध म द्विन्दां पत्रा में बढ़ी 
लिखा-पढ़ी दवा रद्दी है । सभार्पाव के निवोचन पर लिखा जाना ता युक्ति 
सगत हूं हूं, कुछ लागा न ता मत्रि-मडल का बदल देनका भी (शिकारस 
को दे | मंत्रे-मडल के बदलने क पक्त म॒ ता दम भा हे- पर इस प्रकार 
“असम्यता' पूबेक नहीं जैसा के कुछ लागा न आन्दालन उठाया दे । 
हमारी तुच्छ सम्मति में एस बड़े कार्यों का भार किसी व्यक्ति विशेष पर 
२-३ बषे से अधिक नहा रद्दना चांहए। नियमतः ऐसा नहीं द्वाना 
चाहिए फिर चाहे उसका वह काय बहुत दी अच्छा द्वी क्यो न द्वो । ऐसी 
दशा मे हस यह्‌ उचित सममते हे कि सम्प्ल्ृत का कार्य भार अब की 
बार ऐसे लोगों के कन्धों पर रक्खा जाय जो अब तक उससे अलग रहे 
हैं। सुना जाता है कि प्रयाग में कार्यकर्ताओं के दा दल हैं। यदि ऐसा 
- है तो बुरी बात है।पर यह ता भारतवर्ष का सनातनधम दे । अध्तु मारो 
सम्मति में सम्मेलन में इस वर्ष एप्त लोग कार्यकत्ता बनाए जाने चाहिए 
जी किसी भी दल से सम्बन्ध न रखते हवों। निष्पक्ष कार्मशील और 
योग्य नए कार्यकर्ता यदि प्रयाग में मिल जाय॑ तो ठीक; अन्यथा सम्मेलन 





रे. भाप दिशा की सश्ी स्थिति को जानना चाहते हैं, यदि टू 
आप देश के पूज्य नेता श्रीयुत राजेन्द्रभलाद के विचारों को जानना ; 


है. 


20 चाहत हैं ता 'देश! ने भाहक बने आज ही वापिक सूल्य 3) ६ मास 
का १॥); विज्ञापन देकर विशेष ल्लाभ उठावें 
संचाज्क--देश, पटना । ः 
२० शी मिली सी फीकी की के वी 4 के $ से रहे है? ६8 कि है (6 मे [६ 


स्यैट सो रुपये मासिक फल 


वैद्य हकीम बनने का सुगम साधन 
शसमें कोई सन्देह नहीं कि आप हकोम तुलसीप्रमाद अप्रवाल ( 
की ६नाई हुई “तुलसी अनुभवकर?” पुस्तक्त पढ़कर अपनी और ४ 
पूखरों की फ्रयेक बीसारी का इग्राऊ बढ़ो उत्तमता के साथ कर & 
सकते औण इभस अनेक रोगों को अमन्‍्कारों औषधियां चना कर 
बड़ी झूगफता के सभप्पर सेकदीं कपया कप्ता सकते हैं। मूल्य प्रति ४ 
फस्सेक, धजिल्द (॥) छाए ब्य6 प्रथक | 









श्ध 


पर ''। *|2 बाल जीवन घुट्टी ६(* कह -) हैँ 


शपफ के एस्थार, श्रांसी, अजीण, दुध २पलना, पेट फूलना, 
कैयतितः आता प्रयाए रोप को दर काने और दुबते पतले 
थजको वो से(र) ताडा बलआान उसने के लिये प्रतिद्ध म्रहोपि हे 
2५ में 'सीठा एाने से बालक इसको पसन्न द्वोकर पी लेते है। सब [ 
है. जगह लोदारारो के यहां मिलती हैं। भूल्य प्रति शीशी ;>) डाक ६५ 
) ५ व्यय ४ शीशी हक ॥) खौदागरों से १९ शोशी अधथोन एक दर्जन 
ह४ का मूल्य २॥) १२ दक ते २४) महपूल अलग । 


हर 
ये ०. जो सल्ब दम दिन्दी पढ़े प्रतिष्ठित जोरों के नाम | 
४] मुफ़्तलोः ५ 
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पूरे पर सहित लिखकर मेनेंगे उसको आरोग्य- 
दीप$ पुस्तक मुफ्त भेजी जानेगी । 
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“विशाख-भारत” 
राष्ट्र्माषा हिन्दी का एक उत्तम मासिक-पत्र 
बापषिक सूल्य ६) छः माह का ३) विदेश |) एक अहुका ।) 
देखिये, अन्य समाचार-पत्र इसके विषय 


में क्या कहते हैं ! 
'अताप” [१६ फ्रावरी] +-- 

/अतुर्वेदजीन इस्र प्रथर्माकमें जिस चातुरी और शोग्यता का 
परिचय दिया है यह दशेनीय है। चार-चार रंगीन चित्र ओर कई 
सादे वित्रासे पत्र विभूषित है। लेखों का क्या कहना । सभी यकर्से 
बढ़कर हैं । कट्टनेका दात्पय यह कि पविशाल-भारत' हिन्दी के बर्ले- 
मान मासिक-पत्रों में सबसे तिराला निकला । हसारा पृम्मकालय 
प्रवासी, भारतीय, हमारे सहयोगी, आदि नये-मये स्तस्म निरशण कर 
के पं० बनारसीदासभी ने इस पत्रमें बहुत रोचक और शाल-बधेक 
सामग्री उप्रिथत करने का आयोजन किया है ! हेस्वाका चयत और 
सम्पदकीय जियार सुन्दर और विद्धत्तापू् हैं। हिन्दी राजनीसि- 
प्रधान एक ऐसे मासिक-पत्रकी आवश्यक थी और वह आब- 
श्यकता इस पत्रसे पूरी करदी। 

*लीड्ृर” [६१४ फश्वरी! .-- ॥!| 


# एएत ब्रज कां प्रक्गए हेंबौप्ा इज कपकाप्ज ७, ॥) , 
एआमु 7 छा, जाते है खाए रब बज़ार३६ ६ पिया दे; बल? 
बछे ऑफ 8० जसतीा0ए ७ क ७, छल ५ ॥४ ही ४). 
[कं हुकटतार, 04 अऑडेकपा दैवीक + तप थे (४,ए७-१ # छकवल धार 
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36 आधा नर छो. सीन 4 क[5 हु रूपक पिधाई, शा व७७ ३०-५४) ४8 
बए५ विजछ3 ४९ छह का 3 3हर (7५ 083 ६कर्त #96 9 शक न ॥७छ धर 
6 | हस पर हक एचरोक, अग्तता। है. पेन भशी बन एज, 9 शी? शिट्ठी। 
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अमरपरी 
१०“हालकेन $! यह उफयात सक्षार का लबेज फू २४७ वान है | 
२०>इसका अनुवाए दुनिया का तमाम भष्याइए ये दे चूक है । 
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१६००4हैनदी के रमी कि बार में धिलीरबस गुण लिखे है, --। अमर, 
ड। में अशया नहीं का सकता । न दिसो मेरा आरों भ॑ कुछ पोड! 
थे। पा २ पदुना शुरू किया तो ऋोकता कांटिन हो! गया 
एक हजार १७ के पस सणम उपल्याक्ष का सू० फल हो है। एक 
अहीडे ६३% +,/ मे मिलेगा । 
साहित्यनक्षन्भाहार, किनारीबाज्ञार आागरग | 
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चांग-के-शेक 
चीन के नवोन भाग्य-विधाता, राष्ट्रोय चीन के प्रधान 
सेनापति, जिनकी अध्यक्षता में पुनस गठित द्वो ऋर 
चीन एक गाज्य दो रहा दे ! 


महावीर प्रेस, भागरा । 





( वीर-रस-प्रधान सचित्र साहिलिक मासिक-पत्र ) 





न 


जाग्रत जगमग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 





सुना रही उज्ञति-उषा, वही “बीर-सन्देश॥ 


3ध3ज३र 


भाग ९ $ आगरा -ज्येष्ठ सं० १९८५, मईे १९२८ । अछ ५ 
बालचर-सड्रीत* 
[ लेखक--भ्री पं० इृषीकेश जी चतुर्वेदी ] 





वीरबर भारत-मा के लाल ! 

तज आलस्थ, उठो कटि कसकर, हो अभीर, दे ताल॑ || वीर० ॥ 
शत्रु ऋगाल-यूथ में जाकर करो गजना घोर । 

पावन जन्म-भूमि-कानन के, हे हरि-राज किशोर ॥ बोर० ॥ 
निभेर है तुम पर भविष्य का निमंत्ष आशा-पुख । 

फट्टरा दो यश-ध्वज नम में, कर बिजय-शंख का गुणअ | बीर० ॥ 
देश, नरेश, महेश सभी का करो उचित सम्मान) 
पर-द्वित-देतु शक्तिभर अपना दो तन, मन, घन दान || बीर० ॥ 
दीन जनों के दुख दूलने का यही सरल उपचार | 

सत्य बालचर यन, करिये दस तियमों का आचार | वीर० | 
+ अप्रकाशित “भालअर-स्गीत छोरम” ले | का 


मिश्र का मसला 
[ लेखक--एक बेठांठाजा ब्रेजूएट ] 
कब धर न 

अफ़राका महाद्वीप के उत्तर-पूर्वी कोने पर मिस्ले नाम का एक 
सुल्क है जिसका क्षेत्रफल तीन लाख तिरेसठ दज़ार वर्ग मील है ओर 
आबादी सवा करोड़ से कुछ ज्यादा ! हिन्दुस्तान की तरह इस मुल्क की 
सभ्यता भी बहुत पुरानी दहै। मिस्र का इसा से पांच हज़ार वर्ष पहले 
तक का, यानी आज से सात दज़ार वर्ष पहले तक का इतिद्ास 
मिलता है । पांच हक्षार बी० सी०स तीन स्रौ बत्तीस बी० सी० 
तक इकत्तीख राज-घंशों ने मिस्र पर राज किया। ईसा से तीन 
हज़ार वे पहले मिस्र के वे आकाश से बातें करने वाले ऊंचे-ऊंचे 
पिरेमिड बने जिन्हें देख कर आज भी जोंग दृज् रह जाते हैं। ईसा से 
तीन सौ बत्तीस ब्ष पहल मिस्र के भाग्य ने पलटा खाया और युभान के 
सिकन्दर बादशाद् ने उसे फतह कर लिया। उसी के नाम से सिफन्द- 
रिया नाम का शहर बसा जो आज तक है और बहुत बड़ा तथा 
मशहूर शहर दै । खातवीं शताब्दी में मिस्र पर सारसेनों का 
कब्जा दी गया ओर उन्होने सन्‌ ९६५ में बह केरो नगर बसाया जो 
झाब भी मिस्र के सब से बढ़े और मशहूर शहरों मे से है और केरो में 
ही भाज-कल मिस्र की राजधानी दे । खन्‌ १२५० में यामलूक 
मिस्र के राजा बन बेठें। खन्‌ १५१७ मे टोने मिस्र को जीव कर उस 
पर राज किया सन्‌ १७९८ में नेपोलियन ने मिस्र पर हमला किया 
लेकिन कामयाब न हुआ। उन्नीसवी शताब्दी मिस्र के दुर्भाग्य की शताब्दी 
रही । १८०६ में मेहसत अली मिस्र का पाशा हुआ । इसके नाती इस्मा- 
इल पाशा ने स्वेज्ञ की वह नामी नहर बनाने में मदद दी जो आज मिस्र 
की मुसीबत का मुख्य कारण बन रही है। इसी इस्माइल पाशा ने स्वेज्ञ 
की नद्दर बनाने वाली कम्पती में उसके जो पौने दो लाख शेयर थे वे 
झंप्रेज़ों को बेच दिये |! सन्‌ १८८० त% गोरों मे मिस्र को अपने पज्जे में 


सह ५] मिभ्र का संस १७! 


जकड़ लिया और मिस्र के राजकोष का इन्तिज़ाम यूरोपियन राष्ट्रों को 
सौप दिया गया। सन्‌ १८८२ में प्रिस्तियों ने इस पे से अपने प्राण 
छुटाने की कोशिश की । राष्ट्रीय विद्रोह हुआ । सिकन्द्रिया में बहुत से 
गोरे क़त्ल हुए लेकिन अंप्रेज्ञों ने सिकन्दरिया पर गोले बरसाये 
और तेल-एल-केबोर में राष्ट्रीय सैनिकों का दमन किया । उसी 
समय से मिल में अंप्रेज़ों का प्रभुत्त बढ़ा । १९०४ में क्रांस ने मिस्र 
में अंग्रेजों का प्रभुत्त स्वीकार कर लिया । पिछले जमेन जज 
में अंग्रेजों ने ५ नश्रस्थर १९१४ को टर्को से जड्ड छेड़ दी | मिस्र का 
बादशाह अच्या सहद्दित्था पाशा स्वभावतः अपने हमक़ौम और अहलेदीन 
मुल्क टर्क़ी से हमदर्दी रखता था ! इसो 'पाप! से अंग्रेजों ने उसे गद्दी से 
उतार दिया। और अठारह दिसम्बर १९१४ को प्रेट-प्रिटेन की संरक्ष- 
कता में उसका चाचा प्रिंसहुसेन मिस्रका सुल्तान क़रार दिया गया | मिस्र 
, के माई के लाल किसी की गुलामी में रहने को तेथार नहीं थे इस लिए 
उन्होंने मिस्र के जन्म सिद्ध अधिकारों के लिए घन घोर आन्दोलन शुरू 
कर दिया | जिन दिनों लीकमान्य तिलक यहां स्वाराज्य-संग्राम मचा रहे 
थे। उन्हीं दिनो मिस्र के लोकमान्य जगलूल पाशा मिस्र में उसकी स्वा- 
धीनता के लिए लड़ रदे थे। इसी पाप से त्रिटिश सरकार की कृपा से 
ने अपने प्यारे देश मिस्र स निकाल दिये गय॑ लेकिन स्वाधीनता का 
संप्राम एक बार प्रारम्भ होकर उस समय तक कदापि समाप्त नहीं होता 
जब तक सफल नहीं दा जाता । मिस्र में भी यही हुआ । वहां सिल्नर 
कमीशन की जैसी दुग्गति हुई वेसी हिन्दुष्तान में साइमन कमीशन की भी 
नहीं हुईं। अन्त में प्रटिश सरकार को नीचा देखना पड़ा। उसे मिस्र 
+ की स्वाधीनता स्वीकार करनी पढ़ी | लेकिन उसकी नीति के फलस्वरूप 
१९२४ में मिस्र में भीषण दज्ञा और भारी खून-खबड़ हो गया। १९२४ 
में मिख्रियों ने ब्रिटिश आधिपत्य के खिलाक़ बशाबत कर दी । तजिटिश 
अफसर मारे गये, सरकार सर लीस्टोक भी काम भाये परन्तु उसी साल 
यह तय द्वो गया कि सूडान में अगर अंग्रेजों भौर मिस्रियों दोनों का 





१७१ बौए-सलैश [आग १ 
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शामिलात स्वास्थ बना रहे तो कोई द्वानि नहीं हैं। लेकिन शिटिश कूटनी 

तिज्ञ अपनी कुवालों से बाज न आये। मिल की सरकार के सामने 
छुलद का एक मसौदा पेश किया गया जिसमें चौदह घाराएं रक्‍्ली गई। 
मिल्लियों को बेवकूफ बनाने और दुनियां की भांखों में धूल मोॉंकने के लिए 
इस भसौदे में ऐसी ऐसी बातें रकखी गई' जिनसे यद््‌ मादूम हो कि यह 
मस्रौदा तो मिस्त्रियों के हो फायदे के लिए है। ऐसी कुछ शर्तें ये थीं:-- 
झगर मिस्र पर कोई मुल्क हमला करेगा तो जिटिश सरकार उसको मदद 
करेगी | लेकिन मिस्र सरकार की मिल्ली सेना को ज्रिटिश सेना के ढंग के 
मुताबिक शिक्षा देनी होगी । पेट जिटेन को यद अछितयार द्वोगा कि 
जिटिश साम्राज्य के रास्तों को सुरक्तित रखने के लिए त्रिटिश सरकार 
जितनी फौजें ज़रूरी समझे उतनी मिस्र में रक्खे। मिस्र में प्रट ब्रिटेन 
का राजदूत रहेगा जिसे और तमाम मुस्कों के राजदूर्तो से ज़्यादा मानना 
होगा | असली मतलब यह कि किसी न किसी बद्दाने मिस्र में अंग्रेजों 
को फौज़ी ताक़त उतनी बनी रहे कि मिस्र अद्गरेज़ों की मरज्धी के खिलाफ 
सिर न उठा सके । जगलल पाशा के नेतृत्व में क्रायम किया गया वफद्‌ 
नाम का राष्ट्रीय दुल इस तरह उल्लू बनने के लिए तयार नहीं है । इस 
दल ने तो डंके की चोट यह पेलान कर रक्‍्खा है 'कि जनाब मिस्र से 
अपनी फौज़ों को बिलकुल ले जाइये ! त्रिटिश हवाई कमिभ्र और ब्रिटिश 
फानेशियल तथा ज्यूडीशियल एडबाइज़र भी अपनी अपनो टिकट कटायें 
ओर सूडान पर मिस्र का पूर्ण प्रभुत्व स्वोकार किया जाय। सरवत पाशा 
नाम के एक नरम-दल के प्रधान-मन्त्री ने अट-जिटेन के सुलह के इस 
मसौदे को मंजूर कर लिया था लेकिन मिस्र की एसेम्बली ने उसे नामंजूर 
कर दिया ! लाचार द्वोकर खरवत पाशा को इस्तैफा देना पढ़ा और 

राष्ट्रीय दल के नेता, जगलल पाशा के पक्के अनुयायी मुस्तफा पाशा 
नहस मिल के प्रधान-मन्त्री चुने गये । उन्होंने प्रधान-मंत्रित्व का चार्ज 
लेते हुए अपने भाषण में साफ़ २ यदद कट्दा कि, “बहुमत के नेता और 
घरकार के सरदार की दैलियत से में कद्दता हूं कि प्रेट-जिटेन और प्रेट 
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जिटेन के साथ सुलह करने के भाव के प्रति मिस्र बालों के भाव अबभी 
अच्छे हैं लेकिन सब कुछ खुद बिटेन के मिजाज़ पर मुनहसिर है।'*“** 
मिस्र जिटिश साम्राज्य का हिस्सा होकर कभी नहीं रहा । अगर वह 
हिन्दुस्तान के रास्ते में पड़ता है तो इसके मानी यह नहीं है कि इस जुमे 
में उसकी आज़ादी छीन ली जाय | *“* 'भ्रेट-ब्रिटेन हमें कोई दान नहीं 
देता ।*” * 'हमारी स्वाधीनता तो प्राकृतिक अधिकार से हमारी है, हम 
प्रेट ब्रिटेन के साथ उसी तरह बराबरी का बत्तोव करना चाहते हैं जिस 
तरद्द एक दोस्त अपने दोस्त के साथ करता है । प्रेट ब्रिटेन के हितों का 
सबसे अच्छा बचाव इसी में है कि स्व्ृ॒तन्त्र और सबल मिस्र उसका 
विश्वासी मित्र हो | हमारी सश्ली मेत्री से बढ़ कर पोट ब्रिटेन की 
गारगटी और कोई नहीं हो सकती ।” लेकिन त्रिटिश साम्राज्यवांदी अपने 
स्वार्थ के सामने सत्य बात कब सुनने लगे ? वे मौके की ताक में रहे । 
मिस्र की पाजियामेट में एक बिल दर पेश था। इस बिल के द्वारा मिस्री 
राष्ट्रीय दुल यह चाहता था कि पुलिस पठ्लिक भीटिंगों में बेजा दृस्त- 
नदाज़ी न करने पावे और ज़रा ज़रा सी बात पर गोलियाँ न चला दिया 
करे । जो ऐसा करे तो उसे सक्षा मिले। लेकिन त्रिटिश सरकार को 
इस कानून में भारी खतरा दिखाई दिया। उसने तीस अप्रेल को नहस- 
पाशा को अल्टीमेटम दिया कि या तो सात दिन के अन्दर यह बिल 
वापस ले लिया जाय नहीं तो विदेशी हितों की रक्षा के लिये प्रिटिश 
सरकार जो मुनासिब समभेगी करेगी और अल्टीमेटम देने के साथ ही 
साथ उसने कई जज्जी जद्दाज़ मिस्र को रवाना कर दिए। बेचारी मिस्र 
की सरकार को दबना पड़ा | उसने नवम्बर तक के लिये बिल तो मुख्तवी 
कर दिया । लेकिन मर्दों ही तरद्द यह कह दिया कि मिस्र की सरकार 
ब्रिटेन या क्रिसी के इस दृक़ को मंजूर नहीं करती कि उसे मिस्त्र के 
भीतरी भीतरी कानूनों में दस्तनदाज़ी करने का दृ्‌क दै। फिर प्रेट ब्रिटेन 
के प्रति अपना सद्भाव प्रकट करने के लिये हम बिल नवम्बर तक 
मुल्तवी करते हैं, उम्मीद है कि तब तक प्रिटेन और मिल में स्ममौता 
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हो जायगा ! एक ओर मिल्नियों ने मेल के लिये दवना मंजूर किया दूसरी 
ओर जिटिश साम्रज्यवादियों ने शेलियाँ, और गीदड़ भमभकियों द्वारा 
अपना अघली रूप प्रकट किया | सर विलियम जानसन हिक्‍्स बोले कि 
“मिस्र की सरकार ग्रेट ब्रिटेन से खतरानाकऋ खेल खेल रदी है।” लाड़े 
बिनहेड ने फरमाया कि “नवम्बर की तो बात ही क्या है, पाँच या दस 
साल के लिये मुल्तवी करने से कुछ हो नहीं सकता क्‍योंकि कोई भी 
देश जिध पर साम्राज्य का उत्तरदायित्व हो, जिस पर यूरुप के दूसरे 
राष्ट्रोफा उत्तरदायित्व हो और जिसे खुद अपने-जाने आने के राध्ते महफूज़ 
रखने हों, इस तरह का क़ानून कभी भी नहीं बनने देगा !” खेर फ्रिलद्दाल 
जंगी जहाज लौटा लिये गये हैं लेकिन ब्रिटिश वेदेशिक सबिव सर 
ऑस्टेन चेम्बरलेन ने मिस्र की सरकार को यह लिख दिया है कि अगर यह 
बिल फिर कभी पेश किया गया तो हमें फिर दस्तन्दाज्ी करनी होगी 
ओर हम अपने १९२२ के एलान पर किसी तरद् की बहस करने के 
लिये तेयार नही है। संक्षेप भे, यही मिस्र के मसत्र की कद्दानी है । 
इस कट्दानी से साफ जहिर दे कि असली मसला यह्द है कि मिस्र 
खुलम-खुहा जिश्नकी लाठी उसकी भेस की नीति से काम लेने बाल 
जिटिश साम्राउयवादियों से किस तरह अपने स्वदेश की स्वाधीनता की 
रक्षा करे ) मिस्र का मसला असल में वही है जो हिन्दुस्तान का मसला 
है। हाँ, इस मसले को हल करने में मिस्र हिन्दुस्तान से कहीं ज्यादा 
कामयाबी द्वासिल कर चुका है। वह इस मघले को बहुत कुछ दल कर 
चुका है उसकी स्वाधीनता वंसे स्वीकार की जा चुकी है। अब उसे उस 
स्वाधीनता को सच्ची स्व!धीनता बनाना रह गया है। लेकिन तह में 
दोनो मसले रह ही हैं । 


के 
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भराज्य कौन करेगा १७ 

“वही जो खबसे पहले माता का चुम्बन करेगा।” 

प्रश्न कत्ताओं में भगदड़ मच गयी । एक दूखरे को ढकेलते हुये 
बे अपनी माता का चुम्बन करने के लिये भाग खड़े हुये । 

न + + 

उपयुक्त घटना रोमन साम्राज्य की पवित्र राजधानी रोमके डेल- 
फ्रिन-मन्दिर की है। उस समय रोम साम्राज्य को स्थापित हुये कुछ ही 
बष व्यतोत हुये थे। साम्राज्य का संस्थापक तथा प्रथम शासक रोमुलस 
([(०४०४॥।०४) मर चुका था। उसके स्थान पर टारकिन (47007) 
राज्य कर रहा था| 

टारक्षिन को सन्‍्तान यह जानने के लिये बड़ी उत्सुक थी कि उन 
में से कौन रोम की गद्दी पर बैठेगा । झतएव डेलफ्रिन देवी के मन्दिर 
पर एकत्र होकर उन्होंने उपलिखित प्रश्न किया था। भ्रविष्य वाणी सुनते 
ही उनमें हलचल पड़ गयी। वे अपनी माता का चुम्बन करने के 
लिये दोड़े । ह 

इसी भविष्य वाणी को त्ूसियस जूनियस जिसको लोग मुख तथा 
बे-बकूफ़ सममते थे अतः अटस ,)70075) नाम से पुकारते थे ( अटस 

क्‌ 
का अर्थ होता है कुन्द दिमागी ) यहां खड़ा था | वह अन्य लड़कों की 
तरह भागा नही परन्तु अपने स्थान पर खड़ा रहा। जब थे चल्ले गये, 
बह मुका और माता एथ्वी को चूम लिया । 
क्रेफ 

“कं तुमसे आमद्द पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि तुम श्री के सतीत्व॑ 

को इतनी साधारण बरतु न समझी । मेरी प्रार्थना है कि तुम मुझे छोड़ 
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दो” बढ़े कातर शब्दों में एक रोमन सरदार की स्त्री तय क्रेटिया 
([प्रटा479, ने कहा | 

परन्तु टारकिन नृप का पुत्र सेक्सटस उस समय कामान्ध हो रहा 
था। वद कुछ भी न सुन सका । मसपट कर उसने लथकेटिया का हाथ 
पकड़ लिया और गादालिंगन करने लगा-- 

साध्वी सर्पिनी की भांति फुफकार कर अलग द्वो गयी। सेक्सटस 
को एक थप्पढ़ मार कर वह दूर हट गयी । एक क्षण वह कुछ खोचती 
रही । यकायक वह भाग खड़ी हुई । 

न न +॑ 

प्रट्स, पवलियस बेलोरियस ((४७०।0& ४४।०7४५) नामक एक 
सरदार, दकेरिया के पिता और पति एक स्थान पर बेठे बात कर रहे थे । 
आकाश नीला और साफ़ था। सुन्दर हवा बह रही थी। सम्रय बड़ा 
सुद्दावना था । 

इसी समय, यकायक, बिजली की तरह, कऋद्धा सपिनी की तरदद 
फेश खोले सुन्दरा युवतों छक्ेरिया वहाँ भरा पहुँची । सब लोग अवाक। 
होकर उसकी ओर देखने लगे । 

ध्यारें! पति का सम्बाधन कर, क्रोध से कांपती हुई वह बोली-- 

“आज, तुम्दारी छकेरिया तुम्हारे चरणों के योग्य न रही | उसके 
वे दरोठ जिनकी रचना केवल तुम्हारे लिए हुई थी, तुम्दारे शासक 
टारफिन के पुत्र ने झुटी फर दी । अब में आपके सामने खड़ी रहने योग्य 
नहीं हूँ [” 

डपर्थित मण्डली अपने आचाये को शान्त भी न कर पायी थी * 
कि एक चमचमाता छुरा निकला ओर एक सुन्दरी युवती के छाती में 
घुस गया । वीरांगना खाध्वी ने आत्मघात कर लिया। वह पर-पुरुष 
का स्पशे सहन न कर सको । 

चर हि नै 


जकि 
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अटस-बह्दी मूर्ख दखियस-बह वो फमी कुड खममतवा दी न था, 
पर यद्द्‌ क्‍या हुआ ! बद तो वीर शेरों की भाँति, सभ्य शिथिल् व्यक्तियों 
की भांति गज पढ़ा । उध्षने मपट कर मृत ल्यूक्रेटिया की छाती से खअर 
निकाल लिया और सबके सन्मुख प्रतिश्षा की कि बह तब तक विश्राम 
न लेगा जब तक रोम से बेरदरम टारकित तथा उसकी सन्‍्तानों को 
जदन्नुम में न पहुँचा देगा । 

केक 

उञस्च समय कुछ सेना लेकर टारकिन दूर देश में लड़ने गया था । 
ब्रूटस के विद्रोह का समाचार बिजलीकी वरद्द रोममें फेल गया। उत्तेजित 
अटस सीधा सेना में चला गया। सिपाहियों से उसने एक हृदय- 
प्राही अपील की । रोमन बीर तथा साइसी थे | उनमें बीरता को भावना 
के साथ ब्वियों के प्रति सम्मान की मात्रा बहुत अधिक थी। जिनको 
ब्रुटस ल्यूक्रेटिया के अपमान की बथा सुनाता वह्दी फड़क उठता । उसो 
के हृदय मे कपकपी उत्पन्न हो जाती | प्रतीकार की प्यास सबमें जाग उठाी। 

आग सावारग न थी | सतो का अपमान साधारण वह्छु न थी। 
समस्त रोम त्रुट्स के साथ द्वो गया । टारक़िन तथा उसके पुत्रों को भाग 
कर दूसरे नगर में शरण लेनी पड़ी | 

रोम के लागरिक राजशाहो स ऊब उठे थे। उन्होंने निश्चय किया 
कि अब कभी किसी शापक्षक के अन्तर्गत न रहेंगे। उन्होंने राजतंत्र से 
प्रजातंत्र की स्थापना की । राज्य के ऊपर प्रजा द्वारा नियुक्त दो ढोंसल 
नियुक्त किये गये। इन्हीं के द्वाथ में शासन की बागढ़ोर रही। इन्दीं 
कोंसलों में प्रथम ब्रूटस था । माता पृथ्वी के चुम्बन का यह परिणाम था ! 

फ४डक 

एक स्त्री के अपमान का परिणाम एक बड़े कुलको भोगना पढ़ा। 
परन्तु अप्रि पूर्ण तरद शान्त न की गयी थी। अभी दूसरे नगर में 
टारकिन की सन्तान निश्चिन्त विश्राम ले रही थी । 


(७८ बौर-सन्देश [भाग २ 


अवखर आया। ज्ूटस ने रोमको खूब बढ़ाया । उस 'कुन्द-दिमारा 
ने साम्राज्य की खूब उन्नति की । परन्तु बह इतता कट्टर नेतिक शासक 
था कि अपने कुट्ठुम्बियों को भी बड़े शासन में रखता था। इसस्रे उसकी 
सनन्‍्तान उसी से रष्ट्र द्वो गयी। पिता के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करना 
निःश्वय कर लिया तथा टारक्किन की सन्तान से जा मिल । 

न न न 

पड्यन्त्र पकड़ा गया । ब्रूटस को सल्तान-म्ूटस के प्रिय पुत्र उस 
के सन्प्रुख अपराधी के रूप में लाये गये । एकबार उन्हें देखकर पित्ताको 
रोमाच्य द्वी आया। भांखों में आंसू छलछला आये परन्तु कत्तेव्य का 
पुजारी अूट्स अचल रद्दा। उसने अपने लड़कों को स्वदेश के प्रति 
बविश्वासघात करने के अपराध मे सृत्यु-दर्ड दिया। 

समस्त रोस में उसकी प्रशसा के गायन गाए जाने लगे। ऐसे 
न्‍्यायप्रिय, बिचारी तथा वीरशासक लूत्तियस जूनियस उर्फ़ अटख ने , 
इतिद्दास में अमर नाम प्राप कर लिया | 





शिबाजी 
[ लेखक--भरी० पद्मघर जो अवस्थी पत्र" ] 
रकम दर बीत 

तज के अगारन अँंगारन पे सावे आरि, 
प्रीप्म की कारन में बासर रिते रिते। 

सूरत को सूरत बिगार डारी पत्र मांदि, 
हाजिनके खावे, होश द्वोंसले निते निते। 

गव्बर गनीसन ये गव्बर रटत सदा, 
घठबर के बंशन के विरद्‌ वबिते बिते। 

कांप्यो कलकता शिवराज की मद्दत्ता सुन, 
सत्ता खींच चकित चकत्ता है चिते चिते। 
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कप्तेठय पालन के समय- 


(एक एतिदासिक घटना) 
[ लेखक--भीयुत घताप महोदय ] 
5 िच्ा..+-+5 

भाज दिन्दुओं में मतभेद का इतना बोलवाला हैकि वे इसके पीछे 
अपने अस्तित्व-रक्तण को भी भूल बैठे हैं। व्यक्तिगत रगड़ों के कारण समाज 
और धरम को और साम्राज़िक और धार्मिक मंगड़ों के कारण देश को 
झ्ाघात पहुंचा रहे हैं। मतभेद का द्वोना स्वाभाविक दे परन्तु उसका 
दुरुपयोग न द्वोना चाहिये | ऐसा कौनछा देश या समाज है जिसमें राज- 
नैतिक और घार्मिक मतभेद न हों, पर वह मतभेद अपने तक ही सीमा- 
बद्ध रहता है । जब मामला किसी दूसरे से पड़ता है तब मतभेद का रूप 
ही बदल जाता है । ऐसी ही एक घटना का +रलेख यहां किया जाता है। 

बचपन मे प्रातःस्मरणीय प्रणवीर प्रताप और उनके भाई शक्तलिंद 
में खूब चलती रहती थी । यहां तक कि वे एक दूसरे के कट्टर बेरी दो 
गए थे। प्रताप के सिंहासनारूद़ होने के बाद एक बार अहेरिया उत्सव 
हुआ ! इस उत्सव में सब जोग जड्ल में जाऋर आखेट द्वारा अपनी २ 
बीरताका परिचय देते थे। इस उत्सव में प्रताप और शक्तसिंह दोनों सम्मि- 
लित हुए | दोनो पास द्वी पास शिकार खेलने लगे | इतने में एक जंगली 
सूभर दिस्वाई दिया | दोनों चीर उसकी ओर लपके | एक ही समय में 
दोनों ने उसके तीर मारे और वह मर गया । इसी बात पर दोनों में 
विवाद बढ़ गया । शक्तसिंह बोले “इस बाराह को मैंने मारा है” और 
प्रताप ने कहा, “मैंने” । यह बिवाद यहां तक बढ़ा कि दोनों एक दूसरे 
की जान लेने पर उतारू हो गए। जब दोनों में तलवार और भाले चलने 
लगे तो राजपुरीहित से न देखा गया । उसने दोनों को समझाया । जब 
वे न माने ता दानों के बीच में पहुँच कर अपने पेट में कटार घुसेड़ ली । 
यह देख दोनों भाइयों का क्रोध ठडा हुआ और वे पछताने लगे । महया- 
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राणा ने शक्तसिंदद को देश निकाला दे दिया | शक्त, भाई की थ्ाज्षा मान 
मेबाड़ छोड़ कर चल तो दिये पर उनके ह्वदय से द्वेष न हटा | वे बदला 
ज्लेने के लिए मेवाड़ के परम शथ्रु मुराल सम्राद्‌ अकबर से जा मिले। 
इसके कुछ असे बाद राजा मानतिंद शोलापुर से विजय प्राप्त 
कर लौटे । थे कुम्दलमेर में महाराणा के अतिथि बनकर ठ६रे । कांसे के 
समय राणा ने स्वयं उपत्यित न हा कर अपने पुत्र अमरसिद को सेवा 
के लिए भेज दिया | जब राजा मानस्चिह ने मद्दाराणा की उपस्थिति के 
लिए जोर दिया तो उन्होने स्वयं आकर अपनी विवशता बताई और 
कट्दा कि जिसने अपने कुल गौरव को भूल कर अपनी कन्या एक गौ- 
भक्षक यबन को प्लॉप दी है उसके साथ में नहीं खा सकता | मानी मान 
इस झअपमान को न सह सका । वह कांसा छोड़ उठ खड़ा हुआ और यों 
फद्दता हुआ घोड़े पर बठकर चल दिया--राणा ! याद रखना जो मैंने 
तेरा गर्व खबे न किया तो मेरा नाम राजा मान ही नहीं। ४ 
राजा मानसिंह ने सारी अपमान गाथा दिल्ली पहुंच कर अकबर 
को जा सुनाई | मुग़ल सम्राट इस बात को सुनकर क्राव से लाल होगया 
और उसने दूसरी सब लड़ाइयों का स्थगित कर मेवाड़ पर चढ़ाई करदी। 
शाइज़ादा सलीम, मानसिंद और मुहब्बत खां के साथ एक बहुत बड़ी 
सेना लेकर हल्दीघाटी के पद्दाड़ी मेदान में जा डटा । प्रताप भी 
हाथ में भण्डा ले राजपूतवीरों के साथ जन्मभूमि की रक्षा के 
लिए आा पहुँचे । धमासान लड़ाई छिंड़ू गई । बोीरों के रुण्ड 
मुण्ड कट कट के गिरने लगे। राणा भी मानी मान का मान भरत 
रने के लिए अकेले ही मुगलों की अथाह सेना में घुस पढ़े 
और लगे यवनो को धराशायी करने | जब राजा मानक्षिद्द का कह्दों पता 
न चला तो वे सलीम की ओर बढ़े | इस समय महाराणा के घोड़े चेटक 
ने जो वीरता दिखाई वह अपूरंिय थी । उसने उछल कर बरी के द्वाथी के 
मस्वक पर टाप जमादी । राणा ने भो कस्के भाला चलाया। दैवयाग से 
भाजा दोदे में लगा, अन्यथा मुग़ल साम्राज्य अपने भावी खन्ताद को खो 
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बैठता | पर मद्दावत सारा गया और निरंकुश हाथी सलीम को लेकर 
भाग खड़ा हुआ | यह देख मुगल सेना पागलसी द्वोकर चारों तरफ़ से 
प्रताप पर टूट पड़ी । इससे प्रताप भयभीत न हुए प्रत्युत उन्होंने सेकड़ों 
यबनों को मौत के धाट उतारा । परन्तु प्रताप अकेले थे और मुगल थे 
लाखों | वे कद्दां तक उनसे पार पाते । उनके कई घाव द्वो गये थे । इतने 
में महाशणा को जय ध्वनि सुनाई दी और खाबड़ी के काला सरदार 
मनञ्ना मुरालों को बिछाते हुए बह्ां जा पहुँचे । उन्होंने गणा से राज-छन्र 
लेकर अपने ऊपर लगा लिया। पुग़ल भी राणा को छोड़ मन्ना पर 
ढृट पड़े । मन्ना अनेक मुग़लों को यमलोक पहुँबाते हुए भारे गये और 
मेबाड़ के खबस्व की रक्षा हुई । 
राणा घायल और शिथिल शरोर चेटक पर बेठे चले जा रहे थे। 
चेटक भी बहुत श्रम थकित द्वो रद्दा था। इसके अनेक जरूम लगे थे । 
तत्र भी वह राणा को बढ़े वेग से ले जा रहा था। उनको अक्रेला जाते 
» देख खुराखाना और मुलतातो नामछझ दो यत्रन उनके पीछे लग गये । वे 
बढ़े वग स प्रताप बा पक्रडने के लिए थाड़े दौड़ाने लगे। आगे एक 
पहाड़। नाला पड़ा । चेटक तो उसे पार कर गया परन्तु मुग़लों के घोड़े 
रह गये । प्रताप को कुछ हं।शा न थां। कुछ आगे बढ़ने पर प्रताप ने 
निजी भाषा में एक आवाज़ सुनी-हा नीला घोड़ारा अस्वार द्ो-- | 
प्रताप पीछ की ओर मुड़े तो क्या देखते हैं कि शक्तसिंद दो यवनों को लाश 
गिरा कर तीर को भांति घोड़ा दौड़ाये आ रहे हैं | प्रताप गम्भीर भाव 
से खड़े हो गये और मन में कहने लगे, “शा भो, शक्त आझो, आज इस 
रण छोड़ कर भागने वाले कायर को मार कर अपनो क्रोधाप्रि बुका झो।” 
ऊपर बताया जा चुका दे कि शक्तलित अपने देश और धमे के 
विरुद्ध अकबर से जा मिल थे। वे भो मुगल सेना के साथ हल्दीघाटी के 
युद्ध में आये थे। वहां उन्होंने भाई का पराक्रम देखा और देखा हज़ारों 
राजपूत बोरों का स्वदेश के लिए हंसते हंखते मरना | यह सब 
देख कर उन्हें अपने देश द्रोह्द पर श्ड़ी लज्जा आईं भर उनके हृदय में 
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जन्म भूमि के पीछे मर मिटने वाले प्रताप के प्रति श्रद्धा और भक्ति पेंदा 
हो गई । जब उन्होंने मुग़ल सेना में मे देखा कि चेटक प्रताप को लिये 
हुए थे लगाम भागा जा रहा है और दो यवन बड़ी तेज़ी से उसका पीछा 
कर रहे हैं तो उनसे न देखा गया। वे मटपट घोड़े पर सवार हो लपके 
और दोनों बेरियों का काम तमाम कर हिन्दू कुल तिलक मेवाड़ के प्राण - 
प्रसापसिंह की रक्षा को । इसके बाद उन्होंने भाई को ठहराया । _ 

अहा, केसा आनन्द का समय था, जब बरसों के बिछुड़े दोनों 
भाई गले पेटे मिले | ऐसे अनुपम दृश्य संसार में अधिक न मिलेंगे। 
शक्त्िंद्द ने आते ही भाई के चरणों में शिर रख दिया और कहा, 
#भय्या, क्षमा, मैंने तुम्हारे साथ भारी अपराध किया है। मैं पापी हूं, 
नीच हैँ, कायर हैँ, भौर देश द्रोही हूं । भाज पेरों पड़ऋर क्षमा मांगता 
हूँ। हवा ! मैंने अपने कुल को, वाणरावल के नाम का लजाया है ।” 

प्रताप ने सजल नेत्रों से भाई को उठा कर गले से लगा लिया। 
वे भाई से मिल कर गद्गद हो गये और हर्दीवाटो की हार को भूल गये । 
उनके हृदय में अद्भुत आनन्द का संचार हुआ। आज उन्होंने उस्त भाई 
के हृदय साम्राज्य पर विजय पाई जो सदा उनके प्राण लेने की धात में 
रहता था। एसी ही घटनाएँ गुलाम देश के लोगों का सजोवनी का 
काम देती है । 





बीरता श्रोर नीति 
[ लेखक--शीयुत्त प॑० किशोरीदास जी बाजपेथी ] 

लि 5मज८2 0.०... 
हिन्दू प्रतीकार बिनु जोन जिमि नेद्द बिनु, 

सम्र मति बिनु अंगरेजी सरकार है। 
सब्भठन बिनु ज्यों स्वराज की है थोथी घुनि, 

सद्अठन जैसे बे अछृत के जबार दे।॥ 
जैसो है भूत को उबार बिनु साँची प्रीति, 

खब जग जैसे त्रिचु वीरता अस्वार है। 
त्यों दीं वीरता है. विनु नीति भदरंग फींको, 

बिनु चतुराई तरवारि कोरो भाद है॥ 
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कि की कल आन भा 





व थक आन कम न तक 


कत्तेव्य पालन के पश्चात्‌-- 
(एक काल्पनिक कथा) 
[ लेखक--श्रीयुत रमेश ] 
हक पक 2 शक नल 
“तो तुम अपना विवाह नहीं करोगे” 
॥ नहीं” 
क्यों? 
योंद्दी । 
इसका कारण ? 
कुछ भी हो | 
क्या में पूछ नहीं सकती १ 
क्यों नहीं ! 
तो फिर ९ 


विवाह एक उद्देश्य विशेष + पूर्ति के लिए किया जाता है, किन्तु 
मेरा पहेश्य उससे प्रथक्‌ है। अतः में विवाह करना नहीं चाहता । 

मैं कुछ न समर्भ', जरा स्पष्ट कहिए । 

हमारा देश गरीब है? यह शताब्दिया से पराधीनता की श्रंखला में 
बद्ध है। इधर विवाह का उदृश्य सन्‍्तान पेदा करना है । जब दमदो 
गुलाम है ता अपनी जैसी गुलाम सन्तान पेदा करने से क्या लाभ ? 

हूँ युवती ने अन्य मनस्क हो उत्तर दिया “तो आगे + रोगे क्या ९ 

दिश-सेवा” युवक ने साहस पूर्वक कहा । 

उसका मार्ग ९ 

जो कुछ भी निश्चित हो जाय ! 

क्या में भी उस पथका अवलम्बन कर सकती हूँ ? 

हां, क्‍यों नही । 


,. ईवतना कद्द किसी पूवे निश्चित काय्ये को बाद कर युवक सहसां 
* अलने को उशत हुआ | 


५क्यों कहां जाते हो ?” युवती ने पूछा । 

४एक मित्र के यहां निमंत्रण है, समय हो गया मुझे वहां पहुँचना 
अरूरी है ? 

युवती ने सजल्न नेत्रों से युवक की ओर देखा । युवक ने भी 
सतृष्ण नेत्रों से उस भाव का अभिवादन किया, युवक चला गया। 
युवती उसकी ओर देखती रद्द गई । 

+ हे के 

युवक कौलेज का विद्यार्थी था और दात्रालय में वास करता था, 
युवती भी मेडिकल कौलेज में डाक्टरी पढ़ती थी, युवती का एक भाई 
कोलेज में पद्ता था। उसी के द्वारा युवती का परिचय युवक के साथ 
हुआ था। युवक कभी कभी उसके घर पर आता था और दोनों में 
बहुत देर तक विविध विषयों पर बात होती रहती थीं दोनों'के हृदयों 
में अगाघ प्रेम की घारा प्रवाहित थी पर उस धारा में विकार की गन्दी 
नत्ली का प्रवेश नहीं हुआ था | दोनो स्वचछुन्द प्रकृति के निर्भय तथा 
उदारमना व्यक्ति थे । उस दिन की बात चीत में युवती को कुछ शेथिल्य 
हो आया था तथा युवक का भी मन गदगद हो गया था, पर वह 
अपने को जिस पथ का पथिक कद्दता था उससे उसका यहद्द भाव कोर्सों 
दूर था और तभी युवती को भी उसने अपने शब्दों में अपना वह भाव 
घतला दिया था। फिर भो जब उसने देखा कि यहां प्रम और कत्तंव्य 
का इन्द्र युद्ध उना, युवक ने कतव्य पथ की ओर देख उसी का अवलम्बन 
किया और “म्रित्र के यहां चिमन्त्रण है” ऐसे कह कर उस स्थान को 
छोड़ दिया । के 

युवती बहुत देर तक बेटी सोचती रद्दी | युवक की कट्दी हुई बात॑ 
उसके हृदय पटल पर अंकित द्वो गई थी। अन्तमें उसने अपने अविष्य 
का निश्नय कर लिया और तब पूवेबत्‌ अपने कार्थ्य में लगे गई । 

कक कक कक 
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श्री वियोगी हरि की वीर-सतसई 
[ लेखक--एक श्यख्ती मद्ोदय ] 


नह १क कक - 
सतहदयों की हिन्दी में कमी नहीं है ! देखा-देखी भ्रथवा अन्ध-परम्परा 
तो हमारे यहां की प्रसिद्ठ ही दे । इन पुरानी सतसईयों के प्रणयन में भी ऐसा ही 
हुआ है। उसी र्टंगार, नहीं, श्टंगाराभास के पचड़े में सब पडी है । गोस्वासी भी 
तुलसीदास जी की तुलती-सततई” अवश्य इससे खची है । परन्तु हमारे रस्न- 
पारी नौहरियों की दृष्टि में उसका कुछ मल्य ही नहीं । अस्तु--- 
अभी हाल ही में हिन्दी के लब्य-प्रतिष्ठ कवि श्रीमान्‌ वियोगीहरि जी ने 
भी वीर-सतसई' नाम से एक सतसई लिखी है । प्रयाग के “४गन्‍्थी-हिल्दी-पुस्तक- 
भश्दार' ने इसे प्रकाशित किया दे । 
यह सतरई हिन्दी-ससार में एक नयी चौज़ है। बहुन बढ़िया है, विश्व- 
विद्यालयों, विदापीटों ओर सम्मेलनों की पाव्य-विधि में स्थान देने योग्य है । परन्तु 
रचपयिता के ही शब्दों में हमें सन्देह है कि ऐसा हो --- 
मतमोद्विनि वे खतसई, ६रनी सी सुकुमारि । 
कह्दा रिकेहै रखिक-मन, यद्‌ सिंदिनि भयकारि ॥ 
श्रीर फिर इमारे हिन्दीवाले रसिकननों के अनुकूल यहा विपय भी तो नहीं है.-- 
फाहि सुनावत बवीर-रख, वृथा करत चित खेद । 
हैं ये रखिक लिंगार के, सुनत नायिका भेद ॥ 
कट्दा बकत इत मूढ़ तू, क्यों न रहत गदहि मौन | 
सुनिदै सरस-खमाज में, निरस युद्ध-रस कौन १॥ 
इस मौके पर मेय अपना एक निवेदन भो सद्ददयों के प्रति है । वह यही 
किः-“पुराणमित्येव न साधु सवरर' सोच कर ज़रा इधर भी एक दृष्टि हीलिपगा, 


5] री 
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फिर बल्तुस्पिति का पता चल जायगा । नह्ि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाग्यते । 
खत के भारम्म में मंगलाचरण रूप में मुयरी को बन्दना हे--- 
जअयतु कंस-ऊरि-केहरी ! मधुरिपु ! केशी-काल ! 
कालिय-मद-मदन | दरे ! केशव ! कृष्ण ! ऋपाल ॥ 
गिरि-बर जापे घारि के, रांखी ब्रज-जन लाज । 
ताह्दी छिंगुनी को हमें, बल बानों यदु-राज ॥ 
रहो ररसि रथ-चक्र जो, घांवत भीषम ओर। 
कब गदिदों रण-छोर के, वा पटुका को छोर ॥ 
कैसे मिठास से पार्म्म हे । गुण, अजद्वार ओर भाव का क्यापूछना है ! 
, 'रह्यो उरसि पद्म में 'रणछोर' पद का यहां क्‍या श्र हे, यह मेरी समरू में 
महीं आया । मंगलाचरण के बाद वीर-रस की प्रधानता स्वीकार करते हुए 
करियर लिखते हैं?--- 
आदि मध्य अवखसान हूं, जामें डदित उछाह। . 
। सुरस घोर इकरस खदां, सुभग स्ेरख-नाह ॥। 
आंदि, मध्य ओर श्रन्त में उत्साह के एकरस, ५नवच्छित्र उदय रहने के 
कारण वीर सब रघों का शजा टे--ग्स-राज है । एक ओर हेतु:--- 
परिनामहुँ जा देत है, लोॉकात्तर आनन्द । 
छुरस वार रस-राजु सा, सहित उद्घाह अमन्द ॥ 
बीर-स्थायी भावसों, सरस स्व रस आदि । 
नीके हूँ फाके सब, बिनु जाके जग माहि ॥ 
इस प्रकार वीर को आपने रस-राज करके स्मरण किया है। हम आपके 
पहले ओर श्रन्तिम देतु से सहमत नहीं है । वीर-रस अवश्य रस-राज है । इसका 
कोई झपलाप नहीं कर सकता | पश्न्तु इसमें हेतु केवल वही है, जिसका उल्लेख 
भीच वाले दोहे में कविवर ने किया है । रछ सभी, दपभोग--काल में, लोकोत्तार 
आनम्द देने वाले दें। दस दशा में सब समान हैं । परन्तु, नो परिणाम में भी 
सुधा सहोदर हो, वही रस-गज है । निस्सम्देह यह बात केवल बीर-रस में है, भ्रतः 
वही रस-राज है । 
आपका पहला हेतु ठीक नहीं है। कारण, नेसे वीर में छत्साइ आदि, 
मध्य भोर अन्त में, सदा ही, सगमगाता रहता है, ठीक देसे दी भोर-औओर रहों में 
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बनके भी स्थायी भाव रहते हैं। दृतलिए, वीर को रस-राज लिड करने में यह इक्ील 
बिल्कुल कमज़ोर है--स्वरुपातिढ है । 
झन्तिम दौहे में भो आपने हेतु दिया है कि चूंकि भ्रोर-भोर रस तमी 
अच्छे लगते हैं, लब उनमें वीर का स्थायीभाव, उतसाह्ट, वियम्रान हो । पर, भहां 
यह (उत्साह) न हो, वहां वे रस सुन्दर होने पर भी फीके मालूम पड़ते हैं। इसी 
लिए वीररस-राज है ।? यह ठीक महीं हे । सब रखों में वीर का स्थायी भाव नहीं 
रहता । कई रस तो ऐसे हैं, जहां यदि वीर के स्थायीभाव, उत्साह का ज़रा भी 
प्रवेश हुआ नहीं कि रस विधडा नहीं, सारा गुड़ गोवर हुआ नहीं । वीमत्स ओर 
भयंकर आंदि ऐसे ही रस हैं । ध्रतएवर यह बात ठीक नहीं कि सब रसों में वीर्का 
स्थायी भाव उत्साह रहता है, ओर जहां वह न हो, वद रस ही फीका दो जाता है । 
भस्तु, कुछ भी हो, वीर है रस-राज । 
शूरवीर का वर्शन करते हुए आप लिखते हैं:-- 
सुँह-मागे (भागो ९?) रण-सूरमा देतु दान पर-देतु । 
सीस-दान हूं देत पे, पीठि दान नहिं देतु ॥ 
कहत महादानी उन्हें, चाढुकार मतिकूर । 
पीहठहूं कहेँ नहिं देत ले, कपण दान रण सर ॥ 


केसी सुन्दर सक्तिया हैं। चित्त कि आतुगी पर न्‍्यौद्धावर होता है; भोर 

हंदय हु से बधाई देता हे । 
विरह-वीर 

प्टयार के या 'टगाराभास के नहीं, विशुद्ध प्रेमी के विरह में, बिरही में, 
छत्कट मात्रा में, उत्साह फी अभिःयक्ति होती ? । यही अपने अ्रनुभावों--विभावों 
हे पुष्ट होकर वीर रस का नाप पाता है। वियोगी जी की स्वयं यदि इस विशदद- 
कौर या वियोग-वीर पर नजर न ज्ञाती, तो फिर जाती किस की ? “सो का जाने 
पीर पराई, जाके पाय॑ न फटी बियाई ।?? पुराने कवियों को इस विरह-वीर की 
कल्पना सूभती भी क्यों ? वे तो कष्ण ओर गोपियों के प्रेम को वह 'रति! समझ 
बेठे थे, जो दम्पति में होती है, ओर स हित्य में आकर '्टंगार का नाम पाती है 
शोर श्रनोचित्य-धंवलित होने पर मिसे श्टंगाराभास कटने हें । इन विषयी करियों 
ने भी कृष्ण श्रोर गोपियों के विशुद्ध प्रेम का ऐसो दुर॑या की, हि उसे रसाभास 
ही करके छोड़ा । वस्तुतः यह बात ग़लत है । गोपियों करा भरी कृष्ण में विशुद 
प्रेप्त था, वषयिक नहीं | ऋतप्व उम के विरह में गोपियों में धत्साह की ही अभि 
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ध्यक्ति है । इसलिए विरइ-मूर्दित गोपियां विरहन्‍्बीर या वियोग-बीर की ही नायि- 
कार्ये हैं, न कि विध्रतम्भ प्टंगार की । 

विशेगीहरि जो इन पुनीत गोविकाओं का स्मरण यों करते हैं 
तजि सरबसु रस-बसु कियो, गीता-गुरु गोपाक्ष । 
भाव-भौन-धुज धन्य वे, विरद-बीर बज बाल | 

यहां गीता-रुरु पद बड़े मजे का है। ओर सुनिएः-- 
साध्यौ सद्दज सुप्रेम-त्रत, चढ़ि खांड़े की धार। 
बिरह-बीर ब्रजन्याल हीं, रसिक-मेंड़ रखबार।॥ * 
धन्य बीर ज्रञ गोविका, तजो न रसकी मेड | 
हेत-खेत में अन्त लौं, दियो न पाछछें पेंढ़ ॥ 

शूर और कायर 
कूकर उदर खलाय कें, घर घर चाटतु चून । 
रंगे रहत खद खून सों, नित नाहर-नाखून ॥ 
कद्दतु कौन कायर तुम्हें, बल-सायर ! रण-मादि । 
भभरि भाजिवो पीठि दे, सबके बस को नाहिं ॥ 
कादर बीरनु संग मिलि, भले अलापदि राग । 
छिपत न अन्त बसन्त में, केसेहुँ कोयल काग ॥ 
युद्ध-वीर 

पुद-बीर का चित्रण बहुत ही अच्छा किया है । देलिए--- 
केसरिया बागों पहिरि, कर कंकण, उर माल । 
रण-दूलद ! बरि लाइयौ, दुलद्विनि बिजय-पुबाल।॥ 
ओऔषधट घाट #पाण कौ, समर-घार बित्ठु पार | 
सनप्रुख जे उतरे, तरे, परे बिमुख ममापार॥ 

इृदय में आनन्द को दिलोरें उठने लगती हैं ओर भुनाएं फड़क उठतो हैं 

छत्रिय-स्वरूप 

त्निय छत्रिय' कहे तें, छत्रिय होय ते कोय। 
सोसु चढ़ाबे खज्न॒ पे, छत्रिय सोई द्ोय ॥ 


जह ४] ओ वियोगी हरि की पौर-सतसई १८९ 
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किस्तुः--औओरि नाम संग (सिंह!-पदु, कियो लिंद बदनाम । 
हो दे क्यों करि सिंह यों, करि श्गाल के काम ॥ 
इस दोहे में श्याल' की जगह अगर 'सियार' होता, तो केसा था १ शीषे 
दान देखिएः--- 
फोटिन भ्धि कोऊ कहूँ, कुल-दीपक इक होतु। 
मेह-सद्टित निज सीसु दे, दस दिसि करत उदोत । 
यहाँ कुल-दीपक' के साथ 'नेह” ने सहयोग करके कैसा विदोत! कर दिया 
है हृदय जगमगा उठता हैं । 
कबि-चर्चा 
वीर-सतसई रोकर कहती है.-- 
अब नख-सिख सिंगार के, पह़ुत कवित कमनीय । 
आजु लाल-भूषण-सरिस, रहे न कवि जातीय ! 
लिया सुजस-सरसिज-सुरस, मधुकर मत्त, अनन्य | 
रख-वूपगा-भूषण सुकबि-भूपण भूषण घन्य।॥ 
झट ! .--कवि भूषण सो सरि कौ, करि है को मति-अन्ध। 
जासु पालटो में दियो, छत्नसालु निशन्र कन्ध॥ 
अनन्य भन्‍्योक्तियाँ 
कमल-केलि करनी न संग, करत कद्दा फरिराज ! 
पिरि दे गाजव गाज लों, रह्मो. उतरि मृगराज ॥ 
एक औरः--थो सति कीजौ रोर अब, घन ! केहरि लो भाय | 
या गयन्दिनि कौ अरे, गरभु न कहुँ गिरि जाय ॥ 
बीरता और कामान्घता 
जा तनु बारिधि में सदा, खेलति »तनु॒तरंग। 
उम्गेगी क्ये करि कद्ठो, ता मधि युद्ध-तरंग ९ ॥ 
वीर-बाहु ! 
खल खरडन मण्डन सुजन, अरि- विदृग्ड बरिवण्ड | 
सोहत सघिधुर-सुग्ढ से, सुभट-चशण्ड-मुज-दरणड ॥ 


१९० बीर-सम्देश [सांग १ 
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कटि कटि जे रण में गिरे, करि ऋपाण ब्रत-त्राण | 
क्यों न हुलसि के बारिये, तिन भुजानु पे प्राण ॥ 
जड़े थड़े बर थाहु के, नहिं केते बरि बण्ड। 
दुवन-दपे पे दलत जे, ते औरे भुज-दण्ढ ॥ 
उपर्युक्त दोदे को विहारी के निज्न से मिलान कौनिए!--- 
“झनियारे दीरघ धरगमु, किती न तदनि समान। 
घह चितवनि ओरे कछू, जिद्दि बस दोत सुजान ॥ 
नेत्र-घौष्ठव 
आपने बहुत से जलन्-नयन देखे होंगे! आइए, भरा अरब रक्तन्नयन मी 
देलिए:--- 
होति लाख में एक कहूँ, अनल बर्न वह आँख। 
देखत हीं ददि करति जो, दुबन-दीह-दछु राख ॥ 
नयन कंज, खंजन, मधुप, मद-स॒ग, मीन समान। 
लोहितु भर अँगारु पे, है अनुपम उपमांन॥ 
सुभट नयनु अंगाह पे, अचरजु एकु लखात। 
ध्यों ज्यों परतु उमाह-जल, त्यों त्यों घधकतु जातु॥। 
जाघ फूटि रति-रंग-रली, अलमोंदीं वह आँख। 
सहज-भोज -ज्वाला-ब्वलित, चिरजीबो जुग लाख॥ 
सुरत-रंग कहं दृगनि में, कह रण-आओज-उदोतु 
यातें उज्बल द्वोतु मुखु, बातें कज्जल द्वोतु॥ 
“घुमट-नयनु”” दोहे में उत्साह की उपमा जल से कित सारश्प के बल 
पर दी गयी है १ 'सुरत-रंग! दोहे में क्रम बिगड़ गया है । नीचे की पंक्ति यदि 
यों होती:--“बातें कज्जल द्वोतु मुख, याते उम्बल होतु ।” न 
शो ठोक दोता । कविवर कष्ट सकते हें कि गाते! ओर ताते! शब्द बुद्धिस्थ 


पदार्थ के परामशंक हैं; अतः यह ठीक है ! यदि ऐसा ही हो, ओर स्रहदय भी ठीक 
समस्हें, तो बहुत अच्छा । 





तन 
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श्री मगनलाल गांधी 

[ लेखक--महात्मा गांधी ] 


ने जन >टीऋ > पर अजन-+ 


जिसे मैंने अपने स्स्व का वारिस चुना था, वह श्रब न रद्द ) मेरे चचा 
के पोते मगनलाल खुशालचन्द गांधी मेरे कामों में मेरे साथ सर १६०४ से ही 
थे | मगनलाल के पिता ने अपने सभी पुत्रों को देश के काम में दे दिया है । वे 
इत्त महीने के शुरू में सेठ जमनालाल जी तथा दृसरे मित्रों के साथ बद्भाल गये थे । 
वहां से विद्वार आये । वही पर भ्रपने करत्तैव्य के पालन में ही उन्हें कठिन ज्वर हौ 
आया । नो दिन की बीमारी के बाद प्रेम ओर डाक्टरी इल्म से जितनी सेवा 
संभव है, समी कुल होने पर भी वे ब्रनकिशोरप्रसाद को गोद में से चल बसे । 
कुछ घन कमा सकने की आ्राशा से मगनलाल गांपो मेरे साथ सन्‌ १६०३ में दक्षिण 
अफ्रीका गये थे । मगर उन्हे दृकान करते प्रे ताल भर भी न हुआ होगा कि 
स्वेन्छापू्वक गरोबी की मेरी अचानक पुकार को सुन कर वे फीनिक्स आाश्रप्र में 
आ शामिल हुए और तब से एक बार भो वे रिगे नहीं, मेरी आशाएँ पूरी करने 
में असमप्र्थ न हुए । अगर उन्होंने स्रदेश-सेवा में अपने को होम दिया न होता तो 
झपनी गोग्यताओं झोर अपने अध्यवसाथ के बल पर, निनके बारे में फोई' सस्देह 
हो ही नहीं सकता, वे आत व्यापारियों के सिप्तान दोते ।*** *“*छापे खाने में दाल 
दिये जाने पर उन्होंने तुरन्त ही मुदण-कला के सभी भेदों को जान लिया। भ्रग्थे 
कि पहले उन्होंने कभी कोई इथियार हाथ में नहीं लिया था। इंनिन धर में, कलों 
फे बोच तथा कम्पोजीयरों के टेबल पर सभी जगह अत्यन्त कुशलता विखजायी ! 
“ूटियन ओपिनियन' के गुजराती भाग का सम्पादन करना भी उनके लिए बेला 
ही सहज काम था । फिनिक्स झाश्रम में खेती का काम भी शामिल था, शोर 
इसलिए वे कुशल किसान भी बन गये । मेरा ख्याल है कि आश्रम में वे सर्वोत्तम 
घागवान थे । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रहमदाबाद से यहदण्िया' का जो पहला 
भरह्दू निकला, उसमें भी गाढ़े मोके पर उनके दाथ की कारीगरी थी! 


१९१ . _ बोस्सन्‍्देश [मगर 


पहले उनका शरीर भीम जेप्ता था, किम्तु मिस कांम में उन्होंने अपने को 
शत्सर्ग किया, उसकी उन्नति में ज्स शरीर को गला दिया था । उन्होंने बड़ी साव- 
घानी से मेरे अध्यात्मिक जीवन का अध्ययन किया था। जबकि मेंने विवाहित ली 
पुरुषों के लिए भी ब्रह्मचय ही जीवन का नियम है! का सिडान्त अपने सहकारियों 
के सामने पेश किया था, तब उन्होंने पहक्षे पहल उच्तका सोन्दय तथा उसके पालन 
की आवश्यकता समझो ओर झगतें कि ढसके लिए जेसा कि में जानता हैं, उन्हें 
कठोर प्रयत्न करना पड़ा था, उन्होंने इसे सफल कर दिखलाया । इसमें वें अपने 
साथ अपनी घरमंपत्नी को भो घीरतापूर्वक समझा बुझा कर ले गये, उन पर अपने 
विचार जबन टाल कर नहीं । वे मेरे दवाथ थे, मेरे पेर थे, मेरी शआंखें । दुनिया 
को क्या पता कि में जो इतना बड़ा आदमी कद्दा माता हूं, वद्द बड़प्पन मेरे शान्त, 
अदाछु, योग्य, ओर पवित्र खो तथा पुरुष फार्यकत्तांश्रों के अविरत परिश्रम, ओर 
शुक्टामी पर कितना निर्भर है ? ओर उन सब में मेरे लिये मगनलाल सबसे बड़े, 
सबसे अच्छे भोर सबसे अधिक पवित्र थें। यह लेख लिखते हुए भी अपने प्यारे 
षति के लिए विज्ञाप करती हुईं उनकी विधवा +ी तिप्तक में सुन रहा हैँ, मगर ३ 
कया सममेगी कि उससे अधिक विधवरा-अनाथ-में ही हो गया हैं ? #गर ईश्वर 
में मेरा जीवास्त विश्वास न होता तो आज में उसकी र॒त्गु के शोक में पागल हो 
गया होता, जोकि मुझे अपने सगे पुत्रों से भी अ्रधिक प्रिय था, जिसने मुझ कर्मी 
घोखा नम दिया, मेरी अधशाएँ न तोड़ी, नो अध्यवत्ताय की मूर्ति था, जो आ्राश्मम के 
भोतिक, नेतिक ओर आध्यात्मिक-सभी श्रक्नों का बा चोकीदार था । उनका 
जीवन मेरे लिए उत्साह दायक है, “तिक नियम की अ्मोधता ओर उश्वता का 
पत्यक्ष प्रदर्शन है। उन्होंने अपने ही जीवन में मुझे एक दो दिनों मे नहीं कुछ 
महीनों में नहीं, नदिक पूरे चोबीत वर्षों तक की बड़ी भ्रवधि में--हाय, नो श्रव 
घड़ी मर का समय जान पड़ेता हे--यह साब्रित कर दिखलाया कि देश-सेवा, 
ओर आत्म-शान या बढाज्ञान आदि सभो शब्द एक ही प्रार्थ के योतक हैं। मगन- 
क्ाज न रहे, मगर अपने सभी कामों में वे जीवित हैं, जिनकी छाप आश्रम की धूल 
में से दोड़ कर निकल जाने वाले भी देख सकते हैं | गहेन्दी नवजीवना 
नोट: -- भी मगनलाल खुशालचन्द गांधी कसे व्यक्ति थे, यह संत्तार के 
उसे बड़े महापुरुष महा मा गांधी जी के उपरोक्त लेख से पाठक सहज ही जान 
छकते हैं । गत मास में अचानक साधारण ज्वर से पीड़ित होऋर उनका स्वगे 


बास हो गया । भागामी अंक में तंभवतः हम आपका सचित्र णीवन देंगे । 
“-“सुम्पादश । 


ट 


_डवमकड» अभककका फल जपेत-ररकक, 


अंछ ५] कर्तव्य पांलन के पश्ातू-- १५१ 


हे आल अलचत नब्ग अल ड़ ऑ जन वचल्‍अटधल> 


; (्‌ १८४ प्रृष्ठ से आगे ) 

प्रजा-पक्त और शस्रु पक्त में युद्ध उना । शत्रु पक्ष की शक्ति छुड़य- 
बस्थित और सुसंगठित थी । बहुत से नमक हराम, देश-द्रोहियों ने शत्रु" 
पक्त को सबल कर अपने खिर माठ-विरोध कलं#झ का टोका लगाया; 
इसी कारण प्रजा-पक्ष की घटती कल्ला नजर आने लगी । शब्रु को बल- 
बान देख कर देशके त्यागी वीर नेताश्रों ने देश प्रेम के नाम पर सह्दायता 
की ऋपील की | धनी, निधन, ज्यत्रसायी, अध्यापक, वकील, विद्यार्थी 
थादि सबको उनके कतंव्य का ज्ञान कराकर जिस रुपमें जैसी सद्दायग 
स्वराष्ट्र के निमित्त दे सकते थे, उसे देने की अपील हुई । उस 
अपील पर देश के कितने द्वी मतवाले प्रेमियों ने अपने त्याग का परिचक् 
दिया, धनवानों ने रुपए से, निधनों ने शरीर से, भिन्न भिन्न व्यवस्ताइयों ने 
भिन्न प्रकार से सद्दायता को । अध्यापक और बकील लोग अपनी झआाम- 
दूनी का ख्याल छोड़ देशभर में घन एकत्रित करने और लोगों में 
स्वदेश प्रेम की भावना जाप्रत करने के लिए घूमने निकल पड़े । वीर नव 
युवकों ने--विद्यार्थियों ने अपने प्राणों का मोह छोड़ प्रजापक्ष की सेन्ामें 
भर्ती द्वो राष्ट्रीय पताका फद्दराई | घमासान युद्ध हुआ । दोनों भोर के 
सहस्रों वीर खेत रहे | सहस््नों घायल हुए, पर अन्त में सत्य को विजय 
हुईं । भाग्य-लक्ष्मी ने भपनी विजय बेजयंती प्रज्ञापक्ष के योद्धाश्रों के यले 
में पहना दी | विजय श्रो प्राप्त करन की उन्मत्तता में देशके डितने ही द्दोनद्वार 
लाल अपने प्राणों पर खेल गए, इस नश्वर शरीर की यत्‌किब्चित परवा न 
करके उस भक्तय-अननन्‍्त सुख लालसा में अपने प्राणो की भाहुति दे दी । 

घायलों की संख्या भी कम्र न थी। उनको खममुचित चिकित्सा के 
लिए स्थान स्थान पर नए नए अस्पतालों की व्यवस्था की गई झोर उनमें 
योग्य डाक्टर व लस नियुक्त को गई । युद्ध भूमि के निकट दी एक खास 
बाड़ उन घायलों के लिए बनाया गया जिनकी दशा शोचनीय थी | कई 
सुयोग्य डाक्टर और नस उसका बारी बारी से निरीक्षण करते थे। 

शाम के बक्त एक घायत्ञ अत्पताल में लाथा गया। नवीन उम्रका 


हु 
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रेख उठान जवान था। घावों से उसका तमाम शरीर छल्नी दो रहा था। 
केबल पबरुख के भाग को छोड़ कर उसके सारे शरीर में हथियारों के 
निशान और लोहू के धब्बे थे, इस पर भा नवयुवक के चेद्टरे पर एक 
अनिरवेबनीय आनंद रेखा को कलक देख पढ़ती थी | वह हृढता के साथ 
अपने दुखों को सदन कर रहा था साथ दी डाक्टर भौर दूसरे लोगो को 
जो उसे देखने आते थे उचित आदेश करता जांता था । डाक्टरों ने बढ़ी 
दोशियारी से उसकी मरहम पट्टो की और उसे चुप रहने का आदेश कर 
पूरा आराम करने को कट्दा । 

रातको जब सब लोग अपने २ स्थान पर चले गये अस्पताल में 
रूख समय एक नस की ड्यू टी थी, यह नस बढ़ी संलग्नता और तत्परता 
से अपना काये कर रद्दी थी | जैसे ही वह शामफा अपने काम पर आई, 
शेजकी तरह एक एक घायल को देखने लगी । प्यासों को अपने हाथ से 
पानी पिलाया किसी को दवाई दी ! घबड़ाए हुओं को सान्त्वना दी। इसी 
अकार देखते २ बह उस घायल के पास पहुँची जो शाम को आया था। 
बड़े डाक्टर ने उसके लिए विशेष प्रकार स निरीक्षण करने को कट्दा था। 
नस ने धीरे से उसका बस्तर हृटाया । हाथ पेर और शरीर के घावों को 
देख कर उसके दिलको मर्मान्तक पीड़ा हुई। साथ द्वी उसकी अमर करणी 
की याद कर खहसा उसके मुख से निकल पड़ा । 

“शाबाश वीर, तुम्ही जैसे पुत्रों ल माता सौभाग्यवती हैं।” ये 
शब्द थे या असाध्य रोगी को संजावनी बूटो ! युवक ने भांख खोलीं 
ओर युवती के चेहरे पर एक रृष्टि डाली | युवती ने भी युवक की ओर 
देखा । बहुत काल का विस्मृत प्रेम-आतका बांध पुनर्मिलन के एकाएक 
धक्के से टूट गया । युवक ने कद्दा--प्रिय'” **“४*“** ** । 

प्रतिध्वनि सुनपढ़ी--हां, प्राण, ना“ थ। 

थोड़ी देर बाद देखा, युवक का युद्धभूमि का थकामांदा शरीर 
घुबती की गोद से अनंत सुख का अनुभव कर रहा था । दोनों के पार्थिव 
शरीर वहां मोजूद थे पर वे दोनों बह्दां नहीं थे । 


म््क 
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घुभट-शिरोमरि। नहीं उठाते कापुरुषों पर अपना दह्वाथ। 
कभी नहीं सगराज ठानते अपना युद्ध अजा के साथ || 
है हि रची 
यद्यपि टुकड़े टुकड़े होकर कट जाता है सकल शरीर। 
किन्तु नहीं पीछे हटते हैं रण-बांकुरे लड़ाके बीर ॥ 
नै न रे 
निर्भय निडर डटे रहते हैं करने फो सेनिकऋ संग्राम । 
आत्म-समर्पण करके करते नहीं कलंकित कुल का नाम॥ 
+ + + 
कोटि कोटि सेना लखि अरि की शूर न होते हैं भयभीत । 
जय पाना अथवा मरजाना ही द्वोती है उनकी नीत ॥ 
सैनिक-धर्म 
मैं है सेनिक सुभट समर की रहती है मुझ को नित चाह | 
रणु-भेरी सुन कर चटता है क्षण क्षण में मेरा उत्साह ॥ 
अख्ष शत्र की मनफारों में आता है मुझ को आनन्द । 
पीकर के रिपुन्कक्त चाव से निर्भय फिरता हूं खानन्द॥ 
रहता है सने शमशानों पर लिश दिन मेरां आबास। 
होकर बद्ध खड़ा रहता है कुटिल काल भी भेरे पास ॥ 
बनके भीषण हिन्सक पशु सब छिप जाते हैं मुझे विलोक। 
मेरी सिंह गजना सुन कर दद्दलाते हैं तीनों लोक ॥ 
भला कट्टो फिर क्यों भय खाकर छोडें अपना सनिक घ्म । 
केसे विमुख युद्ध से होकर करू कायरों का सा कम || 
“-दिव्य कबि | 
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विचार-तरहू 
लिखक--भीयुत सुरेन्दमी शम्मों] 





भावी युद्ध की आशड्डढा ? 
यूरोपीय राष्ट्र दुनियाँ के सामने यह दिखाने का दोंग रचते हैं कि वे विश्व 
व्यापी शान्ति के पक्ष में हैं। वाशिज्षट्न ओर जिनेवा की कांग्रेघों में निःशस्त्रीकरण 
की पप्रत्या को सुधारने के लिए बड़ा सर मगज़न किया गया किन्तु सब व्यथे 
हुआ । सभी बड़े-पड़े राष्ट्र यह कहते हैं कि गोली, बारूद, बायुयान, लड़ाफ्‌ जहाज 
आदि युद्ध के सामान पर नियन्त्रण होना चाहिये । परन्तु वे युद्ध के लिए मीतर 
ही भीतर तेय्यारियाँ कर रहे हैं । इकलेरट, अमेरिका, फ्ास्स आदि देश तो अपनी 
फोज़ी ताक़त बढाने के लिए बेहद कोशिश कर रहे हैं । कद्दते हैं कि भावी युद्ध में 
* रूस का मुख्य हाथ होगा । जिस अग्नि के प्रज्वलित करने के लिए इस प्रकार 
आयोक्षन क्रिया जा रहा हे, वह क्‍या दबी रहेगी ? स्वाथ-पक्ष में सने हुके यूरपीय 
श्ट्रों की कतुपित कृतियों से स्पष्ट प्रकट है कि भावी महायुद्ध को आग भडकेगी 
शोर ज्ोर के साथ भडकेगी ! ६ 
विश्व व्यापी मह्ठासमर में उन पराधीन देशों का माग्योदय दी सकता है जो 
तत्कालीन परिस्थिति सेलाभ उठाना जानते हैं। बिगत यूरूपीय समर में कितने ही 
छोटे छोटे राष्ट्र स्वतन्त्र हो गए । किन्तु विश्व के समस्त देशों से विशाल देश 
भारत टस से मस नहीं हुआ । उसकी गुलामी की जज्जीर तनिक भी टोकी न 
हो सकी । क्‍यों ? इसलिए कि, इस देश ' लोगों ने उस स्वर्ण अवसर का लाभ 
नहीं उठाया । आज का क्रान्तिकारी युग प्रवत्तेक गान्त्री तक उस समय यही 
कट्ठता था कि “इस युद्ध में बिना किसी शर्तें के अड्रेनों की सहायता करो, सिपा- 
ही भर्ती करो, लड़ाई लड़ो, यही स्वराज्य का सरल मार्ग हे !”” दुनियाँ ने अच्छी 
लरह देंख लिया कि विगत-युद्ध में भारतवर्ष ने धन-जन से श्रद्वरेजों का कितना 
साथ दिया ओर उसी के बल पर विटेन को कितनी सत्ती विजय हाथ लगी। - 
उस सद्दायता के पुरस्कार में इस देश को रोलट ऐक्ट, जलियों वाला दत्याक्राएड 
ओर माशंल-ला की न्‍्यामत दी गई ! यदि मविष्य में मद्दायुद्ध हो तो यह देश क्या 
करेगा | इस गम्भीर प्रश्न पर इस देश के दृरदर्शोी राजनोतिक्ष अनी से विचार 
करने का कप्ट गवारा करे तो अ्रप्रासद्विक न होगा क्‍योंकि, स्वार्थ-लोलुप यूरूपीय 
शाष्ड्रों की रफ्तार से भावी महायुद्ध की पूर्ण आशक्का दे । 
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भान्धी के थक्ष पर ? 
हमारे देश में बहुत से आदमी यह सोचा करते हैं कि केबल महात्वा 


झात्थी के बल पर इस गुलाम देश को आजाद किया जा सकता है। गास्थी यदि 
फिरसे अपनी आँची चला दे तो इस देश की काया पलट जाय । ओर गान्ची 
यदि फिर से कार्य-प्ेत्र में श्रा नाय तो न जानें क्‍या क्‍या हो जाय । सदियों से 
दम व्यक्तिपपूना को महत्व देते आ रहे हैं । हम व्यक्ति की आराधना करने पर 
जितना अधिक ओर देते हैं उतमा सिद्धान्त की पूना पर नहीं | हम महत्मा गास्थी 
को अपना आराध्य देव बनाकर उनकी पूजा करने को उत्सुक हैं । किन्तु, जब 
उनके सिद्धाल्तों पर श्रमल करने की ज़रूरत होती हे, तब हम घबड़ाकर मेदान से 
भाग नाते हैं । यदि गानधी नेल चला जञाता है, तो इमारे सारे कामों ओर भोग्रामों 
पर पानी किर जाता है,ओर यदि वह सेनापति हमारे सामने से जरा भी हट जाता है 
तो हम हाथ पर हाथ घर कर बेठ जाते हैं ओर कहने लगते हैं कि गान्धी ज़रा 
अपनी आँधी चला दे तो कुछ काम बने ! यह हमारी कायरता है । हम स्वयं तो 
कुछ करना धरना नहीं चाहते किन्तु गानवी के त्याग श्रोर तपस्या के गीत गाकर 
उसकी आँधी की बाद जोहते हैं । यह कोई जादू तो है नहीं, जो एक व्यक्ति अपना 

» बलिदान करके ३३ करोड प्राणियों का भाग्य पनट दे । इतने बड़े देश की भ्राज़ादी 
के लिये करोड़ों प्रशियों को ग्रात्मोत्सर्ग ऋरना पड़ेगा । ज़ररत है इस बात की 
कि हम हर उक्त क्िप्ती एक व्यक्ति की पूजा के गीत गाने के बदले अधिक से 
अधिक उपयोगी छिड/न्तों के प्रचाश ओर उनको काम में लाने की बात पर ज़ोर 
हूं गानयी जेल चला जाय तो हमारा काम न रुके, हमारे छसतारे प्रोप्राम परत पा्ा 
न पड़ जाय, हम अपने और देश के लिये उपयोगी 0तिद्धान्तों पर प्राण रहने तक 
अप्तल फऋरते चश्े मॉय ! हम व्यक्ति की अ्रपेक्षा सिद्लान्त को पूजा का महत्व 
अधिक समझें झोर उत्ती के लिए मर मिट । 


प्रजा-मत्ता का स्वल्ल 
आज हम इस बात को इंके की चोट पर धोषित करने लगे हैं कि इस देश 


में प्रजा-पत्तात्मक शासन की ह्थापना होनी चाहिए । बिना इसके इस देश का 
कल्यागा नहीं | कांग्रेस ने भो इस बात को घोषणा कर दी है कि हमारा ध्येय 
वर्ण स्यतत्रता हैं । इससे कमर, पर हम किसी तरद्द संतुष्ट नहीं हो सकते । यह 
युग जन-छत्ता का युग है। संसार के अविकाश भाग में लोग पूर्ण स्वतन्त्रता की 
सुरभित समीर फा आनन्द लूट रहें हें। ऐसी दशा में भारत ही पराधीन बन कर 
रहे ९ प्रजा-छत्ता के सुखद सूय्य की रशिमियां यहाँ क्‍यों न फेलें ? बात बिल्कुल 

टीक हैं । दुनिया के और देशों की तरह, इस देश में भी, प्रभा तत्तात्मक शासन- 
प्रणाली का स्थापित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। परन्तु, प्रभ यह है कि क्‍या 
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ल्किन्भलण >>. »+ जे बची >> के जय नऑिटिजर बरीफरीडत 


प्रशा-सत्ता के ठीक भ्रथे को हमने हृदयज्ञम कर लिया हे, ओर क्या उसके अनुसार 
हम अपने देश में काम भो कर रहे हैं? जन-सत्ता का अर्थ है, सामाजिक, आशिक 
इलमेतिक आदि जीवन के हर देत्र में जनता का नियन्त्रण हो ।इस लोक की 
हर दिशा में जनता की धाक हो । अपने कल्याण ओर त्राण के लिये ४पयोगी 
काम करने के लिये जनता को पूर्ण आज़ादी हो। महां ऊँच, नीच, काले, 
गोरे, बडे, छोटे ओर स्वामी ओर सेवक की दृपित भावना छू तक न गई हो । 
जहाँ किसी दल और सम्प्रदाय विशेष का प्रभुत्व स्थापित करने फी भावना का 
छेश भी न हो । दुर्भाग्य से इस देश के पशाचीन वायुप्एढल में, नन-सत्ता के भावों 
का विकाश उच्चित दिशा में, यथार्थ रुप से नहीं हो रहा है | विदेशी शासन, इस 
भावना के विकाप के प्रार्ग में एक सुद्दट चद्दान का काम कर रहा है । इधर हमारे 
सम्मुख आदर्श तो प्रभा-सत्ता का जरूर है, किस्तु, हमारे काम सर्वथा इ॒पारे आदशे 
के प्रतिकूल होते हैं। हमारी सार्वजनिक संस्थायें, महन्तों की गहियों का सा रूप 
चाश्ण करती जाती हैं । जहां किसी संस्था की वागदोर, मन्‍्त्री या प्रेसिडेंट की 
शेलियत से इमारे हाथ में आती हे, वहाँ हम उसे अपनी एक जायदाद या ज़्मी- 
दारी समझ कर, आजीवन अपने पेट से चिपट/ये रखना चाहते हें । चुनाव के 
समय, हम संस्थाओं के पदों के लिये स्वर्ग गृह बनाते ह यार अनेक प्रकार के * 
पडयन्त्र रचते हैं। संस्थाओं के पदों पर काम करते हुए हमारा द्विसाब उत्तना 
पाक नहीं रहता, मितना रहना चाहिये । सार्वजनिक संस्थाओं के पदाधिकारी के 
रूप में, हम अपने कामों के लिये जनता के सम्मूघ उत्त रदाथी 6 किन्तु, दम, 
यथोचित रूप से अपना कर्तव्य पालन करके तथा हापने का4। का व्योग जनता 
के सामने पेश करते हुए घबड़ाते है। क्यों ? इसलिये कि सार्वजनिक जिम्मेदारी 
को यथोचित रूप से पूरा करने, ओर अउने सा मनिक कार्सों क्री खरी आलोचना 
कराने का नेतिक साहस हम में नहीं है। समय समय पर अपने स्वाथे के लिये, 
लोक-मत की अवहेणना करते हुए हमें तमिक भी सकोच नहीं होता । अपने भात- 
इतों पश निरंकुशता से धांघली करने में हम विदेशी नोकरशाही से कहीं आगे 
बढ़े हुए हैं । अपने से कम योग्य तथा छोटे दर्ज के आदमी से काप्र लेने में हम 
स्वेच्छाचरिता दिश्ला कर नादिश्शाह को भी मात करते हैं। सहनशीलता ओर 
उदार भावना हम में छू तक नहीं गई | हम चाहते दें कि लोग आँखें मीच कर 
इमारे हक्म की तामील करें । हम दिन रात प्रजा-सत्ता, समता ओ्रौर न्याय का 
राग अलापते हैं, लेख लिख कर अलयारों का कलेवर काला करते हैं, किन्तु, जब 
व्यवहार की बात आती है, तो हपारे ऊँचे २ सिदान्त हमसे उतने ही दूर हो 
क्षाते हैं, जितना जमीन से आसमान ! हमें अपने पाप ओर दूसरों के प्रत्ति किया 
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गया भ्रन्याय दिखाई नहीं देता। इस दशा में यद् सच नहीं हे कि प्रजा-सत्ताके नाम पर 
हम जो कु लिखते ओर बोलते हैं, वह सब स्वप्न है ओर जब तक, प्रजा-सत्ता, समता, 
न्याय ओर स्वातन्न्य के ऊँचे सिद्धान्त हमारे व्यवहार से पर की चीज़ रहेंगे, तब 
तक इस अभागे देश की दशा नहीं सुथरेगी। इमें चाहिये कि उक्त ऊं चे प्रोर उपयोगी 
सिदान्तों को व्यवहार की चीज़ बनावें, केवल स्वप्न या कल्पना की चीज़ नहीं | 
गुलामी की भावना 
हमारा देश गुलाम है। हम उसे आज़ाद करना चाद्ते हैं | हसकिये कि 
* प्शाधीनता इस देश के लिए हलाइल है ओर स्वाधीनता अशत। विश्व का वायु- 
मयडल दिन पर दिन बदल रहा है । अब छोटे से छोटा देश भो स्वतन्त्रता की 
वायु मैं स्वृतन्त्र रूप से साँस लेगा । जो ऐसा करने में भ्रसमर्थे रहेगा, दुनियाँ में 
उस्तका अस्तित्व अ्रप्तम्भव हो जायगा । इसलिए हम स्वयं प्रनुष्य की तरद जीवित 
रहने ओर अपने प्यारे देश को दूसरे आज़ाद मुल्कों की तरह ज़िन्दा रखने के 
लिए स्व॒तन्त्र बनाना चाहते हैं | ऐसा करने क$ लिए हमें भ्रपनी सदियों की पुरानी 
गुलामी की भावना बदलनोी पड़ेगी। हमारे नेता ओर कारयकर्त्ता, दोनों ही की 
मनोदृत्ति दूषित है। हम अपनी कमजोरी को अनुभव नहीं करते, ओर सदा 
» श्रासमान के सातवे तवके पर चढ़ ज्ञाने का स्वप्म देखते हैं | कहते हें कि कुथदी 
दिनो म॑ इस देश के नेता यम्बद में चेठकर सब दलों की सम्मति से एक शासन- 
विधान बनाने की योजना करेगे जो गुलाम हैं, जिनमें शक्ति नहीं, बज नहीं, 
घंगठन नहीं, उनके श्यप्तन-विवात का वर्तमान शासकों के आगे क्‍या मूल्य दें, सो 
तो इस देश है. राजनीति-विशारद नेता ही जान । किन्तु इतना स्पष्ट है कि जिस 
जाति में अ्रपने बनाये हुए शापन विवान को व्यत्रहार में लाने को शक्ति नहीं, 
उस जाति क्रो कंतल कागनी घाएं दोड़ाने से फोई लाभ नहीं, संतार हमारी इस 
बेवशी ओर गुलामी की भावना पर हेँँसता हैं। पहिले शक्ति संचय को ज़रूश्त 
है पूर्ण स्वतन्त्रता हमारा आदर्श हे । बस हम अपनी गुलामी क्रो भावना 
(88४७ 7९४।१।॥ए) को दूर करके शक्ति-सद्यय ओर शह्ट्रीय शक्तियों को 
संगठन करने के राज-मागे पर आगे बढ़े चले जायें | बिमा शक्ति ओर सामथ्य॑ 
फे इमारे विधान का कोई म्‌ल्य नहीं । 
कि 
हमारी गतिमति 
राष्ट्रीय महासभा के मद से हम विधयात्मक का्य्य-क्रम को पूरा करने 
की बाल अनेक बार पास कर चुके हैं। एस प्रोग्राम में ग्राम-संगठन का मुख्य 
स्थान है। परल्तु हमारे नेता ओर कायेकर्ता दोनों ही देहात और देहातियों को 
भूले हुये हैं। यह ठीक हे कि नेता हर जगह गाँवों में नहों पहुँच सकते, किस्तु 
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काय्येकर्ता पुँच सकते हैं। यह तथ हो सकता है, जब नेता काय्येकर्ताओों को 
संगठित कर लें झोर उनपर नियन्त्रण रकखें। यह नियन्त्रण हर जगह प्रान्तीय, 
मिला तहसील ओीर तालुक़ा कांग्रेस कमेटियों के द्वारा हो सकता है। किन्तु, आज 
इन कमेटियों का कही पता है ? जहाँ तहाँ प्रान्तीय कांग्रेस कमेदियां को छोड़कर 
ज़िला और तहसील कमेटियों का कहीं अस्तित्व है? मब चुनाव्र होता है, तब इम 
गांव वालों से बोट-मिक्का माँगने जाते हैं, ओर फिर गाँव वालों को ऐसे भूल नाते 
है प्रानो उनसे अय कोई फाम ही नहीं। असल में बात यह दे कि देहात में न तो 
विभकी के पद्चे भोर रोशनी है, ओर न वहां मोटर की सारों ओर खाने को 
सेव शोर भ्रंग्र । इस दशा में राष्ट्रीय महासभा में पास किये हुए ग्राम संगठन का 
काम करने देहात में कोन जाय वहा तो कौशों पेदल चलना, आर रखा-सूखा 
'भोजन करना पड़ेगा भोर देहातियों में घुल मिल कर रहना पड़ेगा । इस दशा में 
हमें देहात में जाना ओर वहां काप्र करना भार मालूम देता है ! दुनिया के सामने 
ग्राम-संगठन का प्रस्ताव तो कर ही देते दे शोर उनपर मार्मिक भाषण देकर 
वैहातियां की द्रशा पर चार आंसू भी वहा देंते हैं ! ओर क्या चाहिये ? यह 
पराधीन भारत के पराधीन लोगों की गति-मति है इसमें आश्चर्य ही कया हे ? 


सब से बढ़ी कमजोरी 5 > 
इमारे चरित्र में यह बड़ी कमजोरी दे कि जो जुल्म हमारे स्राथ किये 


गाते हैं, उन्हें दम भूल जाते है । ससार की ओर क्रोमों में यह बात नहीं है । यदि 
किसी एक देश के किसी आदमी पर, किसी दूसरे देश में कोई अत्याचार किया नाय, 
तो, उस संत्रस्त आदमीके समस्स देश में खलबली मच जाती है। उस देश के लोग 
के दृदयों में आग सी लग जाती है, ओर उनमें अपने देश-वासी के अपमान का 
बदछ्षा लेने की भावना जलवती हो उठती दे । किन्तु, दुर्भाग्य से दस विशाल भारत 
के लोगों की अमन हालत है। ग़दर के बाद, नो हृदय हिला देने बाले जुल्म और 
उयादतियाँ, इस देश के निरपराध लोगों को सहने पड़े, उन्हें हमर भूल गये ! 
क्लियाँ वाला बाग़ के हत्याकाण्ड की अब शायद ही हमें कभी याद आती होगी ! 
काकोरी के चार शाहोद फांसी पर लटका दिये गये, किन्तु दो-एक स्थान को 
छोड़ कर, भ्रस्य कहो भी सावंजनिक सभा करके हमने, उन भअभागे शहीदों की 
झमर स्छति में चार आंसू भी न नहाये ! उनके शोक-सन्तप्त परिवार के साथ 
समबेद्ना प्रकट न की ! यह हमारे भारतीय चरित्र में सबसे बड़ी कमज्ोरी हे । 
सेकड़ों वर्ष की गुलामी के कारण हमारे अन्दर को स्वाभिमान की भावना नह 
हो गई ओर अब, थोरे थीरे मनुष्श्त्व भी न होता जा रहा हैं । क्या हम अपनी 
सबसे बड़ी कमज़ोरो को अनुभव कर, उसे दूर करने का प्रयन करेंगे ! 


'सिररभारककथथपवमकताभतामजक, 
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मई का प्रारम्भिक सप्ताद राष्ट्रीय-चोन के लिये बढ़ा भीषण 
सप्ताह रद्दा है। भोषणता यद्यपि लुप्त नहीं हं। गयी है पर परिणामतः 
वह अच्छी निकलेगी यद््‌ निम्धित दे | यद एक भीषण किन्तु रोचक, 
शौरय्यंपूयं किन्तु नोच, अन्तरोष्ट्रोय किन्तु घुणास्पद कहानी दै जो 
रक्त के सुन्दर अक्षरों में चीन क विदीणे वक्तस्थल पर, लब्या तथा 
तिरस्कार के इग्लेए्ड-मान्य जापान के अपबित्र कलेबर पर तथा आदूरदर्शी, 
कृतघ्नी, अनुदार तनाका ( प्रधान मंत्री, जापान ) के मस्तक प९, लिखी 
जा रही है। 
राष्ट्रोय-बोन के प्रधान सेनापति चांग-के-रोक ने इकुलेण्ड आदि 
अनभीष्ठ पढ़ासियों का मिलाकर, राष्ट्रीय चीन की विकसित शक्ति को 
केन्द्रीमूत कर, बड़े वेग से उत्तर चान के जयचन्दू-विद्राद्दी सनापति 
» चांग-सो-लिन के ऊपर श्राक्रमण कर दिया । उत्तराय विश्वासधघाती 
द्वारते गये । राष्ट्राय सेना बढ़ता गयी। बहू समय बहुत निकट मालूम 
पढ़ा जब सदिया का अभागा चीन एक सूत्र मे बंधकर उठ खड़ा द्वा । 
सब्न्चूरिया चीन का एक अध-सम्य भाग है। यह अपने कश्व माल के 
लिये; रूसी जापानी विशाल रलने के लिय, बेकार जापानिया का सेकड़ा 
नोकरी दिलाने के लिये, बड़ा मद्दत्वपूरा है! जापान के द्वाथ सर मच्चूरिया 
निकल जाय, ही, अपनी बढ़ती आबादी को भ्रभी से न सम्दाल सकने 
वाला यद््‌ राष्ट्र कभो का नष्ट हो जाय । जापान यह जानता दे कि शक्ति 
सम्पन्न चीन मच्ययूरिया को जापान की बपोती न मानेगा तथा उम्चके 
जापानी-स्वार्थ में खाका कर लेगा। इसी कारण, लगभग एक वर्ष पृ 
तनाका-सरकार ने राष्ट्रीय चीन घछे यह सप्रकोता कर लिया कि सब्चू- 
< रिया में जापान के अधिकारों में इस्तक्षेप न किया जायगा | परन्तु उस 
खमय जापानी मंत्रिमरदल्ञ की बढ़ी बिकट अवस्था थी। बह जानता था 
कि यदि राष्ट्रीय चीन के विरुद्ध कुड किया वा विरोधों दल-मिन्से की 
( उदार )--मंत्रिमण्डल का पतन करा देगा ओर फिर टॉय टॉँय 
फिल्स हो जायगी | अधिकार लोछुप तनाका इसा कारण चीन के प्रति 
सहानुभूति दिखलाने लगा। १९२७ के दोनोठुदू सम्मेज्ञन में तो वह 
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औीन का सगा भाई बन गया-इस ढर से कि कहीं चीन संयुक्त राज्य 
अमेरिका से न मिल जाय। परन्तु जापान की वास्तविक इच्छा यह थी 
कि चीन को दबाकर सव्चूरिया रखने में अधिक लाभ है न कि इसे 
रियायती ठोर से पाकर । 


इसी कारण जापान आनन्द पूवेक भीन का गृह-युद्ध देख रहा 
था। यकायक राष्ट्रीय चीन का अभ्युदय देख कर वह चोक पढ़ा | चट 
सिनानफू में जापानो जान-मालकी रक्षा के बद्दाने एक जद्दाद्यो बेढ़ा 
कप्तान फुकाडो के सेनापतित्व में भेजा गया । उसो समय लोगों के कान 
खड़े हो गये। जापानी नीयत पर सभी को शुबद्दा दो गया। हुआ भी यही | 
जापानियों ने बहां जाते ही शरारत शुरू कर दी | उन्होंने एक चीनी अफ्र- 
सर को गोली मार दी । चीनी सिपाहियों के दृधियार रखाने लगे | इसी 
छेड़छाड़ से चिढ़कर चीनी सेना लड़ बेठी । यह नहीं कि जापानी अपनी 
शदारत से वहीं तक वाज्ष आये। वे चीनी द्ाश्कमिश्नर के दफ्तर में 
घुस गये । उसकी नाक कान काट लो । जिचारे को बुरी तरद्द मारा-- 
खाध दी निरपराध दुफ़तर के कमेचारियों को स्वाह्य कर ढाला। इस 
निलेज्व बतोव का क्‍या अन्त दो सकता है--युद्ध छिढ़ गया। दीघ्ंसूत्री 
चीन अपमान न भ्रद् सका--जागृत राष्ट्रीय सेना कप्तान फरेज्च-हू-स्ांग 
दी आाषोनता में भिड़ पड़ा ओर जापान से भी दूनादन दवाई जद्दाज़, 
जड्ढी जद्दाज़-सेना-अप्तान भादि आकर तबाही मचाने लगे । 


पूरी घटना पाठक खमाचार पत्रों में पढ़ चुके द्वोगे | सारांश यह्‌ 
है कि दोनों ओर 'जात-माल' को काफ़ो द्वानि हुईं । जापान ने यू घाषित 
किया कि जब सक अवस्था काबू में न आयेगा जापान अ्रसिद्ध चोनी 
बन्दूर 'शांतुह्ड” अपने अधिकार म रक्खेगा । साम्राष्यवाद तथा कुटिलवा 
का इससे ज्यादा भीषण प्रदशन क्या होगा । राष्ट्र-परिषद्‌ का खद्स्‍्य जापान 
परिषद्‌ की १९-२० वीं धारा का उलहृन कर दूसरे खद॒स्य चीन के राज्य 
में अनधिकार पूरक प्रवेश कर गया, पर परिषद्‌ के मुख्य अन्य सद॒- 
स्थ चुप रदे, इकलेणड के ए% कोने का स्रोवां टुकड़ा मो आज जापान . 
छीनता ठो झ्राज भश्रलय मच जाता । पर जजेर चीन की बात दूसरी है | 
इसी अवसर पर चांग-$-शेक ने गृह-युद्ध स्थगित करने की धोषणा की | 
चीन की उत्तरो सेना इस समय नष्ट-प्राय हो रही थी। कप्तान चांग-सो- 
लिन की जाज सम्दलते-सम्दलते बची। जापातो स्तक्षेप को उन्होंने 


कि 
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अपनी शक्ति बटोरने का अच्छा अवसर सममझ । उसने भी युद्ध स्थगिद 
करने को घोषणा कर दी | आपान के वलावल को देखरूर राष्ट्रीय चीन 
ले राष्ट्र परिषद्‌ के पास यह नाजिश भेजो कि जापान ने परिषद्‌ को 
घारा का उलंघन कर उसकी सीमा में अनधिकार प्रवेश किया। दूसरी 
ओर अमरोका से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना को। विज्ञायती पत्र में 
अधिकांश साम्राज्यवादी जापान की पीठ ठोक रहे थे | यद् तो वे जानते 
थे कि 'जान-साल!की रक्षा का पाखण्ड जापान यूरोपियन देशों से सीक्षा 
है, पर चोर चोर को बदनाम क्‍यों करे | अमरीका ने उस समय हृस्वततेप 
करना स्वीकार किया जब जापान भी रसे पंच माने । 

परन्तु राष्ट्रीय चीन पूर्ण दुबंश न था । वह 5त्तरी सेना को 
शक्ति जानता था। भरत: एक ओर वह तींस्तीन भौर सिनानफुर्में जापानी 
सेना का सामना करता रद्दा, दूसरो ओर उत्तर वालों को खबेड़ने लगा। 
पेडिंग पर राष्ट्रीय सेना का अधिकार भी होगया । चांग-सो-लिन पेकिंग 
छोड़ने वाले हैं । इधर जापान को व्यापारिक धक्के के साथ गजनीतिक 
लानत मलामत यह्वांवक खट्टनी पढ़ी--रूस अलग नाराज़, एशियाई सभी 
सेना नाखुश । चीनके केश्टन ऐसे नगरों ने जापानी मात का बहिष्ध्ार 
निश्चय किया। उधर मिन्सकी दल धधलग ज़ोर पकड़ रहा है । परि- 
णाम यह हुआ कि जापान ने चीन से सममौता कर चीनी सेना से 
सिनानफ़ू खाली करा लिया | इस समय जापानी सेना द्वारा चीन का 
व्यातारिक मण्डल वहां का शासन कर रहा है | दूसरी ओर 
शांतुल् में जापानी अधिकार के कारण भीषण अकाल पढ़ा है, भावाल 
वृद्ध भूखों मर रहे हैं । जापान या तो सेना का खच सम्हाले या अकाल 
का । परन्तु फिर भी अकड़ न गई। यद्यपि अमरीका का पंचनामा उसने 
मंजूर कर लिया पर फिर भी चीन से उसकी यह मांग हे कि वह सिला- 
न में जाग़नी लुकसान का दजोना दे, चोनी सेनापति को दस्ढ दे, 
प्रधान खेनापति चांग-के-शे5 क्ञवा याचना करें इत्यादि। “इसे कद्दते 
हैं उलटा चोर कोतवाल को डांटे ।' स्वयं चोन के राष्ट्रीय अपमान तथा 
हानि को क्षति पूर्ति न कर, क्षमा न मांग कर,चीन से क्षमा मंगाना बेहयाई 
है | पर साम्राज्यवादी हयादार कब होते हैं। भ्रस्तु चीत की राष्ट्रीय 
सरकार ने इन शर्तों को अस्वीकार कर चित हो किया। देखें भागे 
क्या गुल खिलता है ! 
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आंद्रो--लेखक--श्री ्ियारामशरण जी शुप्र, पर १४२; 
मूल्य १) सजिल्द । 
श्री सियारामशरण जी हिन्दी के उश कोटि के भावुक कवि हैं । 
आपकी ऋविताओं में काठय के अनेक गुणोंका अस्तित्व रद्दता है। यद्दी 
कारण है कि सहदय समाज में उनका बहुत आदर है। प्रस्तुत पृत्तक में 
आपकी तेरह कविताओं का संग्रह है। सब कविताएं एक से एक बढ़कर 
हैं। हक, प्रयाणोन्मुखी, डाकू, नशंस, एक फूल की चाह, बन्दी आदि 
कविताएं पढ़ते ही बनता है । 
शक्ति--लेखक--श्री मेथिलीशरणजी गुप्त, 7७ ३६, मूल्य ।) 
शक्ति! से गुप्तजी की गुप्त शक्तियों पर तो प्रकाश पड़ द्वी रह है 
खाथ हो यदि उसका पारायण शक्तिद्दीन इिन्दू समाज करे तो उसमें शक्ति- 
सश्यार हुए बिना न रहे। यह खर्ड-काव्य क्या दै, प्रियमाण हिन्दू समाज 
के लिए संजीवनी यूटी दै। प्रत्यक हिन्दी प्रेमी को पढ़ना चाहिए ! 
बकसंहार---लेखक--उपयुक्त प्रष्ठ ५५ मूल्य |) ५ 
मद्दाभारत में भीस द्वारा बक राक्षस के वध को कथा बहुत 
प्रसिद्ध है। इसी कथा को हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठ कविराज श्री मैथिली- 
शरणजी ने काव्य रूप में लिखा है। कुछ लोगों का अनुमान है कि काध्य 
का दृष्टि से यह पुस्तक बहुत उच्च कोटि की है। हमें भी यह सम्मति 
सोलद जाने सत्य मालूम होती है । 


जहु ५] बहादुरी की बातें श्व्व 


के मा आर न जय कु 


वनवैभव--इसके लेखक, पृष्ठ संख्या और सूल्य तथा रंगरूप 
धक संहार' मैसा ही है। इसमें पाएडवों के बनवात्ष का वन है, बढ़ा 
ब्रजीब बन है, पपने में बढ़ा भाननद आता है। प्राइतिक छटा खूब 
छिटकी है। वीरता के भावों का भी भ्रभाव नहीं है। पुस्तक पठनीय और 
आदर णीय है| ; 

सैरन्धी-इसके लेखक भी उपयुक्त गुप्तजी ही हैं और पृष् 
मूल्यादि भी दद्दी है, कथानकू भी महाभारत ही का है। द्रोपदी जब 
विराट राज के यहां दा पी बनकर रहती थो, की बक ने उसे अपनी कुटष्टि 
का लक्ष्य बनाया था। इस पुस्तक में कीचक की कामचेष्टा और द्रौपदी 
का अतोकार एवं उनझे उत्तर प्रत्युत्तर बड़े अच्छे ढंग से वर्शित हैं । 

उपयुक्त तीनों पुस्तकें एक जिलद में “त्रिपयगा” नाम से सजिल्द 
प्रकाशित हुई हैं । मूल्य १॥) । सभी पुस्तकों के मित्ञने का स्थान 
साहित्य-सद॒न, बिरगांब (मांसी) है । 





बहादुरी की बातें 


बंगलोर से एक द्श वर्षीय बालचर के एक पं चदश बर्षीया वालि- 
का को जल समाधि से बचाने का समाचार आया है। मंगलवार को 
आतःकाल एक देबांग जाति की बालिका घाट पर कपड़ा धो रही भी । 
झचानक उसका पेर फिघला और वह गहरे पानी में जा पढ़ो। बह छटपटाने 
लगी और डूबने ही को थो कि १५ वीं बगलोर बालचर सेवा के दश 
वर्षीय बालक रामराव ने उसे देखा और तालाब में कूद पढ़ा । वह शीघ्र 
4 बालिका के पास पहुँच गया और उसे पकड़ लिया। पश्चात्‌ शुरुतर 
बोझ तथा तालाब की सेबार के कारण पड़ने वाली कठिनाइयों का घीरता से 
सामना कर वह बालक बालिका को धाट पर जीवित ले आया। इस 
प्रकार इस छोटे से बालक ने उस लड़की के प्राण बचाए और अपने 
झद्ल्य साहस का परिचय दिया ! 
छ् फ्क 





कक 
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हैदराबाद (सिम) का समाचार है कि रोहरी स्थान में गत २७ 
माय को एक हिन्दू बालिका की बहादुरी से एक बद्माश गिरफ्तार हो 
गया । उक्त दिन दोपहर के समय एक दिंदू बालिका एक बुढ़िया के साथ 
ससुराल जा रही थी। मार्ग में जब वे पुल पार कर रही थीं एक सुनसान 
ध्यानपर एक इकीस वर्ष के हट्टे कट्टें मुसलमान युवक ने पीछे से आकर 
बालिका को पकढ़ लिया ओर द्वाथ से उसका मुंद बन्द कर उसके जेबर 
उतारने लगा | बालिका इसपर जरा भी न घबड़ाई और छूटने का प्रयत्न 
करने लगी । मौका पाकर उसने युवक का द्वाथ दांतों से धर दवाया और 
इस जोर से काटने लगी कि युवक को अपनी जान बचाने के लिये 
बिल्लाना पढ़ा। उसका रोना सुनकर पुलका सेनिक रक्षक भोर राद चलते 
आदमी वहां भा पहुँचे भोर बदप्राश गिरफ्तार फरके पुलिख के द॒वाले 
किया गया । स्त्री ने बुद्धिआानी और साहख से काम लेकर अपनी 
रक्षा कर ली और बदमाश को पकड़वा दिया। शाबाश !!! 

कै कः कः 

_अन्नलोर सिटी का समाचार है कि दोदनल्लापुर कस्बे मे वहां के 
पंथम लोगों के मुद्दतले में एक अकेली मोंपड़ी में श्राग लग गयी | बनु 
नाम की एक ६ वर्ष की बालिका पास दी खेल रही थी, मरोपढ़ी में आग 
लगते देख वह तुरन्त कोपड़ी में घुस गयी, पहले अपने तीन ब्ष के 
भाई को निकाल कर सड़क पर रख गयी इसके बाद फिर जलतो 
मोपड़ी में घुस कर ६ मास के वर्श को निकाल लायी इसमें वद्द इतनी 
मुलस गयी थी कि सड़क पर पहुंचते दी गिर पड़ी । थोड़ी देर बाद 
उसके माता पिता काम से लोटे और बीर बालिका को अस्पताल भेजह 
जहां वह अच्छी दो रहो है । डिप्टी कमिश्नर ने अपनी आंखों इस 
घटना को देखा था। उन्होंने बालिका को पांच एकढ्‌ ज़मीन पुरक्कार 
में दी है साथ दी उसे और भी उपयुक्त पुरस्कार देने की सिफ्तारिश को 
है | वास्तव में इस बालिका का साहस और बीरता सराइनीय और 
पुरस्कारणीय ही दे । 








१-महाराणा प्रताप जयन्ती-+-- 


आगामी अ्येष्ठ शुक्ला ३ ता० २२ मई को हिन्दू-कुल-तिलक राज- 
स्थान-केशरी मद्दाराणा प्रतापसिंद का. जन्म दिन है। कई भहद्दानुभावों 
ने सावेजनिक विज्ञप्तियों द्वारा सबे साधारण का ध्यान इस ओर आकृपित 
किया है और यह प्रार्थना की है कि इस जयन्तो पर खब लोग मिलकर 
आनन्दोत्सव मनाने और जिस प्रकार अपने जीवन में महारांणा ने 
अपने देश को गुलामी से बचाने का प्रयल्ञ किया था, सब कुड अ।पत्तियां 
खह्कर भी जो प्रण किया था उसे अन्त तक निवाहा था भौर जैसे भी 
+ दी सका था शक्ति संचय कर के, देश की कीतिलता को मुरमाने से 
बचाने का प्रयत्न किया था, वेसे ६ दम भी करें । हम सममते हैं कि ऐसा 
पइ्रने की आवश्यकता बताने का समय अब नहीं रहा। अब तो समय 
इस वात के सो चने का है कि यद््‌ उत्सव किस प्रकार मनाया जाथ। इसका 
उत्तर केबल यद्द दे कि जहां जिस प्रकार से यह उत्सव मनाने में सुविधा 
हो और सफलता की आशा ही, वेसे ही यह उत्सव मनाया जाय | 
हम चादते हैं कि राजस्थान ही नहीं, उत्तरी भारत ही नहीं, सारे भारत 
में यह उत्सव मनाया जाय । एक घीर के जन्म दिन पर उत्सव मनाकर 
हम भी वीर ओर महावीर बनने का प्रयत्न करें । 
२-तीन दुःख वियोग--- 

पिछले दिनों भारतवासियों भोर हिन्दी भाषियों पर ऋर काल 
लीन तोह्ष्ण वाण छूटे । पहले बाण के शिकार महात्मा के शब्दों में, 
“हत्याप्रद झ्राश्म के सवस्व' भीयुत मगनलालजी गांधी थे। दूसरे बाण से 
शिक्षणकला विशारद्‌ वयोदृद्ध राजा-प्रजा मान्य राय सह्ाव पं० रघुबर- 
भ्रस्ताद्‌ जी द्विवेदी और तीसरे बाण से हिंदी के एक होनहार कृषि ओी 
पह्ाथर जी अवस्थो हिंदी संघार से उठ गए । भ्री मगनलाल जी गांधी 
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के विपय में हम क्या कहें ! उनके विषय में महात्मा गांधी जी ने जोरद्वार 
हिये हें थे इमने अन्यत्र श्रकाशित कर दिए हैं। पं० रघुबर 
जा द्विवेदी पिछले अनेक वर्षों से हिंदी की जो एकांत सेवा कर 
बह किसी से छुपी नथी। उनकी हिंदी सेवा इस योग्य थी 
हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बनाए जाते | अवस्थी जी 
अभी नौ जवान थे | हमारा उनका कोई पुराना परिलय नहीं था। 
इधर ही छः मास के भीतर वे दो वार हमें मिले थे। कविता पढ़ने में 
उनका स्रा उत्साह, और कविता बनाने में उनकी ख्री शीध्रता बहुत कम 
लोगों में देखी जातो है। वे अपने को आशु कवि कहते थे और सथमुय 
दे एक प्रतिभाशाली आश्ु कवि थे । पिछली बार जब उन्हूंने मुझे दशेन 
दिए थे तो बढ़े प्रेम से वीर सन्देश के लिए एक कविता मद्दाराणा प्रताप 
ओर दूखरो शिवाजी पर दे गए थे। पहली कविता “प्रताप-पंचक' के नाम 
से गतांक में छप चुकी है। शिवाजी वाला छन्द्‌ इसी अक्कु में भन्‍्यत्र छप 
रहा है। इम उक्त तीनों आत्मा्ों की शान्ति के लिए परमात्मा से प्राथेना 
करते हैं और उनके कुटुम्क्षयों के साथ समवेदना प्रकट करते हैं । 
इ-टट्टी की ओट भें शिकार--- 

कलकत्ते के गोविन्द-भवन कोणठ का हाल अभब॑ किस समाचार 
पत्र पढने वाले ज्यक्ति को विदित न होगा । इस पापाचार की चचो फिर 
से करने, उसका खुलासा हाल लिखने की हम आवश्यकता नही समभते। 
यही नहीं हम उसका दाल छापकर वीर-सन्देश के पृष्ठों को कलंकित नहीं 
करता चाहते | हम खमभते हैं कि टट्टी की ओट में ऐसे अनेक शिकार- 
गाह अभी ओर छुपे पढ़े हैं। उनका भी शीघ्र द्वी मण्ढाफोड़ हो ना चाहिये, 
व्यभिचार के इन भड्दों का शीघ्र ही नाश द्ोना चाहिए। धर्म के नाम पर 
होने वाले इस पापाचार की शीघ्र से शीघ्र पोल्ल खुलनी चाहिए! यही 
नहीं, ऐसा प्रयत्न दोना चाहिए कि फिर ऐसे दुष्कर्म कर ने की किसी को 
हिम्मत न दो । मारवाड़ी पंचायत ने इस दुष्कम के को हीरालाज, 
धमगवान! ( या राक्षस ? ) को जाति बदिस्कार का दण्ड दिया है। हम 
इसे बहुत कम सममते हैं ( यद्यदि कितने दी घमम घुरीश इतना दण्ड 
देसा भी झावश्यक न समभते थे। ) हमारी अपनी तो यद्द राय है कि 
ऐसे पापी पाखरिडयों का भस्तित्व संसार से जिशना. शीघ्र उठे उतना 
द्वी जय्का। 
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४-शर्मो जी का स्वागत -- 

यह बड़े प्रसक्षता की बात है कि स्थानीय सहयोगी सेनिक में 
सहायक सम्पादक के स्थान पर श्री सम्पूर्णौनन्‍्द जी के लघु भ्ाता श्री 
परिपूर्णानन्द जी वर्मा आ गए हैं। बमौजी आायु में बहुत कम हैं, पर 
योग्यता, साइस और परिश्रमशीलता में बहुत आगे बढ़े हुए हैं । आप 
अन्तर्राष्ट्रीय विषय के विद्यार्थी हैं। इस विषय में आपका झोन भी बहुत 
बढ़ा हुआ है | झब भी आप राजनीति के इस भाग में एक विशेसश्ष 
हैं। इस नियुक्ति पर हम 'सेनिक” सम्पादक और ब्मा जी दोनों को 
बधाई देते हैं । 

५-हमारे तीन विशेषांक --- 

पाठ जानते हैं कि गत बषे हमने “बीर सन्देश' के दो विशेषाकु 
निकाले थे--१-शिवाजी अट्टू और २-मद्दाराणा प्रताप अद्ढु | यद्द दोनों 
अदू बहुत जल्दी में बिना कुछ तयारी के निकले थे, तब भी लोगों ने 
उन्हें पसन्द किया था। इस बार हम बीर सन्देश के तीन विशेषांक 
निकाल रहे हैं| हम समभते हैं कि हमारे यह तीनो विशेषाह्ू हिन्दी में 
सर्वथा नई चीज़ होंगे । उनके सम्पादका के नाम से द्वी पाठ उनकी 
महत्ता का अनुमान कर सकेगे। पहला विशेषाडु “अन्तरो्ट्रीय' होगा 
इसका सम्गादन इस विषय के विशेषज्ञ श्री परिपूणोनन्द जी वर्धा करेंगे। 
यह भल्‍्छु संभवत: जुलाई में प्रकाशित द्वागा। दूसरा “सैनिक विशेषांक” 
दीपावली पर प्रकाशित होगा भौर उसका सम्पादन सेनिऋ सम्पादक 
साहित्यल श्री प॑ ० श्रीक्ृषष्णदत्तजी पालीवाल एम०ए० करेंगे। तीखरा झड्कू 
तीसरे वर्ष का प्रथम अह्ू पथाझु के नाम स निकलेगा | उसका संपादन 
श्री पं० हरिशंकर जी शमो कबिरत्न करेंगे। भअ्न्तरोष्ट्रीय विशेषांक में 
संसार भर की समस्याओं पर विचार किया जायगा और इस विषय के 
धुरन्धर विद्वानों के लेख रहेंगे । 'सेनिकांक' मे भारत और भारत से 
बाहर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध सेनिकों का बणन होगा और सेनिक धमे पर 
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गवेषणा पूर्ण लेख होंगे। पद्मा्ल में दिन्दी के सभी लब्ध प्रतिष्ठ कवियों 
की वीर रख पूर्ण कविताएं दी जावेंगी। इस झड्क के सभी लेख 
पद्च में होंगे। इन तोत बिशेषांकों के अतिरिक्त 'मद्दिलांक' नाम से भी 
दक अकझु निकालने का आयोजन दर रद्दा है | जिसमें संसार भर की 
बीर स्तियों का परिचय रहेगा । यह्‌ सत्र विशेषाकु सचित्र होंगे । 
दिन्दी के बिद्वानों से प्राथना है कि इन विशेषाह्ों को अधिकतम सुन्दर 
बनाने में हमें सहायता दें । 
६-बारडोली सत्याग्रह--- 

शुअरात के कुछ ताल्लुशों में सरकार ने फिर से लगान लगाया है । 
अनता का कद्दना है कि यह लगान ठीक टीक नहीं लगाया गया है। कहीं कहीं 
बहुत ज्यादा लगा दिया गया दे । जनता की भांग दे दि एक स्वतन्त्र कमेटी 
द्वारा इसकी जांच कराली जाय कि लगान ठीक लगा द्वे या नहीं | जनता 
यह नहीं चादती दि लगान लगाया नहीं जाय। बह यद्द भी नहीं कददती कि 
हम लगान न देंगे। उसका यह भी कहना नहीं कि लगान को घटा दिया 
जाय । उसकी सांग इतनी न्याय्य, इतनी छाटो भौर इतनी अच्छी है कि 
किसी भी भले आदसी को उसका विराध न करना चादिये। वह चाहती 
है कि केवल इस बात की जांच हो जानी चाहिये कि लगान अनुवित 
हूप से तो नहीं लगा दिया गया दे। पर द॒मारी न्यायशोला (१) सरकार 
जनता की इस छोटा सी मांग को भो मानने को तैयार नहीं है । फल 
यह हुआ है कि गुजरात के इन ताल्लुकों ने सरकार के विरुद्ध सत्यामद 
करता शुरू कर दिया दै। जनता ने कष्ट दिया है कि जब तक हमारी 
प्राववोचित मांग को स्वीकार न किया जायगा तथ तक हम लगान का 
एक पेसा भी न देंगे ? इसके पीछे सरकार भलेद्दी हमारी जमीन, मकान, 
कपड़े छत्ते ओर सर्वस्व छीनले, भले वी इमें जेल भेजदे भौर भले ही 
जितना चाहे तञ्ञ करले, पर हम इस स्वत्व को न छोड़ेंगे। जनता अपनी 
प्रतिज्ञा पर दृढ़ है। सरकार भी दुरामद पर हृढ़ है। जनता को जहां अपने 
आत्मबल का गण है वहां सरकार अपने पशुवल पर अभिमान कर रही 


कक 


झह | विविध-विदय ११९ 


| है। नतीजा यह हुआ है कि आज वारडोली वाहलुके में घड़ापढ़ 


कुड़ियां हो रहो हैं । पर सत्याभह्‌ संग्राम के जो समाचार वहां से झा 
रहे हैं वे एक दम बहुत दी आशाप्रद और प्रशंघनीय हैं। यह तमाशा 
है कि सरकारी आदमी गांव में पहुँचते हैं तो उन्हें गांव के गांव खाली 
मिलते हैं । उनके पहुँचते दी गांव वाले मकानों में ताले डाल कर बाहर 
चले जाते हैं। यदि कोई सामान कुक करते हैं हो उसके लिए गवाही 
नहीं मिलता | मजदूर न मिलने से सामान जहां का वहां छोड़ना पढ़ता 
है। सत्याग्रह का सठ्चालन श्री बह्मम भाई जी पटेल कर रहे हैं। भाष 
की घीरता, गम्भीरता और अ्रमशीलता की जितनी प्रशंका की जाय 
थोड़ी है । हमें विश्वास है कि इस सत्याप्रह्द में जनता की विजय दोगी 
ओर सरकार को हार खानी पड़ेगी । 


७-नसम्मेलन का समापतित्व--- 
बढ़ी प्रसन्नता की बात है कि मुजफ्फरपुर धम्मेलन के लिए सभा- 

पति साहित्याचाय पं० पद्मसिंद जी शर्मा चुन लिए गए । शर्मो जी की 
चिद्वता, बहुभाषाभिज्ञता और खमालोचन-पदुता हिन्दी संखार के 
लिए गये की वस्तु दै। आपको सभापति चुनकर वास्तव में हिन्दी संघार 
ने अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दिया है। इसके लिए हम 
सम्मेलन की स्थायी सम्रिति, स्वागत समिति, हिन्दी संखार और शर्मा 
जी को हार्दिक बधाई देते हैं ! 

इसी सम्बन्ध में हम इतना निवेदन और कर देना चाहते हैं कि 
मुजफ्फरपुर में सम्मेलन का अधिवेशन इतनी धूम से, इतनी शान्ति से 
और इतने प्रेम से करने का प्रयत्न होना चाहिये कि दिन्दी संक्षार में 
उसके सम्बन्ध में जो दूषित वाठाबरण दो रद्द है बह एक दम नष्ट हो 
जाय | ह्विन्दी के हितेषियों को अभी से निश्चय कर लेना चाश्ये कि 
सम्मेलन में उपस्थित होकर उसे सफल बनावेंगे। 





| ग ने। 
मासिक साहित्यावलोकन 
कक ७ ७ ३ (ः ७ का 
पिछले महीने की नई पुस्तकों का परिचय 
सस्ता साहित्य मंडल की सात पुस्तकें 
--++ 5्:क:<छक.--- 

(१) झात्म-कथा-- म० गाँधी जी के छत्य के प्रयोगों' अथवा आत्म- 
कथा का हिन्दी अनुवाद | अनुवादक पं७ हरिमाऊ उपाध्याय । इस भनन्‍्थ-रत 
का परिचय देना व्यर्थ है । प्रह ४१६, प्रचार के लिये मूल्य लागत से भी कम 
क्ैवल ॥“) रखा गया है। अंग्रेरी में इस पुस्तक का मूल्य ५) है । 

(२ ) सामाजिक कुरी तियाँ--(ले० महात्मा टॉल्सटॉय) वॉल्सरॉय के लेों ने 
ओर ग्रन्थों ने रुस भर यूरोप के पढ़े-लिखे लोगोंमें महान्‌ क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । 
भारतीय पाठकों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। प्रष्ठ लगभश २५० मु० ॥“) 

(३ ) गोरो का प्रभुत्त--( जेल्कक बाबू रामचन्द्र वम्मां ) संसार में गोरों 
के प्रभुत्व का अतिम घथ बन चुका ) अब संसार की अन्य जातिया विस तरह 
शनमेंतिक रंगभूमि पर आ रही है भर उससे गोरी भातिया किस तरद्द भयभीत 
हो रही हैं, यद्दी इस पुस्तऋ का मुख्य विषय है । छठ २७४, मूल्य ॥॥*) 

(४) अनोखा-- फ्रांस के सर्व श्रेष्ठ उपन्यातकार विक्टर हामों के *! |८ 
7.902/॥08 एा४७' का हिन्दी अनुवाद | पत्ता भोर वेभव में सदगुग नहीं 
पनप सकते । यह तो ग़रोबी की उपज है, यही बात लेखक ने विनोद में एक पागल 
के मंह से कहलाई दे । अनुवादक हैं ठाकुर लच्मणसिद्द बी० ए०, एल० एल० बी०। 
परृ्ठ ४७४ मु० १८) 

(५) दक्षिण अफ्रीका का खत्यामह--(प्रथम भाग पहले छप चुका था, 
दूसरा भाग अब छुपा है) महा पुरुष केसे निर्माण होने *ैं यह इस पुस्तक को पढ़ने 
से ज्ञात होगा । यह पुस्तक पु० महात्मा जी की जोवनी का एक महत्वपूर्ण अ्रंश भी 
है । स्वयं महात्माजो ने अपनी आत्म कथा में लिशा हे किइस इतिहास के पढ़े बिना ' 
डनकी आत्मकथा अथुरी रद जाती है। मूल्य प्रथम -ग १॥), द्वितीय भाग ॥) 

(६ ) भारत के स्त्री रतन--( दूसरा भाग प्रकाशित हो गया ) प्राचीन 
भरत के प्रायः सब धर्मों ओर तभी जातिएों की आदर्श पतिब्रता, वीर, बिदृषी श्रोर 
मक्त कामग ६० मरद्िलाओं के ओजस्विनी भाषा में लिखे गये जीवन चरित्र प्रथम 
श्लाग १), द्वितीय भाग !॥०) 


मालिक साहित्थावशोकम श्र 
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(७ ) जीवन-सादित्य--( छे० आचाय॑ काका कालेक्षकर ) इस पृस्तक 
का भी यह दूसरा भाग है। धम, नीति, समाज-लुघार, शिक्षा ओर राजनीति 
घम्बन्धी सजीव झोर मनोहर लेलों का संग्रह ! काका साहब के प्रत्येक लेश में 
पाठक अमाधार्ण प्रतिमा का दशन करेंगे। प्राखीनता ओर मवीनता का समझोता 
आप जिस कुशकता के साथ करते हैं वह देखते ही बनता हे इसकी भूमिका भी 
राजेन्द्रमसाद जो ने लिखो है। मूल्य दोनों भाग का आठ आठ आना । 

अन्य पुस्तक 

(८ ) शिवा बाबनी--भूषण मदा कवि की सुप्रसिद्ध कविता शिवा बावनी 
का यह संस्करण बहुत सुन्दर निकला है। इसमें प्राशभ में भूमिका तथा भूषण 
ओऔर शिगरजी का जीवन चरित्र है टीका <िप्पणी बहुत अच्छी दी गई हैं। शिवा 
बावनी फे समझने के लिए यह संस्करण बहुत उपयोगी हैं । संपादक हैं श्री प॑० 
हरिशंकर जो शर्मा, कविस्त्न ( आयमित्र सम्पादक ) प्रृष्ठ झ८ मूल्य ।) 

(९ ) आरोक्ष मंदिर--आरोज्ञ रक्ष-सम्नस्धी विविध बिषयों पर देशक प्रसिद 
प्रसिद्द विद्वानों के ला भंग ८० लेखों का इसमें संकलन किया गया है। प्रत्येक विषय बहुत 
ही उपयोगी ओर आकर यरहे पुस्तर क्‍या, आगेज्ञरक्षा की कुजी है। प्रष्ठ ४५० म्‌० २) 

(१० ) फादर-इंडिया -- मदर-दसण्डिया' का मंहतोंड जवात । लेखक बड़ी 
व्यसस्थायिका स्तमा हे प्रतिभा शालो सदस्य ओयुत सी० एस० रहा ऐय्यर । भौटे 
कागन पर सुन्दरता से छुपी है । समिल्द का मुल्य ०॥) है । 

(११) बीर खतसई--सुकति शो वियोगी हरि की नई और अनुपम 
पुस्तक । वीरता के भावों से भरे हुए सात हो दोहे । नि प्रडार-बिहाशी ने शह्ञार 
के सात सो दोहे लिख ऋर कलम तोड़ दी उत्ती तरद्द जियोगो हरि जी ने वीश्ता के 
यह सात सो दाह लिख कर कप्राल किया है। एक एक दोहा पढ़ने योग्य है । हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ने इस वर्ष १२००) का मंगलाप्रधाद पारितोपिक इसो पुस्तक पर 
दिया )। बड़े आकार में बड़ी ही धुन्दरता पूर्वक छुपी है। मूल्य १॥) 

(१२ ) कन्याओं को पोर्थी या कन्या सुत्रोधनी--लेखक ओ रामदास 
जी गोंड़ ( एम० ए० )। कन्याओं के उपयोगी तीस विपयों पर इस पुस्तक में 
काम को सभी बातें लिली गई दे । व्यत्ह्रिक ज्ञान पदा कराने वाली यह अपने 
दक्क को पहली पुस्तक है। प्र्ठ २२८ मूल्य १) छपाई कामज बहुत भच्छा । 

( १३ ) ध्न्योक्ति कह्पद्रम--कव्रिवर भी दीनदयालु छी गिरि को यह 
पुस्तक “अन्‍्योक्ति कलूदुम' का यह सुसम्पादित संस्करण है| इसमें कवि की 
जीवनी, कविता पर आलोचना, श्रोर आवश्यक टीका टिप्पणियां दी गई हैं। धम्पा- 
इक भी रामदाप्त ली गोड़ हैं पृष्ठ १७० म्‌० १) 


के 
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मा डेटा » ५२ फैड हक 
5. ५५ 
ताकत की अपूर्ष दवा 
खत प्रकार के वये सभ्यन्धी रोगों को दुर 


कर ताकत को बढ़ाती है । शूहथ २० दिन की 
खुराक ४० गोलियों का शा) पोस्टेज (-) 


पती०-+-- 
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' डर कवि क्ढ् 
शाल-भमारत” 
राष्ट-माषा हिन्दी का एक उत्तम मासिक-पत्र 

दार्षिक मूल्य ५) छःमाह का ३) विदेशमें »]) एक भक्कुछा ॥)) 

न ख्क ०. 

देखिये, अन्य समाचार-पत्र इसके विषय 

सकू के... हे श् 
मे क्‍या कहत ह । 

“अंदहाप [१६ फ्रस्वरी) ++ 

“चतुर्वेदशीने इस प्रथमांकमें जस चातुरी और योग्यता का 
परिचय दिया ऐ चह दर्शनीय है। चारन्वार रंगीन चित्र ओर कई | 
सादे चित्रोंसे पत्र विभूषित् हैं। लेखों का क्या कहना । सभी पएकसे ! 
चढ़कर हैं। कहटदनेका तारये यह कि विशाल-सारत' हिन्दी के बले- | 
सान सासिक-पत्रो में सबसे निराला निकला हमारा पुसतकालव 
प्रवासी, भारतीय, हमारे सहयोगी, आदि नये-सये स्तस्म निमाएं कर 
के पं० बनारखीदासजी ने इस पत्रमें बहुत रोयक और झ्ञान-वर्ध 
सामभी उपरिथ३ करने का आयोजन किया है । लेस्या/कश उचन और 
सम्पद्‌कीय विचार सुन्दर कौर विद्वतापूणो हैं। द्िल्दामें राजनाति- 
प्रधान एक ऐसे मासिक-पत्रद्गी आवश्यकता थों और बह शव" 
श्यकता इस पत्रने पूरी करदी |” 
४ तोद्चर!? [१५ फरवरी :--- 
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अ्रन्तराप्ट्रीय विशेषाडु 


वीरसन्देश का आगामी अछु अन्तराष्ट्रीय विशपाहु होगा। 
यह भू कैसा होगा, यह दम नहीं कहना चाहने, जैसा होगा पाठक 
स्तर ऐल लेंगे । पर इस यह चाहत हैं कि यह भकु अधिक से अधिक 
भनुष्यों के द्वाव में जाय । अतएव हमारी इच्छा है कि हमारे पाठड़् 
इसके प्रचार का जितना उद्योग कर सहें कामे का प्रथत्त करें। 
बीर सन्देश वैसे दी बहुत घादे से चलाया जा हटा है। तिछ प९ पसे 
विशेषांकां का निकालना बढ़ी जोखम का काम्र है। यदि हमारे पाठक 
हम इस समय थोड़ी सी भो सद्दायता दें तो उनकी बड़ी कृपा थोी। 
हमारा बढ़ा लाभ ह। । बोर सन्देश का मूल्य हिन्दी के सभी पत्रों से कल 
है। केवल रे) वार्षिक देवा स्राघारण से साधारण व्यक्ति को भी नहीं 
खत प्रकता । तथ प्रत्यक्ष पुरुर को दसके दो-दो तीन त्ोंन भाहक बना 
देना कोई बढ़ी शव नहीं है । आशा दे कि सभी मद्यानुभाव इमारो 
प्रार्था पर ध्यान देने की हंपा फरेंगे। 

““मनेतर | 
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अप्टादश हिन्दी-साहित्य-सम्मलन के सभापति 
श्री पं० पद्मसिह जी शर्मा 


परहावीर प्रार आवारा 





( वीर-रसन्प्रधान सचित्र साहित्यिक मासिक-पत्र ) 





जाग्रत जगमग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नाति-उषा, वही ““ीर-सन्देश”॥ 





भाय २ | आगरा--आाषाद सं०१९८५, जून १९२८ | शाह ९ 
समर में 
[ लेग्वक--एक कवि-हृदय, बिहार विद्यापीठ | 
२++-्म्नाइक 3-० 2टूज०-->+नन 

वीर शिवराज ! तू तो नरबर-राज रहे, 

जिसकी है कट्दानी कद्दी जाती घर-घर में । 
तेरे सम दानी भला मानी भी हुआ है कौन, 

है न हुआ शानी तरा कोई विश्व-भर में।। 
तूने दी विधाता को विभूतियों का मान किया, 

सिंद्धियों को तूने द्वी तो रक्ना निज कर पें। 
तूने निज शत्रुभों को नीचाही दिखाया सदा, 

बेन आये आड़े तेरे खामले समर में।। 





११६ वीर-सन्देश भांग दे 
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भारतवषे की शक्तियों का द्वास 
[ लेखक--भी देवकीनन्‍्दनजी विभव ] 





ए[(0ए७७ ० ६४ए 06479 ०॥ (०4 6 ६6 ए- 
[,6 प्रा 70: 03858 ॥&६९ ज़९€45 8एज़॥ए. 

आारतबषे की दिन पर दिन गिरती हुई शारीरिक स्थिति का 
जिरहोंने भ्रध्ययन किया दे उनके लिये यह समभाना कठिन नहीं है कि 
तेदीस करोड़ मनुध्यों का राष्ट्र निबेल, क्षीण, गुलाम और कायर क्यों हैं? 
झाज भारत वाप्तियो के जीवन का मूल्य जितना सस्ता है उतना किसी 
भी सभ्य देश के लोगों का नहीं दै | प्लेग, हैजा, बुखार और दूसरी 
बीमारियां इस देश में सदैव ही अपना ताणडव नृत्य करती रहती हैं और 
ज्ञाखों भाशियों को एक हवा के भोके में बहा ले जाती हैं। इसका कारण 
यह दै कि लोगों में जीवन शक्ति (४।४।/१ ) दिन पर दिन कमर होती 
जाती हद । भी विलियम डिग्बी कट्दते हद 536 ॥8 9८70 77 580)255 
बा0 968 ब॥05 [86 4 06३७६ छा (९ ॥८)९;, एव 0१|9 ह0९॥ 
इए06 ०8४ 88 98 72९20फ90०७ ५४ 7 व एणच00७ एश्मा वीं)! थे ? 
झथोत्‌ भारतवासी रोगी ही पेदा द्वोते हैं रोग मे ही पशुों की भांति मर 
जाते हैं ओर उन्हे उतनी ही विकित्सा प्राप्त होती दै जितने कि उनके अज्ञानी 
पड़ोसी कर सकते हैं। करोड़ा मनुष्यो को देंखो व कैसा जोवन दीन 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन की नौका में रोग रूपी जन्तुभों 
ने सहस्त्रों छिद्र कर दिये दें और उन्हें सदेव यह भय रहता है कि अब डूबे 
कि अब डूबे | ऐसे लोगों में ।0877८ 02५८ नहीं दवोती अथोत्‌ 
इनसे काई मद्दान कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती । यह तो आप 
भी दुखी हैं अ'र दूखरों को भी दुखी बमा रहे हैं। इसके बाद उन करोड़ों 
भारतीय ख्तियोको देखों,यदि आपका हृदय है, आप प्ें मनुषत्व है तो उनकी 
मूक वेदनाको अनुभव करके आपका दिल हिल जायगा। मेक्खमूलर कहते हैं 
७.६] ॥4७ ६० ०९ एएा बहुबा। ब0( ग्राहा 00380 प्राए 5 
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॥00 छ शा।0 ए8०९ | छ0एंत ठप (0 (96 8 |फ्रां४70ए ४ (06 
007067989 एणं८6 (0 /9]९४६४९ 704८९ :१९ ६० 7040 ए०तात्ा * 
मेक्समूलर इेश्वर से दूसरे जन्म में अपने भारतीय ख्री बनाने की प्रार्थना करते 
हैं परन्तु यदि कोई मुमसे पूछे तो भारतीय ख्री के जीवन से अधिक दुख 
पूर्ण बात मुझे नहीं दिखलाई पड़ती । ("८१5०३ हि९७००[ 0 ॥9]7 
सूचित कर ती है कि छा ट्वाएीदा गाता वो 84/ छ8५४ ऐंए्ट८8( 
800॥8 १४०८५ स्थियां भारतवर्ष में सब से अधिक मरती हैं। उनका 
जीवन इतना अप्राकृतिक बना दिया गया है कि स््रियाँं अधिक क्यों मरती 
हैं, यद आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य तो यह है कि वे जिन्दा केसे 
रहती हैं। फिर इसके घाद उस लाम्खों मनुष्यों को देवो जो प्रति बष 
प्लेग, हैजा, क्षय, संपहणी और बुखार के शिकार होते हैं। आज यदि 
अमरीका या इड्नलड में इतनी अकाल मृत्यु द्वोती तो लोग पार्लियामेण्ट 
और ४४।८ ),४)| पर चढ़ जाते और प्रधान मन्त्री और प्रेसीडेन्ट के 
नाक में दम कर देते | जितनी संख्या में लोग यहां प्लेग से मरते हैं यदि 
उसका चौथाई भी अब इच्नलेड में मरने लगे तो वाल्डविन की बत्त मान 
सरकार क्या एक दिन भी काथम रह सकती है या हैजे से अगर जितने 
लोग भारतवष में म्ते हैं, भमरीका में मरने लगे' तो प्रेसीडेन्ट इसी शान 
बान से कायम रहू सकभठा है, जैसा कि भारतवष के वर्तमान वायश्वराय ? 
बात यह टै कि एक भारतवासी के भ्राणों का मूल्य एक अमरीकन या 
अग्नेज के प्राणो के मूल्य का शतांश भी नहीं है । 

भारतवर्ष की कुल आंवादी ३१८,९४२,४८०, है जिनमें ७१, 
९३९,१८७ देशी राज्यों में और २२१,९५८,९२५ ब़िटिश राज्य में 
रहते हैं। ब्रिटिश राज्य में २२१, ९५८, ९२५ में १२६, ८७२, ११६ पुरुष 
हैं और १६०,१३१,१७७ स्त्रियां हैं और देशी राश्यों में ३५ १२३, ४३८ 
पुरुष और ३४,८१०,७४९ स्त्रो हैं अर्थात्‌ देशी राज्यों में पुरुषों से 
स्त्रियां २३,७६८,९ कम हैं और त्रिटिश राज्य में ६७४,०९३,९ स्त्रियां कम 
हैं अर्थात्‌ झगर पुरुष थेली के जोर से चार चार विवाह न करें और एक 
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पुष्प एरू लत्री से ही विवाह करे तो भी ९०४८६२८ या नण्वे लाख से भी 
ऊपर पुरुष रडुवे ही रह जांय। स्त्रियों की संख्या कम होने का कारण 
सनकी अधिक सत्यु ही है 

भारतवासियों की औसत आयु २३ व है जब कि अंप्रेज़ों की 
जौसत आयु ४० वर्ष है। निन्न लिखित तालिका से आपको मादूम 
होगा कि भारतवासियों की मृत्यु संट्या सबही देशों से भधिक है । 


नाम देश मृत्यु संख्या प्रपि हजार 
न्यूजी लैग्ड कह १०५ 
आस्ट्रेलिया डा (१३ 
स्वीडन हर १४"१ 
इंगलेए्ड रु १४०९ 
अमरीका दीप १३५ , 
फकीन्सलेएड कर ८१५ 
तक्षमानिया हे १०७२ 
विक्टोरिया पक १२६ 
डेन्माक पट १्श्५ 
नार्वे *** १४९८ 
ऊुलभारत २८"४९ 


सम्‌ १९२४ में ब्रिटिश भारत में ४,३२०,९६९ लड़के और 
३/९९६,४२३४ लड़कियां अर्थात कुल ८,३१७,४०३ पैदा हुए । प्राय: 
ओोपतन अस्सी लाख नई पैदायश प्रति वर्ष होती हैं जिनमें 
सब १९९४ के द्विसाव के अनुसार १ वर्ष के अन्दर ही ८५०,००६ 
लड़के भर ७१९, १२२ लड़कियां अ्रधौत्‌ कुल १०६५९,१२८ अर्थोत्तू१००००० 
में २०६६८ कराल काल के गाल में समा जाते दैं (सके बाद जो 
बचते हैं उनमें से ५९५,४५३ बालक और ५६२,०२५.बालिकायें 
पांच ब्ष तक की उम्र में ही अपनी माताभों को बिलखते 
छोड़ जाते हैं यानी कुल् पैदायशा को आधी संख्या पांव खाल के 


है 


भर ६] भारतवर्ष की शक्तियों का हास २१९ 


पहुँचते न पहुँचते सदा के लिये झांखें बन्द कर लेती है भौर हमारी भांखों 
में ंगली कोच कर बतलाते हैं कि '३४ ८४४४४ ०७५९ 70० .806 
॥ 0९ ए070, 4६ 38 & 5 40 96 शछ्वॉ, (84 शो। 0 
७८४८६ श़८थ्रो: ०00८7? किसी भी अन्य देश में बच्च्चों की रूत्यु 
संख्या इतनी अधिक नहीं हैं। इंगलैण्ड में प्रथम वर्ष ही झायु में प्रायः १५० 
बच्चे प्रति दजार द्वी मरते हैं। जब कि इस देश में उससे दुगने से भी 
झधिक । माता की शक्तियों का दुरुपयोग इतना किसी भी देश में 
नहीं होता । 

भाधे बच हुए बच्चों में से २५६ प्रति हजार दस वर्ष की आयु 
तक २१४४ प्रति हजार १५ वर्ष की झायु तक और २८८८ प्रति दृज्तार 
बोस वर्ष की आयु तक घर वालों को रुला कर मृत्यु की घटा में छिप 
जाते हैं। हम कह सकते हैं कि हज़ार में केवल सवा चार सौ द्दी ऐसे 
लोग द्वोते हैं जो संसार प्रवेश करते हैं या जिनमें समभने की कुछ बुद्धि 
आया सकती है। बाकी पौने छः सौ से तो न देश को दी लाभ पहुँचता है. 
न घर वालों को और न स्वयं वे ही संछार की बम्तु स्थिति का अनु- 
भव कर पाते हैं । इन सवा चार सौ लोगों में से भी ३००५ प्रति हजार 
३० ब्ष की आयु तक भोर ३३२८ प्रति हज़ार ४० बर्ष तक मर जाते 
हैं। निसन्देह आप इस बात को स्वीकार करेगे कि ४० बर्ष स पहले 
मरना अकाल सृत्यु है भौर इस तरह इस्र देश में १००० में क़रीब ६५० 
लोगो की भकाल मृत्यु द्वाती है। केवल १५० प्रति इज़ार ही ऐसे लोग 
हैं, जिन्हे ६० वर्ष स ऊपर मोत प्राप्त द्वाती है । 

में कद चुका हूं कि भारत वाप्षिया के जीवन का मूल्य बहुत 
सस्ता है । बह चूहों की तरद्द मरते हैं। सन्‌ १९२४ में ब्रिटिश भारत में 
हैज से २९०३,७०७, चेचक से ०५,३८०, प्लेग से २६१,८४३, बुखारों से 
४,००७, ६६२, पेचिख और डायरिया से ३३०,२२२, झांस सम्बन्धी रोगों से 
३३३,६३६, चोट से ९१,१५७, अन्य कारणों से १,५०५,६८१ भर्थात्‌ 
कुस ६,८७९,२८६ प्रे। इस देश में सन्‌ १९०८ में विभिन्न बुखारों से ही 
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१ १,१३४,४४१ मर गये, जितने गत महायुद्ध के ६ वर्षों में भी न मर 
सके । सारे संसार के इतिहासों में गत मद्ायुद्ध की चचों भरी पढ़ी दै 
पर इससे भी भयानक नर संहार जो मारतवर्ष में प्रतिषर्ष हो रहा है 


उसकी कोई चर्चा भी नहीं करता | 

प्लेग पहली बार भारतवर्ष में सन्‌ १८५६ में बम्बई में प्रारम्म 
हुआ और सन्‌ १८९५ से १९१४ तक ज़िटिश भारत में ७,१७६,८१२ 
ओर दे राज्यों मे १,१७९,६७८ मलुष्यों को दृड़प कर गया। इसके 
बाद सन्‌ १९१५ में ४२३ ८६६ सन्‌ १९१६ में २७६,१९५, सन १९१७ में 
०५८७,४०४, सन १९१८ में ६१,२७७, रून्‌ १९१५० में ९८,५८२, सन्‌ 
१९२० में १४०,२७९, सन १९२१ में ८५५००, सन्‌ १९२२ में १०२,१२६ 
सन्‌ १९२३ में २९२,९८२ और सन १९२४ में ३९८ ७०५७ यानी सन्‌ 
१९०४ तक कुल ११:७५८१,४०४ प्लेग के शिकार हुए और यदि इन में 
३ साल का औसत ३७,००० प्रति वर्ष और जोड़ दिया जाय तो यह्‌ 
संख्या १२६३१, ४५९ हा जायगी । अब तक प्ज्ेग ने भारतवर्ष में 
१२,६३१,४५९ लोगों की सफाई कर दी है। इसका मतलब यह होता है 
यदि इन लोगों वो खेती में लगाया क्रय और उनमें स॑ प्रत्येक यदि १०) 
रू० मद्दोना भी कमाते नो बाषिक अआय ?7०५,१६०,६७०८ रु० बढ़ जाती 
ओऔर यदि इ५ रुपये का शिक्षा प्रचार मे लगाया जाता और यदि प्रत्येक 
विद्यालय का खर्च १०५००) रु० वापिक होता ता एक लाख नये विद्यालय 
खुल सफते थे, और याद प्रति विद्यालय से १८० बच्चे पढ़ाये जाते तो एक 
कराड़ बालका को शिक्षा प्राप्त ह सकती है । या अगर सोवियट रूस 
ओर इज्लैशड का युद्ध छिड़े कौर उसमे गत महायुद्ध की तरह ५ लाख 
आदमी प्रतिवर्ष मरें तो यह युद्ध २४ साल तक जारी रहे तब कहीं इनने 
आदर्मियों का खातमा हो | 

जब भारतवर्ष क्री शक्तियों का इस भ्रकार हास दो रद्या है तब 
यहां वीर शिवाजी और प्रणवीर प्रताप जैश्ली सन्तान पैदा होना असंभर 
नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। यदि भारतवासी फिर से इसे वीरप्रसू 
बनाना चाहते हैं ता हाथ के कारणों को दूर करें । 


नव 
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चारा 
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राजा शिवरत्न को अपनी प्यारी माठ-भूमि को छोड़े हुये १० बे 
व्यतीत हो चुके थे | यों तो प्रत्येक मनुष्य, चाद्दे क्दीं भी हो, केसे ही 
सुख में हो अपने वाल्यकाल के दृश्यों तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाली 
प्यारी भूमि का चित्र अपने अन्तःस्थल में सदेव अछ्लित किये रहता है 
मगर जिसको यह भूमि अनिच्छा से छोड़नी पढ़ी द्वो उसको तो उसकी 
स्मृति सदैव चिन्तित किये रहती है। राजा शिवरत्न ने माता के गर्भ से 
लेकर राज्य के पाने तक अपना सारा जीवन अपनी राजघानो थूड़ा दी 
में ज्यतीत किया था और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ दिनों राभ्य 
भी किया था। 

अपने छिले की दीवार पर से उसने एक दिन देखा कि दिल्‍ली 
की ओर से आंधी सी आरदी दै; थाड्ो देर में उस्रकी दृष्टि कुछ स्थिर 
हुई और उसको घोढ़ो के ऊपर असंख्य सवार स्पष्ट दिखलाई देने लगे। 
मंटपट उसने अपनी राजधारी को चद्दार दीवारी का फाटक बन्द कर दिया 
ओर मुसलमानों क विरुद्ध पड़ोल्वी राज्या से सद्दायता मांगी । 

पर पढ़ोद्ी राज्या में न तो इतनो शक्ति थी और न इतना साइस 
कि मुसलमानों से लड़ सके ओर फिर |वना लाभ की आशा के फिखकी 
ग्रज्ञ पढ़ी थो जां साँप के बिल में हाथ डालता । यद्दां तक कि जब अपने 
सब से समी पस्थ राज्य मेंबाढ़ ने भी किसी प्रकार की सद्दायता देने में 
असमर्थता प्रकट की तब तां शिवरत्न का अपने राज्य के द्वाथ से निकल 
जाने में कोई सन्देदद द्वी न रद्दा । उसने अपनी फ्रौज को कटवाना व्यर्थ 
समा । बस एक रात्रि चुपके से उठा और अपनो इकलौतो पृत्री को 
ले जो पांच या छुद्ट वषे की थी क्रिले से बाहर निकल गया। पिता और 
पुत्री दोनो छिपे २ चित्तोड़ के पास बदनूर नामक प्राम में रहने लगे । 
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शिवरत्न थूड़ा से भाग तो भाया पर उसका अन्तरात्मा उसको 
काटे खा रहा था कभी २ वह सोचता था, कि मैंने बेरी से न लड़कर 
तया सागकर अपने त्तत्रित्व पर कलकू लगाया है। पर जो द्वोना था सो 
हो गया । उसने कट्दा मैं जीते जी थूढ़ा को मुसत्रमानें के द्वाथ से 
निकाल छूँगां। 

उस्रके जीवन का अब केवल यही ध्येय था| इसी की पूर्ति के 
लिये उसने अपनी खारी शक्तियां केन्द्रन्ष करली । अपनी छोटी पुत्रों छो 
भी तीर कमान चलाना, तलवार का वार करना तथा घोड़े की सवारी 
इत्यादि का अभ्यास कराने लगा । यद्दी नहीं बल्कि उसने यह भी प्रण 
किया “कि में अपनो पुत्री को उसी राज कुवांर के साथ विवाह करूंगा 
जो मेरी रियासत को मुसलभानो के अधिकार से छुड़ाने का प्रयत्न करेगा।” 

फ् घ् ध् कु 

तारा अब पूर्ण युवावस्‍्था को प्राप्त हो चुकी थी । उसके सौन्दर्य 
के बनाने में प्रकृति ओर मनुष्य दोनो का द्वाथ था इसलिये उसमें अज्लो 
की स्वाभाविक छुन्दरता के खाथ २ लज्जा थी, विनय थी ओर प्रेम था | 
अपने सेनिक वेष में वां बह ओर भी भली मादूम द्ोती थी । 

इतने गुण रखते हुए यह कब सम्भव था कि श्रभरों को उसके 
सौन्दर्य की गन्ब न लगे । परन्तु इस गुलाब में कांटे थे । इसलिये किसी 
राजइमार का साहस न होता था कि उसके पास श्ावे। उसके पिता 
का प्रण सुनकर सब लोग बगलें भांकने लगते। प्रेम का दृभ खब भरते 
थे, पर यह कोई नहीं जानता या कि प्रेम बलिवान से प्राप्त द्वोता है । 

ओर सब राजकुमारों ने ता प्रेम के मेदान को पीठ दिखादी पर , 
एक उसमें से बहुत ही ढोठ निकला । यह मेवाड़ का तोखरा राजकुमार 
जयमल था जो पुष्प को तोड़ना चाहता था परन्तु कांटों से डरता था| 

उसे एक अभिम्ाान ओर भी था| उध्को यही घमरणड नथा 
कि मेरा वंश सब से श्रेष्ठ हे बल्कि बह यह भी आनता था कि शिव- 
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रत्न हमारे राज्य में रहता है। इसलिये उस पर मेरा अधिकार है और 
वह मेरा कद्दना मानने के लिये वाध्य दे ।” 

तारा के हाथ के लिये उसने तारा के पिता के पांस सन्देशा भेजा । 
शिवरत्न को हं भी हुआ झोर खेद भी । हर इस लिये था कि उसका 
सम्बन्ध राजपूताने के सब से भ्रेष्ठ घराने से दो रहा था ओर रख इस 
लिये कि राजकुमार दुष्ट और दुराचारी था भोर तारा के लिये स्वेथा 
झायोग्य था। वह इसी उधेढ़ बुन में पढ़ा हुआ था कि उसकी दृष्टि 
अपनी पुत्री पर पढ़ा । पुत्री सब बात सम्क गई और अपने पिता से 
कहने लगी । “क्या आप अपना प्रण भूल गये” दूत शिवरत्न का उत्तर 
लेकर वापिस गया। 

जयमज्ञ इस उत्तर को पाकर घड़े क्रोध में भर गया। उसमें 
इतना साहस तो था नहीं जा बह तारा के पिता ऊ थूड़ा को रि- 
याक्षत मुसलमानों से वापिख दिला सकें । पर तारा का प्राप्त करना दी 
चाहता था । इस काये के लिये सिवाय धूतेता ओर छल के झब उसके 


पास और कोई उपाय नही था । 
घ्ड बढ 


तारा का नियम था कि प्रति दिन आतःकाज् तड़के ही कपड़े 
पह्िन थोड़े पर सवार हो शख्त्र श््यादि से सुसज्जित होकर जंगल में 
आखेट के लिये निकल जाया करती थी। भति दिन कातरद्द एक विन वह 
आखेट के लिये निकली । उस्र दिन उसने एक दिरन के पीछे घो़ा 
डाला । उसके पीछे वह बहुत दूर निकल गई | जब लौटी तो देखा कि 
वृक्ष के नीचे एक मनुष्य पढ़ा कराह रहा दे। उस दुखिया को देखकर 
, स्री जन्य स्वाभाविक दया भाव उम्रढ़ आया। बह यद्यपि थकी थी और 
भूख ओर प्यास से बेचेन थी, दूसरे उसे अपने बेरिया का भी इर था, 
पर एक राजपूतनी युद्ध के.स्मय यदि भेरबी बन सकती है तो दुखिया 
के लिये खात्ञात दया देवी भी दो सकती दै। वह्द कट घोड़े श्रे उतरो 
ओर पड़े हुये मनुष्य के पास्त गई। 


श्र बोर-सन्देश [भांग २ 


दर के जब४ अजित + + 2४ तसपलचलफिरनरपनर, 


बारा ने जब उस मनुष्य का मुंह देखा तो सहसा उसके घुस से 
से निकल्ञ पढ़ा 'अयमल” । जयम्॒ल को देखकर पहिले तो बह कुछ सट 
पटाई क्योंकि वह ठछके इरादे को जानती थी | जयमल ने उसको प्राप्त 
करने के लिये न जाने कितने प्रपश्य रचे थे। इसके अलावा यह निजेत 
स्थान था इस लिये उसे और भी भय था। पर तुरन्त ही उसका चिस 
स्थिर हुआ और उसने अपने क्तेव्य को सोच लिया। उसने कहा 
“यद्यपि यह दुष्ट है मेरा बैरी, परन्तु इस समय सं#$ट में हे इसलिये 
मुझे इसकी सहायता करनी चाहिये।” 

तारा यद्द देखने के लिये कि उसको कया कष्ट है मुकना दी चाहती 
थी कि जयमल एक दम फुर्ती से उठा और बात की बात में तारा का 
हाथ पकड़ लिया ओर कहा “प्यारी क्रन तुम नहीं जा सकती” तारा 
इसके लिये ठय्यार न थी, क्रोध में भर गई और मटके से हाथ छुड़ा 
कर बोली “दुष्ट, क्या तुम्के क्जजा नहीं आती ।” पर जो कामातुर हवाता 
है उसको लब्जा तथा भय से क्या काम ? तारा ब्योद्दी धोड़े दी भर 
ल्रपकी त्योंद्ी उसने उसकी पीछे से कमर पकड़ ली | अब तो तारा का 
क्रोध पिषले हुये श्वेत क्ोदे के समान दो गया। उसका लाल चहरा ओर 
भी तम-तम्रा उठा | मला एक भाये लत्ना अपना सतीत्व नष्ट होते देख 
कर क्या करने को उतारू नहीं दो जाती | उसने अपनी कमर से छिपी 
हुईं कटार निकाली ओर उससे उसके दोनो द्वार्थों को उड़ा दिया। फिर 
उस्रकी छाती पर चढ़ बेटी भोर यह कह कर “ले दुष्ट अपने कर्मों का 
फल्न भोग” उसके हृदय में कटार भांकदी । 

शिवरत्न ने देखा कि आज बहुत देर होगई भौर तारा झब तक 
नहीं आई। अवश्य कुछ दाल में काला है। वह घोड़े पर सबार हुमा 
और जंगल की ओर निकल पड़ा | 

चलते २ वह वह पहुँचा जहां तारा जयमल को माररर उश्की 
झोर घूर रही थी । जब पास पहुँषा तो पुत्री से पूछा, “बेटी, क्या बात 
है १” पुत्री ने केबल सतक की ओर इशारा कर दिया। शिवरत्म सथ 
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सममः गया और कहने लगा । “बेटी तू घन्य है, आज मेरी शिक्षा 
सफल हुई ।” 

दूसरे दिन पिता पुत्री फी चित्तौरगढ़ के हवोर में तलवी हई । 
, तारा ने सब डृतान्त आदि से अन्त तक सुना दिया। अन्त में उसने 
कट्दा, “कि यह दुष्ट मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता या मैंने उश्ली को नष्ट 
कर डाला [” 

सारे दत्वरी तारा की इस वीरता की कया सुनकर हर में भर 
गये वृद्ध राजा ने तारा को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और सिर 
पर हाथ फेर कर कहा, “कि पुत्री तेने ठीक किया एक आय॑ ललना को 
ऐसी परिस्थिति में ऐसा ही करना चाहिये।” राजा के हविनोय पुत्र प्ृथ्बी- 
राज ने तो उसको अपना डश्य ही दे डाला और राजा ने दोनों का वहीं 
पाणिप्रदणा भी करा दिया। 

अब शिवरत्त पृथ्वीराज और तारा तीनों ने मिलकर थूड़ा पर 
चढ़ाई की । मुहरंम के दिन थे। अभी सवेरा हो था कि यह लोग भपनी 
फौज लेकर शहर में घुम गये ओर सोते हुए मुसलमानों को काट कर 
बहुत जल्दी थूड्ा से भगा दिया | 

शिवरत्न की इच्छा पूर्ण हुई । वह थूढ़ा का राजा हुआ ! तारा 
ओर प्रथ्वीराज भी आनन्द से अपना जीवन व्यतीत करने लगे ! 
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संसार को वैज्ञानिक व्याख्या 
[ लेखक--भो० रघुवरइयाजु पिभ्र, विशारद | 
-अऋ के 85 “7८ 
कोई कहता है संघार असार है, मिथ्या है, स्वप्नवत है, तो कोई कह्दता है 

कि यह मायांजाल है, भवसागर है, स्वथा त्याज्य है और फोई कद्दता है 
मृगठृष्णावत्‌ दुःखागार है। इस प्रकार मानव समाज अपनी अपनी 
रुचि के अनुकूल संसार को भिन्न भिन्न दृष्टियो से देखता है। पर इस 
संसार के संबन्ध में मेरी भिन्न ही घारणा है। चाद्दे लोग मुझे पांगल 
कहें या उन्म्त्त, बावला कहेंया अलमस्त | पर में तो संसार को सममता 
हूँ मभिनायक की नाट्यशाला, खिलाड़ी का क्रौड़ा क्षेत्र और वीरका 
रण ज्षेत्र 5 

हम किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं, वाधाधों के आड़े आते ही 
घबरा जाते हैं, निराशा का भूत हमें घर दबाता है, काम से हाथ खींच 
लेते हैं । दूखरा कार्य प्रारंभ करते हैं, असफल द्वोते हैं, दिल बेठ जाता 
है, दृताश हो जाते हैं । अचानक कोई दुधघेटना हो गई, कोई अपना मर 
गया, दस उसके लिये द्वाय दाय मचाते हैं, रोते धोते भौर सिर पीटते 
हैं। किसी काम में सफल द्वोते हैं, बालक पेद़ा द्वोता है तत्र खूब खुशियां 
मनाते हैं। यह सब कया है ? कभी रोते हैं तो कभी गाते हैं, कमी हृताश 
होते तो कभी भारी आशावादी बन जाते हैं, बात झ्सल यह है कि हमने 
संसार का वाघ्तविक रूप पहचाना ही नहीं। 

में पहल कद्द आया हूँ कि यह संसार अभिनायक की न!|य्यशाल्रा 
है। हमारा नट हम को जिस अभिनय में हमें जैगा कुशल पाता है वेसा 
द्वी पात्र बनाता है। हम रक्षमच्य पर आते हैं अपना पार्ट कुशज्ञता 
पूवक दिखला कर चले जाते हैं। किसी अभिनय में राजा बनते तो किश्नी में 
रह । किसी में क्रोड़ामय अभिनय दिखाते हैं तो रिसी में दुःख्लमय । पर 
वास्तव में हम तो पात्र हैं। अभिनय करते दे । हमारे चित्त पर तो उस 
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छासिनय का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । इसी प्रकार यह संसार 
हमारी नाट्यशाला है उस परमपिता नट की प्रेरणा से हम अपना अभि- 
नय करके चले जाते हैं। हमें इसमें दुख सुखका क्या आभास करना 
चाहिये ? 
जो लोग इस जगत को दुःग्वागार सममते हैं वे भूलते हैं। झरे 
यह तो खिलाड़ियों का क्रोड़ा क्षेत्र है। खिलाड़ी खेल के मैदान में आते 
हैं, खेल खेलते हैं, कभी दारते और कभी जीतते हैं । हारने पर जीतने 
की इच्छा और बलवती होती है भौर जीतने पर लगातार जीतने की । 
हाकी के खेल को ह्वी लीजिये । जब्र गेंद मैदान में डाली जाती है, दौनों 
ही पार्टी जीतने की प्रवल इच्छा रखती हैं। सब खिलाड़ी जी तोड़ जीतने 
का प्रयत्न करने लगते हैं। कभी जीतते और कभी हार भी नाते हैं। 
दांव बचाकर खेलते हैं पर कभी चोट भो खा जाते हैं । खेल में यदह्ट सब 
, होता है पर हारने पर या चोट खा जाने पर खिलाड़ी सदा के लिये 
खेन छोड़ बेठवा है १ हर्गिज़ नहीं। जब बात ऐसी है तब फिर हम 
संसार को अपना क्रीड़ा क्षेत्र क्यों नहीं मानते । 
कतंव्यशील व्य क्त के लिए संसार सार वस्तु है असार नहीं । बाघाएं 
ही हमें ऊचा उठाती हैं। मिट्टी का डेता जमीन पर पटकने से चूर चूर 
होकर बिखर जाता है। पर गेंद को लीजिए। इसे जमीन पर जितनी 
जोर से पटकते हैं यह उतनी ऊची उछलती है। कर्मबीर के आगे जितनी 
दी बाघाएं आती हैं वह उतनी द्वी तत्परता से अपना काये करता है। 
साईकिल को ही लीजिये। इसके पद्दियों को जमोन से ऊपर उठा कर 
घुमाओो । देखने में तो पद्िये खूब धूमतें हैं पर क्या कारण है कि साइ- 
* किल्ल अपने स्थान से टस से मसर नहीं दोती। थात यह है कि उसके 
मांगे में रुकावट नहीं है, उसकी गति का बाघक कोई नहीं है । पर जब 
उसी साइकिल को जमीन पर रख कर और उस पर सवार द्दोकर जब 


पैयें से पदिया घुमाते हैं, तब पृथ्वी के श्राकर्षण से उसकी गति में 
बाघा पढ़ने पर और ऊपर से बोमक पढने पर भी वह बड़े वेग से हवा 


५३२८ वीर-सन्देश [ आाध २ 


से बातें करती हुई आगे बढ़ती है। इसी प्रकार बाघाएँ हमें छागे बढ़ाती 
हैं। हमें विघ्न वाधादों का सवा स्वागत करना याहिये। बही पत्थर 
शालियांध की मूर्ति बनता है जो सैकड़ों बर्षो' तक पानी की रगड़ और 
सैकड़ों मील मारे की टकरें खवांत! ख्वात' मैदान तक वा जाता है| इतनी 
बाघानओं का सामना छरने का ही फन है कि वह स्त्रशोयय सिंहासन में 
स्थाम पाकर पुत्ता क्ञाता है। वह पत्गर का टुकड़ा जो उठ्म के पाप 
मंदी तट पर पड़ा है. बसे कौन पछता है 
क्या बीर और कृशल सैनिक समग्भप्रि छे मख् मोडता है, पीठ 
दिखाता है, हरगिज नहीं | “सनमृख् मरस त्रीर की शोभा! है। घोर शब्रु 
का साथना डट का करते हैं। एक खार अम्फल होते हैं सो ढों यार 
मोर लेते हैं। फिर भी ऋसफनल होने हैं तो भी हिम्मत नहीं हातते, 
साहप नहीं छोडने। “+्मणयेवाधि6बारप्ते सा फनेषु ऋदाब न पनके 
आओबन का भद्देश्य होता है। बार यार आमफल होते गहने पर भी मैनिक 
नीति के सहारे दांये, बाये, आगे, पीछे सब ओर मे शत्रु पर हँभला करते 
हुए उनमें यह भाव आता ही नहीं कि हए कामफल होंगे बढ़ जीत में जीप 
और हार में भी जीत का आनुभव करते हैं। उनका सिद्धान्त होता है 
/हतोता प्राप्यमि स्‍्त्र्ग जित्वा वा ओोत्ष्यसे मद्दीम ।” वह अपने दोनों द्वाों 
में लडडू सममते हैं । 
हम अपने नौ जवान युत्रकों से अपील करते हैं कि वह संसार 

को अपनी नाट्यगाला, क्रोड़ा क्षेत्र और जोवन जंग का मैदान सम में, 
बाधाओं के आगे सिर भका देना, हृताश हो, कर्म पथ से डिगना, 
झकसेण्य बन कर संसार को दुःखमय सममना धोर पाप है, भयकूर 
झन्याय है, अपने साथ विश्वास घात है। वीरो भौर खिलाड़ियों ! 
तुम्दारे सदा यह भाव रहने चांहिये-- 

“जाव्यशाला है जगत्‌ हम पात्र है । 

पार्ट लेंगे देंगे जो नटबर हमें ॥ 

हार हो य। जीत कुछ परव! नहीं | 

खेल खेलेंगे खिलाड़ी वी तरद्द ॥ 

आती है बाधाऐ भरे आड़े आयें शौकसे। 

वीर हूं क्तेव्य पथ से मुल्य न सोडंगा कभी | 


>लहननले की >>न्>- 
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आये सभ्यता का विकाश 
[ लेखक--भी ० मागीरथप्रसाद जी दीक्षित, 'विशारद' ] 
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आय सभ्यता कितनी प्राचीन है इसका ऐतिद्ासिक साधन हम 
लोगों के पास॒नहीं है । परन्तु यद्द निश्चित दे हि उसस्ते प्राचीन अन्य 
कोई सभ्यता जगतीठल पर नहीं है । बेद्‌ रष्टे के पुस्तकालय में प्राचीन 
तम्त पुस्तक है। उससे प्राचीन सभ्यता का पता सानव घम्राज को अभी 
तक नहीं मिला । 

मुसलमान, ईसाई, चीनी, पारसी, यहूदी, मिश्रियन, और वेबोलो- 
नियन आांदे सम्बता बा का मूल भाव वेद द्वा है, फ्राउण्टेन हेड आफ 
रिज्रीज़न ( ००४६४ ९4५ ० ३६०।४॥०० 2 नाम# पुध्तक में बाबू 
गन्लाप्रध्ाद जो वर्मा ने इसे भत्नी प्रकार अमांणत कर दिय। दें । 

मुसलमानी सभ्यता केवल १३०० वर्ष को है, इसाई १५०० बषे, 
यहूदी २६०० बष, पारसा ५००० वषे और चीनी ८००० वषे तक झपनी 
सभ्यता को ले जाते हें । मर्रियन और वेबोलोनियन सभ्यताऐ' तो 
मुसलमानों की कृपा से भूमएडल से कभी की लोप द्वो चुडो हैं। उनके 
ध्वंसावशेष तथा पेरामिड उनकी आचीनता का पता देते हैं। पारखी 
और यहूदी सम्यताओं का भी मुघलमानो ने ही उनके मूल निवास स्थान 
से तिरो भूत कर दिया। अब वे सम्यताएं यत्र-तत्र अपना जीवन तिबोह 
कर रही हैं । 

चीनी सम्यता बुद्ध भगवान की ऊप! से अब भी एक बहुत बढ़े 
समूह पर अपना प्रभाव जमाये हुए हैं। ईसाई सभ्यता का मार्ग 
अधोन्मुखी हो रहा है | केवल हिन्दू सभ्यता हा ऐसो हे जो वास्तविक 
दशा में अपना अत्तिवव बनाये हुए हैं। उसके लोप करने को भी कई 
मित्रों ने घोर प्रयल्ल किया परन्तु बद अभी सके जीवित है भोर आशा है 
झनन्तकाल़ तक जीवित रहेगो । हिन्दु भों की खन्‍्यता १ अरब ९७ करोड 
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बर्ष की कही आती है। यदि इन अद्भों पर विश्वास न भी किया जाय 
तो भी प्राचीन तम कद्दने में किखो को निषेध नहीं हे भोर इसके पर्याप्त 
प्रमाण भी हैं । 

इस हिन्दू (आय) सभ्यता का प्रादुभाव कहां से दुआ इस पर मिन्न 
भिन्न मत हैं। लोकमान्य पं० वाल गनज्नाघर तिलक अपने आरियन नामक 
प्रन्थ में ६ सभ्यता का विकाश ध्रुव प्रदेश बतलाते हैं। स्वाभी दयानन्द 
जो ने भादि सृष्टि का द्वोना तिब्बत में भाया है। पाश्चात्य विद्वानों में 
अधिकांश का भत मध्य एशिया के पक्त में है, मुख्यतः मेकथ मूलर, बेवर 
और मेरूढानल आदि का यही मत है। विद्वत्मवर प० मधुसूदन मा 
मद्दोदय अपने संस्कृत प्रन्थ इन्द्र विजय में भायोँ का मूल निवास पाभीर 
प्लेटो में प्रमाणित करते हैं, एक बल्लाली सज्जन पञाब से ही इसका 
उद्टम निधोरित करत हैं। मेरे विचार से पंडित मधुसूदन का महोदय 
का कथन अधिक माननीय है | सभ्यता के विकाश का सर्वोत्तम स्थान 
पामीर प्जटो हो हो सच्चा है । 

हमारी सभ्यता का प्रारम्भ कृषि कम झौर देश्वराराधन से 
होता है | फिर रक्षण भौर व्यापार का विस्तार पाया जाता है । वेदों में 
उपयुक्त बातों का विस्तार से वणेन मिलता है और इन्हीं आधारों पर 
ज्ाद्मण, क्षत्री, वेश्य और शूद्र विभाजित होकर वर व्यवस्था के रूप में 
प्रस्फुटित हो कर आय सभ्यता विकसित हुई । “सर्वोत्तम कर्षण माहु- 
रायो:” वाक्य ह॒भारी इसी वृत्ति का सूचक दै। 

आये सभ्यता का यह विशेष गुण रहा है कि समय समय पर 
सासायिरू ओर उचित संशोधन करने में वह खबेदा उद्यत रदतो है । 
इस लोच के कारण ही अत्यन्त काल व्यतीत हो जाने पर भो अद्यावधि , 
पयेन्त यह जी।वत है जब कि अनेकश: उल्च सम्यताभिभानी जातियां 
पृथ्वीवल् से तिरोहित द्वो गयीं तथा होती जा रही हैं । 

वैदिक काल में आयों का जीवन शुद्ध और सरल था परोपकार 
ओर सदायार ही उनका मुख्य ध्येय या। प्रकृति निरीक्षण और उसके 
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सोंदर्य में इेश्वरीय ज्ञान का विश्लेषण उनकी अप्रतिम प्रतिभा की बिरी- 
पता थो। आगे चल कर विचार ःहह्नला में सूक्म दर्शिता और भो 
अधिक बढ़ गयी। परन्तु ज्ञान कम और उपासना के साम्रद्जस्य में 
भिन्नता भाने लगी। उपनिषद्‌ काल्न में इश्वरीय |विवार का विश्लेषण 
जिस घूह्मता तथा गम्भीरता से किया गया है वही उक्त कथन का पयोप्त 
प्रमाण है । ओर वह झाज भी विद्वानों के जिये मनन योग्य वस्तु मानी 
जातो है। इतना गंभोर विवेबन ईश्वर संबंधी आय जाति को छोड़ कर 
ओर किसी ने आज तक नहीं किया। पाश्चात्य विद्वान केवल पिष्ट पैंषण 
मात्र से ही संतोष करने पर बाध्य हुए हैं। तत्पश्चात्‌ दाशेनिक काल मैं 
विभिन्न विषयों पर और भी गंभीर विवेचन होने लगां जिसके कारण 
विचारों में यद्यपि जटिलता बढ़ गयी थी परन्तु घृष्ष्मता और भी भधिक 
आ गयी थी । 

लौकिक व्यवद्दार में वैदिक कालोन बरों व्यवस्था अत्यधिक 
उदार भित्ति पर स्थित थी । आह्याण, क्षत्री, वैश्य और शूद का विभाग 
गुण, कर्म ओर स्वभात्र पर निधोरित होता था। जाति बंधन में कड़ाई 
का नाम तक नथा। शाुद्व से जाह्मण, और ब्राह्मण से शूद्र वन जाना 
एक साघारगा सी बांत मानी जाती थी ! यही बात तांत्रिक तथा बौद्ध 
काल तक में स्थिर रही । शूद्र का विवाह जाह्मणों तह में हो जाता था। 
चन्द्रगुप मौर्य ने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था। उपनिषद्‌ श्री 
इसका समर्थन करते हैं:-- 

शूद्रो जराह्मणता मेति जाद्णाअ्रैति शूद्रवाम्‌। 
नकुल॑ कुल मित्याहुराचारं कुल मुच्यते ॥ 
( बक सूची उपतिषद्‌ ) 

इससे अधिक वर्ण व्यवस्था की सरलता और क्या हो खकली है! 
परन्तु धीरे धोरे बर्णे व्यवस्था के बंधन कड़े होते गये और अन्ततोगत्वा 
अधिकांश जनता वर्ण व्यवस्था जन्म परक मानने लगी । 

प्राचीन काल में पशुवध को प्रथा प्रायः नहीं के बराबर थी। 
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परन्तु समय चक्र के कारण पशुवघ छां विधान यज्ञों तक में होने लगा 
तांत्रिक काल में यह प्रणाली पराकाष्टा को प्राप्त हो चुकी थी । 

“बैदिकी दिखा दिंसा नमवति” का. पाठ रटा जा रहा था महीघर 
जैसे बिद्वानों ने वेद मंत्रों के अर्थ ही हिंसा परक और अश्लीलतापूरों 
कर ढाले | अतः बुद्ध भगवान ने अवतरित हो इस प्रथा का मूल्तोच्छेद कर 
दिया । उसके पीछे जब बौद्ध धर्म में नास्तिकवांद और देश द्रोहिता 
व्याप्त दो गयी तो भगवान शंकराचाय ने आतध्तिकवाद और देश प्रेम की 
घारा द्वी प्रवाहित करदी । दोद्ध धर्म के प्रचार से शारीरिक बल का हास 
दो चुका था। उसे पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। इसरो 
प्रकार वेदिक भाषा के आधार पर ही भारतीय अधिकांश भाषायें तथा 
विदेशी अनेकानेक भाषाओं का विकाश हुआ । संसार की भ्रधिकांश 
भाषाओो का उद्गम भी यद्टी वैदिक भाषा है। वेदिक, संस्कृत, प्राकृत, 
अपश्र स, हिन्दी, बंगला, भरहृठो, गुजरातो, पजाबो आदि एक ही के 
विकसित रूप हैं (। लेटिन प्रीक भोर फ़रारसी भाषाएं भी उद्ची के विकृत 
रूप हैं| भारतीय सस्कृति का वर्तमान रूप भी उसी सम्यता का परि- 
बरतित रूप मानना पड़ेगा । क्योंकि इस सभ्यता का मूलाधार वही वेद्कि 
सम्यता है | कालिदास, भवभूति, बराह् मिहिर, रामदास, तुझऋाराम, 
तुलसीदास, सूरदास, कृत्तिबास झौर नानक आदि उस्री संस्कृति के 
रत्न थे । 

पाश्चात्य विद्वान इस संस्कृति के इतिद्ास को बदलने के लिए 
मनमानी कहानियां गढ़ लेते हैं। बहुत से ऐतिहासिक व्यक्तियों को का- 
एपनिक तथा आलंकारिक रूप देने का प्रयत्न करते हैँ । उनके विश्लेषण 
के दो एक नमूने ये हैं। वे कहते हैं कि “रामायण की कथा विजयनगर 

की स्थापना का दवी गीत मात्र है। गोतमबुद्ध कोई ऐतिहाप्िक व्यक्ति 

नहीं हुआ । उसका चरित्र सूर्योदय का रूपक मात्र है /” इत्यादि इसो 
से हम समझ सकते हैं कि पाश्यात्य विचार हमारे कहां तक अनुकूल 
पढ़ सकते हैं । 
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अब विचारना यह है कि हिन्दू नाम €मारा कब से ओर क्यों 
पढ़ा भोर उससे हमें क्या लाभ द्वो सकत! है ? इस नाम के बदलने से 
क्या हानि दे ? भविष्य पुराण मे एक स्थान पर हिन्दुओं के सम्बन्ध में 
लिखा है-- 
जानु स्थाने जैन शब्दः सप्तसिन्धु स्तथेबच । 
दृप्त दित्दुयोबनी च पुनर्शेया गुरुंडिका।॥ 
( भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर्व अध्याय ५ ) 
इससे विदित होता है कि सप्सिन्धु का दी दृप्तिन्दु इरानी रूप 
है जिसके कारण इरानी लोग भारतोयों को हिन्दु नाम से धम्बोधन 
करते थे | तुर्रीं, अरबी भादि लोग भी हमारा यही नाम प्रयुक्त करते 
थे ।मेरु तंत्र में भी दिन्दू शब्द कां प्रयोग भारतीयों के शथ में किया गया 
है। ग्यारहवीं शताब्दी में भी इमें यद्वी नाम राखा इत्यादि में मिलता दै 
बेन सोमेश्वर को आशीर्वाद देते हुए कहता है। 
अटल ठाट महिपाल अरल तारांगढ़ थानम्‌। 
इाटल नग्न अजमेर अटल हिन्दव अत्थानम्‌ ॥ 
घनि हिन्दू प्रथिराज जिने रज वह उजारिये। 
धनिहिन्दू प्रथिराज बाजि कलि मंम्ि उजारिये। 
अतः--निम्वित है कि दिन्दू शब्द घृणास्पद नहीं है, हमें कदापि 
इससे घृणा न करनी चादिये। हवं नचाज्ञ ने इन्द्र शब्द चन्द्र के अर्थ में 
भारतीयों के लिये प्रयुक्त दरिया है। जापानी भी दिन्दुस्तानियों के लिये 
“इन्दो जन” शब्द का प्रयोग करते हैं । “धोदाब मो अलक्” नामक अरबी 
प्रन्थ में आया है कि “हिन्दू बड़े इद्वादुर और सभ्य होते हैं उनकी तरह 
हमें भी जबाब देना सीखना चादहिय |” 
भारतवर्ष की व्याख्या करते हुए एक स्थान पर आया है-- 
“हंब्ष भारत नाम भारती पत्र संतति” इसे भारतीयों डी विद्यामिरुचि 
क। झानुमान लगाया जा सकत। है | 
जब हिन्दुधों में व्यापारादि के कारण संपक्षता आयी और घन 
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परन्तु समय चक्र के कारण पशुवध का विधान यज्ञों तक में होने लगा 
तांत्रिक काल में यह प्रणालो पराका्ठा को प्राप्त दो चुकी थी। 

“दैदिकी दिंखा हिंसा नमबति” का पाठ र॒टा जा रहा था मद्दीघर 
जैसे बिद्वानों ने वेद मंत्रों के अर्थ दी हिंसा परक और अश्लीलतापूरो 
कर दाले | अतः बुद्ध भगवान ने अवतरित हो इस प्रथा का मूल्ोच्छेद कर 
दिया । उसके पीछे जब बोद्ध धर्स में नास्तिकवांद और देश द्रोद्िता 
व्याप्त दो गयी तो भगवान शंकराचार्य ने आत्तिकवाद और देश प्रेम की 
धारा ही प्रवाहित करदी । बोद्ध धर्म के प्रचार से शारीरिक बल्न का हास 
हो घुका था। उसे पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। इसो 
प्रकार वेदिक भाषा के आधार पर ही भारतीय अधिकांश भाषायें तथा 
विदेशी अनेकानेक भाषाओं का विकाश हुआ | संसार की भ्रधिकांश 
भाषाझों का उद्ठम भी यद्दी वेदिक भाषा है। वेदिक, संस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्र स, हिन्दी, बंगला, मरहृठी, गुजराती, पजाबो आदि एक ही के 
विकसित रूप हैं (। लेटिन प्रोक भोर फ्रारखी भाषाएं भी उद्धी के विकृत 
रूप हैं | भारतीय संध्कृति का बतंमान रूप भी उसी सभ्यता का परि- 
यर्तित रूप मानना पड़ेगा। क्योंकि इस सभ्यता का मूलाधार वही बेद्कि 
सभ्यता है । कालिदास, भवभूति, बराह भिद्दिर, रामदास, तुझागाम, 
मुलसीदास, सुरदासख, ऋ%त्तिवास और नानक आदि उरी संस्कृति के 
रत थे । 

पाश्थात्य विद्वान इस संस्कृति के इतिद्वास को बदलने के लिए 
अनभानी कहानियां गढ़ लेते हैं। बहुत से ऐतिहासिक व्यक्तियो को का- 
हपनिक तथा आालंकारिक रूप देने का प्रयत्न करते हैं। उनके विश्लेषण 
के दो एक नमूने ये हैं । वे कहते हैं. कि “रामायण छी कथा विजयनार , 
की स्थापना का द्वी गीव सात्र दै। गौतमबुद्ध कोई ऐतिहासिक व्यक्ति 
नहीं हुआ । उनका चरिन्न सूर्योदय का रूपक मात्र है।” इत्यादि । इसी 
से हम समझ सकते हैं कि पाश्वात्य विचार हमारे कहां तक अनुकूल 
पड़ सकते हें । 
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अब विचारना यह है कि हिन्दू नाम हमारा कब से और 
पढ़ा भोर उससे दें क्या लाभ दो सकता है ? इस नाम के बदलने से 
क्या हानि है ( भविष्य पुराण मे एक स्थान पर हिन्दुओं के सम्बन्ध में 
लिखा है-- 
जानु स्थाने जैन शब्दः सप्तसिन्धु स्तवथेबच । 
हप्त हिन्दुयोबनी च पुनज्ञया गुरुंडिका॥ 
( भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर अध्याय ५ ) 
इससे विद्त होता है कि सप्रसिन्धु का ही दप्तहिन्दु ईरानी रूप 
है जिसके कारण ईरानी लोग भारतोयों को हिन्दु नाम से सम्पोषन 
करते थे | तु, अरब) भादि लोग भो हमारा यद्दी नाम प्रयुक्त करते 
थे ।मेरु तंत्र में भी दिन्दू शब्द का प्रयोग भारतीयों के श्थ में किया गया 
है। ग्यारहवीं शताब्दी में भी हमें यही नाम राखा इत्यादि में प्रिलता है 
बेन सोमेश्वर को आशीवांद देते हुए कद्दता है। 
अटल हाट महिपाल अग्ल तारांगढ़ थानम्‌ | 
झटल नप्र अजमेर अटल हिन्दव अस्थानम्‌ ॥ 
धनि हिन्दू प्रथिराज जिने रज वह उज़ारिये। 
धनिहिन्दू प्रथिराज बाति कलि मंक्ि उजारिये। 
अत:--निश्चित है कि हिन्दू शब्द घृणास्पद नहीं है, इमें कदापि 
इससे घृणा न करनी चादिये। ही नचाज्ञ ने इन्द्र शब्द चन्द्र के अथ में 
भारतीयों के लिये प्रयुक्त किया है। जापानी भी हिन्दुस्तानियों के लिये 
“इन्दो जन” शब्द का प्रयोग करते हैं | “घोदाब मोअलक्ष” नामक अरबी 
प्रन्थ में आया है कि “हिन्दू बड़े 5दादुर और सभ्य द्वोते हैं. उनको तरह 
हमें भी जवान देना सीखना चाहिये ।” 
भारतवर्ष की व्याख्या करते हुए एक स्थान पर आया है-- 
“तंबर्ष भारत नाम भारती पत्र संतति” इससे भारतीयों की विधाभिरुचि 
का झनुमान लगाया जा सकता दे । 
जब हिन्दुरों में व्यापारादि के कारण संपन्नता आयी और घन 
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की प्रधुरतां हुई तो विलासी बृत्तियां आये जाति में घर करने क्ष्गीं, नाट- 
'काँदिं तया मूंधारिक काव्य रचे जाने लगे। तथा अश्लीलतामय प्रचुर 
सोमिधी का समंवेश हो गया | 
नांटक-र चना का प्रारम्भ-काल लगभग २२०० वर्ष से माना जाता 
है । मद्दाकबि मास उसी समय में हुए, कालिदास को हुए भी १६०० 
वर्ष हो गए। उसी खमय के आस पास शकों और हूणों के आक्रमण 
हुए जिससे दिन्दू जाति को बढ़ी द्वानि हुई । श्टज्ञारिक भाषों के कारण 
क्ाज्रभाव क्षोण हो गया था। अतः हिन्दू अपनी रक्षा करने में असमर्थ 
रहे परन्तु सामाजिक जीवन उनमें कुछ अवशेष था। अतः झाचायाँ द्वारा 
रक्त दोनों जातियां हिन्दू जाति में लीन कर ली गयीं और उन्होंने हिन्दू 
सभ्यता स्वीकार कर ली | उस समय भी हिन्दुओं की पाचन शक्ति क्षण 
हो चुकी थी। अतः अली प्रकार उनका पाचन न कर सके । और वे 
जातियां कुछ निम्न कोटि में ही जीवन व्यतीत करने पर" बाध्य हुई । 
खमाज उन्‍हें उचित स्थान न दे सका । मुख्यदः हूणों के सम्बन्ध में यह . 
बात भक्तरश: सत्य है। चंद्रगुप्तमौय, भशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्न, यशोव धन, 
इृषेबर्धन भौर भोज आदि राजाओं ने इसी सभ्यता का विकाप्त किया। 
कालिदास के समय से सन्रहर्वी शताब्दी विक्रमी तक शद्स्‍डारिक भाव 
क्रमशः बढ़सा ही गया ओर उसकी रोक थाम का विशेष उद्योग भी 
नहीं हुआ | अतः मुसलमानी शासन का जुश्ा बाध्य द्ोकर हमें प्रद्दण 
करना पढ़ा | ओर कई शताब्दियों तक हिन्दू जाति ऐसी बुरी भांते से 
पद दलित की गई कि यदि भन्य जातिद्दोतो तो भूतल से मिट चुकी होती । 
औरंगजेवो शासन से हिन्दूजाति प्रस्त हो रही थी | मिर्जा, जय- 
सिंह जैसे बीर राजपूत उच्चको गुलामी करने से न हिचकते थे | ऐसे 
प्रजल्ल शत्रु के सन्पुख लोहा लेना साधारण व्यक्ति का काये न था। 
शिवाजी ने वह्दी असम्मव बात सम्भव कर विखायो और ओरंगज्ञेब के 
छक्के छुडा दिये । मुसलमानी राज्यों का बहुत बढ़ा दक्षिणी आग अधि- 
कद करके हिन्दू जाति को प्रत्येक प्रकार से वत्त्यान देने का आयोजन 
प्रारम्भ कर दिया । 
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यदयपि अढारहवीं शताब्दी के अन्त में भारतवर्ष में हिन्दू राज्य 
स्थापित हो चुके थे परन्तु संगठित न थे। भ्रतः यूरोपियन जातियों ने 
क्रमशः हिन्दू मुखलमांन दोनों पर अपना प्रभाव जमा लिक और भारत 
के शासक बन बेठे । 

यह निश्चित है कि राजनतिक परित्यिति को अनुकूल बनाने के 
लिए बीररस की मद्दान्‌ आवश्यकता है। इसके बिना शासन को बाग 
डोर हाथ में भा दी नहीं स%ती | यदि मिल भी जाय तो रक्षण नहीं दो 
सकता । साथ में संघ-शक्ति भी उतनी ही धावश्यकीय है। 

इप्त प्रकार भारतीय सभ्यता का विकाश वतेमान रूप में आा 
उपस्थित हुआ । बंगाल, मदराठ्, बम्बई, पंजाब, संयुक्तप्रदेश तथा राज- 
पूताना सब में एक ही विराश क्रम अवाहित हो रहा है। उसका मूलाघार 
एक हो दे | तथा एक ही भाष सब में थोत प्रोत दै। र'ट्रीयता के लिए 
कुछ बाह्य चिन्द्र भी सहायक होते है | हिन्दुभों में इल, फमल, मयूर, 
हाथी भौर गीता ये ही मुख्य चिन्ह माने जाते रहे हैं। 

प्रत्येक सभ्यता में तोन बाते ही मुख्य मानी जाती हैं. भर इन्हीं 
आंषारगों पर सभ्यता का निमोण होता है। हिन्दुभा में भी इन्हीं बातों 
के विकार हाने की अत्यन्त आवश्य5ता है: -(१) भाषा, (२) संस्कृति, 
(३) भारतोयता । जब तह हम हिन्दी भाषा, हिंदू संस्कृति भौर भारती- 
यत्व से प्रेम करना नहीं स्रीखते तब त% हिन्दू जाति तथा देश का कल्याण 
नहीं | और न दम राष्ट्र का निमौण कर सकते हैं। 

थाशा है दिन्दू जाति के नेता इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार 
करेंगे । इधर इन बातो के लिए कुछ उद्योग दो भी रहा है । परन्तु वह 
देश व्यापी नहीं है | कुछ प्रान्तोतक ही सीमित द्वो रद्दा है। इसको सवे 
व्यापी बनाने का अद्योग द्वोना चाहिये। 








वियोगी हरि की बीर सतसई 
[ लेखक--भी ० किशोरोदास वाजपेयी ] 
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बच्चो की वोरोक्तियां 
कविबर ने बच्चों की वीरोक्तियां कया लिखी हैं, प्राचीन भारत का 
दृश्य अक्लित कर दिया है | अद्दा: - 
हैतो मैया! नेक तू, मेलो तील कमान। 
चन्दे भूमि गिलाऊँगो, मालि अचूक निछान ॥ 
ऊँ हे में तो लेऊँगो, ओई तील कमान। 
मालूँगौ म्लगलाज मैं, घालि अचूक निद्धान ॥ 
मति दे चली तें हमें, मति दे गेंद अजञान | 
अम तौ ओोई लेइंगे, लखन-लाम-धनु-बान ॥ 
केसा दृश्य है। आज कल का दृश्य भी देखिए ! 
चवित्र-च्चो 


जियत बाघ को पीठि पे, धमु -धारीनु चढ़ाय | 
क्यों न चित्तेरे ! चित्र तूं, उमगि उत्तारत आय॥ 


झाज कल की मासिक-पत्रिकाश्नों के सश्वालक और घसम्पादक , 
ऐसे थित्रों को अनावश्यक और कला-बहिष्कृत समभते है। चित्रकारों 
की तो लीला ही न्यारी दै। कवियों के ही तो छोटे भाई हैं। पहले बड़े 
भाई ने पापड़ बेले; अब छोटे की बारी है। परन्तु हां--“बड़े मियां तो 
बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल ! “आज कल के वे विन्नकार और 
आगे बढ़ रहे हैं। छि; ! 
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झुकुमारता ! 

बस, काढ़ो मति स्यानतें, यह तीछुन तरवार । 
जानत नहिं ठाढ़े यहाँ, रसिक छेल सुकुमार।॥ 
बादि दिखावत खोलि इत, तुपक तीर तरबार। 
घुरमा मीखो के जहाँ, बखत बिछाहन हार ॥ 
कवच कहा ये धारि हैं, लचकीले म्रदु गात। 
सुमन हार के भार जे, तीन तीन बल खात॥ 
के चढ़ि ले अखि-धार पे, के बनि ले सुकुमार। 
दे तुरक्ष पे एक सेंग, भयौ कौन असवार ॥ 
किमि कोमल भक़् ओड़ि हैं, भसद्दनीय धसि-घाय ९ 
जिन पै गददव गुलाब की, गढ़ि खरोट परिजाय ॥ 
जहँ गुलाब हू गात पे, गढ़ि छाले करि देत । 
बलिद्दारी ! बखतरनु के, तहाँ नाम तुम लेत ॥ 
“म्रमकत दिये गुलाब के, मँवा मँवैयत पा६ |” 
या विध इत सुकुमारता, अब न दुई सरसाइ | 
जाव भले जारे जरति जो, उरध उश्वॉलनि देह । 
चिरजीवौ तनु रमतु जो, प्रलय अनलु के गेहद ॥ 

ओर देखिए:-- 
होठ गलित घह अद्गजः जेहि, लागत कुछुम्त खरोट | 
चिरजीवौ तनु सहृततु जो, पुलकि पुलकि पवि-चोट ॥ 

कविवर का तात्पय्य विद्वारी के इस दोहे से हैः-- 
“मैं बरजी के बार तूँ, इत कित लेति करोंट। 
पेंखुरी लगे गुलाब की, परि है गात-खरोट ॥” 

बिलासिता ! 

तियन्पाइल-खट्टी तुम्हें, किय घायल रति-पाल । 
सुनि घुकार धोंसानु की, हे है कौन हबाल।॥ 
कहा भयौ एक दुगग जो, ढायो रिपु रणघोर ! 


बिल कल स० बन फल >०८ बज थ मर 
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तुम तौ सानिति-मान-गढ़, नित ढावत रति बीर ॥। 
ऐहै कहु केहि काम ये, कादर काम-अघीर | 
तिय-सृग-इछन हीं जिन्हें, हैं भति तोछन तीर ॥ 
देल्लिए बिहारी को:-- 
“ज्ञागत कुटिल कटाच्छ-सर, क्यों न होंदि बेहाल । 
कदृत जि हियदिं दुखाल करि, तऊ रहृत नटसाल।॥ ” 
ओर भी:-- 
रहि जैहेँ द्रपनु लियें, करत साज-सिंगार । 
अन्त न ऐहैं काम ये, रसिक छैल-सरदार || 
त्यागि खकत नदिं नैक जे, चटक्र-मटक-अभिमान | 
कहा छोड़ि हैं युद्ध में, ते श्रजात प्रिय प्रान ॥ 
मान छुट्थो, बनजन छुट्यो, छुट्यो राज हू भाज | 
पे मद-प्याली नहिं छुटी, बलि! बिलासि-सिरताड़। 
नयन- बान हीं बान श्र, अआव ही बंक कमान । 
समर केलि विपरीत हा, मानत आजु प्रमान ॥ 
मिलान कीजिए अक्षर-झक्षर आजकल के राजाथों और बिद्दारो 
भक्ति कवियों के साथ ! फैसा चित्र खींचा है !! यह है काव्य-छटा । 
इधर कवियों की दशा भी देखिए:-- 
बरखत विषम अंगार चहुँ भयो छार बर बाग । 
कवि-कोकिल कुहुकत तऊ नव-दम्पत्ति-रति-राग ॥ 
सुख-्सम्पति सब छुटि गई, भयो देख उर घाय। 
कंकन हिंकिनि का अजों, सुनत कनक कबिराय ॥ 
रही जाति जठरागि तें, भभरि भाजि अकुलाय | 
तुम्हें परी अमिसार को, अजहुँ हाय रखनन्‍राय ॥ ः 
परन्तु, कविपुन्षवो ! 
कमल-हार भीने बखन, मधुर बेनु अब छांड़ि | 
मौलि-मालि,बज्नर-कवच,तुमुल-संख कवि! मांडि || 
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पर, हाय । यह कहा किससे जा रदा है ( क्योंकि: - 
मरदने के कवित ये, कदहिनेँ क्‍यों मतिसन्द। 
बैठि जनाने पढ़त जे, नित नख-पिख के छन्द्‌ ॥ 


बसे राजाओं को बदौलत कवि और कवियों फो बदौलत राजा ऐसे हो 
गये ! केध्ा अन्तर है। देखिये तेः-- 
जिनकी आंखन ते रहे बरखत ओज अंगार। 
विनके बंघज मेंपते, हग म्ांपत सुकुपार || 
रहे रंगत रिपु"ुघिर सखों, समर केस निरवारि । 
तिनके कुल भव हीजरे, काढृत भांग संबारि ॥ 
घारत हे रणभूमि जे, अरि-मुण्ठनु को द्वार । 
तिनके कुल के करत अब, सरस सुमन सिंगार || 
रहा सदा जिन हाथ को, यार एक दृथियार । 
लखियतु तिन बंसज करतु, रमन-बाल- दवित हार ॥ 
झूमत हे जहं मत्त हो, सहज सूर दिन रेन। 
लटकि लजोले छेल तहं, मटकि नचावत नैन॥ 
आन के राजपूत ! 
दलित सीख पे बांधि के, रजपूती की पाग। 
छियौ निलज ! नट लो तऊ, बलि विक्रम हौ स्वांग ॥ 
कहा तुम्हें तर्वार सो), है सब सूखी खान । 
मृठ सुनदरी चाहिए, ओर मशत्नलो म्यान॥ 
चाटत जग-पग स्त्रान ज्यों, फिरत द्िलावत पूंछ । 
बनत कद्दा अब मरद ते, यो मरोरि के सूं॥ 
अन्त में प्रार्थना है: -- 


छात्र घर्म-जस कोमुदो, ऋष्ण रूप रुचि राग । 
दीठ दर संगमु सदा, यद्द सुहाग प्रयाग ॥ 
सहसफनो-फुंकार भौ, काली-भसि-मंकार । 
बन्दों दनु-हुह्गर त्यों, राघव-बलु-्टंकार ॥ 
बस आनन्द-आनन्द में बहुत भागे बढ़ भाये। क्या करें, छाड़ने 
को जी नहीं चाहता | रलिक जन इस सतसई के दर्शन ज़रूर करें | 
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विचार तरड् 
[ लेखक--भी सुरेन्द्र जी शर्मा ] 





डायर के पिटद् ! 

माशेलला के दिनों में कप्तान फोस्टर पद्माब में एक अफस्तर थे। उन्होंने 
हाल ही में टिकेरेरो ( कन्दन ) की एक समा में भाषण देते हुए कद्ठा-- 

॥6४5904 प70ए8 जब ज़०ऐ ते 8४७४ ॥9979०१06५ ६० (॥6 
जञ6 ए0फपॉबांगा ॥ ते, ॥ 50 चिीदाइढ! 0? ऐप़एर 
बा 80804 एश' 080 70 0९३)४ ए7॥१ 6 000४।९ ॥॥ 
६॥6 शझ49 ६29 00.” क्रर्धांद विद्रोह को दवाने में, सर माइकेल ओटायर 
ओर जनरल टायर ने मिस दंग से काम लिया, उससे न लिया होता, तो, छुद्ा जानता 
है, हिन्दुस्तान में गोरों का क्‍या हाल होता ! हाल कया द्वोता ! क्या उस समय 
विदोहियों की कहीं कोई पलटने तेयार थी जिससे गोरों के ज्ञादोमाल पर श्राँच 
आने की सम्भावना थी ? अथवा क्या कहीं भम के घड़ाके की आवाज़ सुनी गई 
थी, मिससे गोरों की आबादी को खतरा था? यदि ऐसी कोई बात नहीं थी, 
तो, झाज़िर फोस्टर साहब की ग्राशझ्वा का अर्थ क्‍या है ? 

बर्षों के बाद, आज मी, फोस्टर साहब जनरल दायर ओर ओडायर के 
कार्यों को दाद देने बेंढे हैं इतलिए कि, मार्शलना के दिनों में, उन दोनों की क्रूर 
कृतियों के बल पर गोरों के परण बच सके ९ 

हायर और झोडायर ने मार्शलला के दिनों में इस देश के लोगों पर जो जुर्म 
किया, उसे दुनियां जानती है। उन्हीं को कया से सेकड़ों निदवत्थे ओर बेगुनाइ 
हिन्दुत्तानियों का, जानवरों ही तरह शिकार किया गया। तभी तो एक बार 
जनरज टायर ने यह कहने का साहस किया था--*] ह6१ धयप॑ गि८0 
छाष! (7 प्ए ॥7707४07 6४060 ” अ्रधाँद मैंने गोली चलाई, ओर 
झूष भ्रच्थी तरह चकाई तब तक, जब तक कि, मेरी गोली गारुद लत्म न होगई । 

इस जुल्म को दुनियों ने देखा और 'जुरम' के नाम से पुकारा | उस समय 
देश भर में, कहीं भी, गोरों के जानोमाल पर कोई आफत नहों थी। डिन्तु, 
इससे क्या, फोस्टर साहब को तो, उन दिनों के विद्रोह के कल्िपित जबवणदर का होगा 
आल भी परेशान कर रहा हैं, तमी तो, उस्हे दायर ओर ओडायर को कलुदित 
कृतियों को दाइ देते हुए, तनिकू भी लजा नहों आती । 


अड्ू $] विचार तरह १४१ 
आधसनसोल के मजदूर 

पाश्षात्य देशों में मशदूरों का संघटन दिन पर दिन धुरद होता भा रहा 
है। उनके हाथों में शक्ति आरदी है । वे इस देश के मजदूरों फ्री शरह दक्षित नहीं 
है। द्वाल ही में देरशेरविट नामक एक कमन यात्री हिन्दुस्तान में आया है । उसने 
जो गतें कहीं हैं, उनसे जमनी के मजदूरों की शक्ति का पता चक्षता है। वहाँ 
प्रजदूर्रों ने अपने संघटन के चल पर, जर्मन पालमिंट ((२८८७४/४7) सक्त में 
अपने १५० मेम्बर पहुँचा दिये दें। यह पंखया कुल मेम्बरों की श्राधो है । 

परन्तु, इस देश के भ्रभागे मजदूरों की हालत की पाश्चात्य देशों के मज- 
दूर। की स्थिति से कोई तुलना नहीं की जा सहतो। हाल ही में, अपने ऊपर होने 
बाले जुल्म ओर हपादतियों के विरोय में बम्बई, कलकत्ता जमशेदपुर भादे 
स्थानों के मजदूरों ने हड़तालें को | हडताल की दवालत में मी मज़दूर ज़्ब सताये 
गये । आसनसोल के बहुत से मजदूर भ्रब भी हड़ताक्ष परद्रे। २१ जून के 
'फार्वर्ड! में उन पर होने वाले जल्मों की दर्दनाक बातें छपी हैं । गेलदे के प्रहाते 
में पुलिस को निगरानी में भाड़े के गुर्दों ने निःशश्र प्रजहूरों पर श्राक्मण किये । 
रेलब्े पुलिस ने मजदूरों को थप्रकी दो कि यदि वे काम पर वापस नहीं जायेंगे, 
तो, उन्हें जेल में डाल दिया जायगा । एक हड़ताली के मकान पर, मो रेलवे की 
पम्पत्ति भहीं था. घावा किया गया । मकान के क्रिवाड तोड़ हालने की धमकी 
दी गई। कहते हैं कि यह दृश्य रेलने के कुछ यृगेपियन अधिकारी देख रहे थे । 
वे टलसे मस नहीं हुए । २१ आदमी जो शा+्ति से परना दे रहे थे, दाद्व का जुमे 
लगा कर गिरफ़ार कर लिये गये । श्रत मजदूरा में हिन्दू ओर मुसलिम को जाति- 
गत भावना जाग्रत करके ऋगड़ा पेदा करने की कोशिश को जा रही है । परस्तु, 
वे अपनी भाँगों पर अटल में । इस “गज की शान्ति और व्यवस्था के ठेकेदार चुप हैं । 
अख़िर वे इस तगह कब तक चुप रहेंगे और उन को छत्र-छाया में इस दजित 
देश के साधारण लोग जुल्म ओर ज्यादतियों के कब तक शिकार होते रहेंगे ? 
अकाल में अराजकता 

बहाल के कुछ जिलों में घोर अकाल है । लोग भूखे मर रहे हैं । दाने 
दाने को तरस रहे हैं । कहीं कहीं तो लोग १०-१० रुपये में अपने बों को बेचने 
तक पर विवश हुए हैं। बल्रघाट में अकाल का बड़ा भयानक प्रकोप है। सेकड़ों 
लोग मुद्द बांध कर श्रनान के लिये मारे मारे फिर रहे हैं। भूख के मारे वनका 
चेहरा सूल्ष गया है। बहुत दौड़-धूष करने पर भी एक एक मुद्ठी चावल मिलना 
दूभर हो गया है| लोगों की झावाज्न तक नहीं निकलती । उनके पास पापी पेद 
की ज्वाला शान्‍्त करने के लिए दस समय कोई उपाय नही ! परन्तु, सरकार को 
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झब भी वहां के अकाल पर सस्देह हे । इस मामले में उस्तशा टंग बहुत ही निम्द- 
बीय रहा है । सरकार ने अकाल-पोड़ितों के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई । 
इससे लोग बहुत हताश होगये हैं । इतलिये श्रण भ्रकाल में अराभकृता के लबण 
दिखाई पड़ने लगे हैं, पटनीतला की हाट में प्रकाल पीड़ित लोगों ने कई जगह 
चाबल छूटे | वहां डाकबड़ले में एक हाकिम भी मोजूद था। थाने में, तथा 4 
हाक बड़ले के अदाते में, हाकिमों की भ्रांखों के सामने फलों की खूब खूट हुई । 
इस प्रकार अकाल में अशनकता फेलाने की जिम्मेदारी किस पर है १ क्या शान्ति 
ओर व्यवस्था के खुदायी टेकर इस जिम्मेदारी से बरी हो सकते हैं ! 
बिना बुलाई मौत 

सचमुच बल्रघाट : बंगाल ) के अकाल का दृश्य बड़ा मयानक है। 
बंगाल प्रान्तीय कांग्रेषत के मंत्री डाक्टर जे० एम० दास गुप्त ओर एसेम्बली के 
मेम्बर भो सस्येन्द्रचनद्र मित्र अवृश्घाट की अवस्था देखने गये थे। उन्होंने रिपोर्ट 
दी है कि भूल से अव सके २६ आदमी मर चुके हैं। यदि यही हालत रही तो न 
जाने कितने भादमी ओ्रोर मश जाय॑ंगे । ४०० श्रादमी अनशन कर रहे हैं। इस लिये कि 
सरकार का ध्यान अकाल को इस मीपणता की ओर आकर्षित हो झोर वह भूख 
से मरते हुए लोगों को पर्याप्त सहायता पहुँचावे । अनशन करने वालों के मुखिया 
एक प्लीहर मि० अनिल विस्तास हैं । 

कोस्ई के संबाददाता का कहना हे कि बलूरघाद में क्रोब तोन हजार 
आदमी ऐसे जमा हो गये, जो भूर्ा मर रहें दैं। बनसे पूछा गया कि श्राप लोग 
यहा क्‍यों जमा हुए हैं १ उन्होंने कद्ा कि मरने के लिये। उनसे फिर कहा गय। 
कि मोल का थाना तो ऐसी आसान बात नहीं है, जब तक कि तरह्द चुद न जावे १ इस 
पर लोगों ने कहा --“हा, यह ( मौत ) अपने आप ही आ रही है । कोर आदमी 
अथनी इच्छा से नही मरना चाहता, इसो तम्ह इम भी नहीं चाहते । परन्तु इस 
का कोई चारा नहीं | मोत बिना बुलाई आ रही है | हम थीरे धीरे--इज्र इध् 
करके--मर रहे हैं . धीरे धोरे मरना झधिक दूखदायी है। हम चाहते हैं कि 
तुरन्त मर जाय ।” क्या इन हृदय-विदारक बातों से बद्धाल-सरकार का संगदिल 
तनिक भी पसीजेगा ९ + 
दिवालिया शासन 

सायमन करप्ीरान वाले प्रस्ताव के समय, कौंसिन में युक्त ब्रात्त कं मिनि- 
स्‍्टर राय राजेश्वर कली, तथा ठाकुर गजेन्द्रसिंह साहव ने जिस साइप ओर देश 
भक्ति का परिचय दिया, उससे वे देश मर के श्रद्धा ओर आदर के पात्र हैं। 
गव्नमेंद आफ इस्डिया एक्ट के अनुसार एक मिनिस्टर अपने प्रास्त को कोंसिल 
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जलन 


के सामने उत्तरदायी है, वह कौंसिल का आदेश 'मानने के लिये बाध्य है। जब 
कॉपिल ने सायमन कमीशन फे बायक्राट का प्रस्ताव पास कर दिया, तब, एक 
जिम्मेदार ओर हँमानदार मिनिस्टर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, जो कॉलिज 
के आदेश के निरद हो, ओर जिप्तें कमीशन के साथ सहयोग करना पड़े । 
भारत तथा यू०पी० सरकार के आदेशानुसार, कोंसिल के प्रस्ताव के विरुद, राय 
राजेश्वरे बली तथा ठाकुर गाजेन्द्रसिंद साहब ने सघायमन फप्तीशन $ सामने 
मेमोरेरडा ( शातन विधान सम्बन्धी कागज-पत्र ) पेश करने से स्पष्ट दसकार कर 
दिया । इसी कारण उन्हें गवनर ने इस्तीफा देनेको बाध्य किया । उनके सामने केवल 
दो ही मार्ग थे | एक तो यह कि, वे कोपिल के श्रादेश की अवहेलना कर के, 
सरकार के हुक्प के मुताविक सायमन कमीशन से सदयोग करते। दूशरा यहाँ 
था मिप्तका उन्होंने अनुसरण किया । उन्होंने देश की आवाम का आदर किया, 
ओर तोन हज़ार रुपया महीने की नोकरी खुशी मे ठकरा दी । 

इस मामले में गवनेर ओर भारत सरकारक्रा दड्ढ बहुत हो निन्‍्दनीय, 
ओर शासन विदान के प्रतिकुन हे । दुनियां में दस प्रकार की अन्येर गर्दी कहीं 
नहीं ह्ोती। जो मिनिस्टर कासिन के आदेश का पालन करता है, उसे निकाल दैने 
का सरकार को कोई ब्रल्यार नहीं। मिनिस्टर सो केव त कोंसिल का हुक्म मानने 
को बाध्यर, न हि सरकार का। पर तु, इस दीन देश को शविक समय तक गलाम बनाये 
रखने आर यहा के लोगा को अनेक तरह के थोव माया आज में फेस ये रखने के लिये, 
सम्कार निन्‍्य गये स्ताथ रचाकरते | यह णासन दियालिया है इस लिये कि इसमें 
जनता के चने हुए प्रतिनितिर्य का चोज-्पराला महों ?ै। इसका दिवालियापन 
दृसले शविक ऊर क्या होगा कि जित विलाल पर अप्ल्त कर ने के लिये सरकार 
लागा को पजबुर ऋरती दे, उसी झा रह अपने स्वार्थ के लिये, जब चाहती है, तब 
बालाएताक ग्ख देनी है । 
चांदी के टुकड़ों पर 

आख़िर राजा जगन्नाथ बग््समिदह चांशे के दुकड़ों पर लखचा पड़े | हमें 
इस बात पर कोई ताज्जुब नहीं है इस लिये कि, आजकल पायारण आदमी की 
भ्रपेक्षा बड़े आदमियों का ईमान जगा जल्दी विगड़ता है । हाँ, यह बात तो जरूर 
ताज्जुब की है कि कल राजा साहब ने पानो पी-पीकर सरकार के कौसा था, ओर 
नेशनलिस्ट बन कर सायमन कमीशन का चहिप्कार किया था, ओर आज हम्तें 
उसी प्रकार की मिनिम्टदरी लेकर उसके एक अंग बन जाने में शमे न आई ९ 
सचमुच सरकार के पास चांदी का जूता बड़ा जबइस्त है । इसहे मारे बड़े बड़े 
वश में होजाते हैं । संघार की श्रजव हालत है ! एक तो देशभक्ति आत्म-सम्मान के 


श्श बीर-सम्देश [ भांग रे 


भावों से प्रेरित हो कर, चांदी के टुकड़ों को दृषित समझ समझ कर फेंके हैं । 
घोर दूत श्रात्म-सम्पान को खोकर तुरन्त ही उठा लेते हैं । 
बारदोली में-- 

देश में कहों भी कुछ थाग भड़के, सरवार उसकी ज़िम्मेदारी झसह- 
योगिरों के मह्ये मढ़ती हें | बारदांजी में जो झुछ हो रदा है, वह सरकार की 
बेवकूकी के कारण | सश्कार ने बारदाली के उिसानों पर जो बढ़ती हुईं माल 
गुजारी का बोर ल दा, बहवहाँ की जनता की राय में बहुत ज़्यादा ओर नामुनातिब 
हैं। लोगों ने चाहा कि सरहार स्पृतन्त्र रूप से जाय करावे । पप्तु सरकार को 
अपनी शान का बड़ ख़य ल है। वह लोगों की इच्छा पर नाच कराने के लिये तेयार 
नहीं हुईं । नतीमा यह निकला कि लोगों में अ्रसन्‍तोत बढ़ा श्र उन्हान बढ़ी हुई 
मलगुड्रारो देने से इन्कार कर दिया. बारदोकी में सत्याप्रह्ष का भा गणेश 
हो गया | 

मालगुजारी वरल करने के लिये सरकार बारदोली की शान्त ओर सहु- 
टित भनता पर जो जुरुम किये है, वह अमानुपिक दें । काई भी सम्य झर कार भ्रपनी 
रिशाया पर, मन अपनो शान बनाये रखने के लिये इस प्रकार के जुल्म नहीं क- 
रेंगी । इतनी बडी परकार,म,लगुजारी वसूल करने के लिये भाडे के पठान रखती दे 
ओर उनसे अपनी निम या ती में, मनमा।ने जुल्म करती हूं १ इ८ जल्मों की कोई शुपार 
नहीं | गाव के गाव श्मशान हो रहे हैं। चोगों में शासर्त रह कर अपने हक्ों के 
जिग्ने मर पिटते को खूत्र शक्ति है | सरहार के जल्म और ज्यादतियों के पल 
स्वरूप बन्‍्बई कोसिन के अनेक मेम्वरों आर बार्दोली ताल्‍लुका के पटवारियों ने 
इस्तीफे दे दिये हैं । 

आजकल बारदोलो का सत्याग्रद संग्राम, देवासुर सम्राम हो रहा है । जिन 
के आखें हो, वे देख कि केवल त्याग और तपस्या से तोगो श्रोर समश्चों के साथ 
कड़ाई केसे लड़ी जा रहो है ओर इतनी बड़ी शक्तिशालिनी सरकार को शान 
और छत्ता केसे पूल में मिलाई जा रही ६ । यह लड़ाई केवल इसी सिद्धान्त पर 
आधारित है कि सरकार जनता के लिये होतो चाहिये, न द्धि जनता सरकार के 
लिये | हमें तो वह दिन दूर नहों दिखाई देता, जर ब'रदोलो के रण-बांकुरे योहाओ , 
के सामने सरकार को परामित होता पड़ेगा । पशु-वल के सामने आत्मबल की 
ओर अन्याय के सामने न्याय की जय होगी । बाग्दोली से समूचे भारत को. 
वह अझतिनव सन्देश मिलेगा जितमे वह परतस्तता को बेड़ी काट कर, दनिया में 
फिर से अपना मस्पक्र ऊ भा फए सकें । 


अभय कलसकनकपकनकत---०कैनलजथानन 
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भारतीय इतिहाम की बाल पोथी--लेखक--ओरी० 

परिपूर्ण नन्‍्द जी वम्मो, सम्पाद$--आ चाये श्री गिदबाणी जी, प्रकाशरू- 
५रम महाविद्यालय बृन्दावन मूल्य ॥॥); एएच्च संख्या १७० 

वाल साहित्य के निमोण कत्तों का कारय बड़ा उत्तर दायित्व पूर्ण 
है और कठिन भी है | बालकों की प्रवृत्ति को हीक मार्ग पर लाने के 
लिये चाबुऊ की नहीं, मीठो चुटकी की आवश्यकता होती दे । श्रीयुव 
दम्सो जो की यह रचना भी उसी ढंग को है। इतिदास के मधुर खत्य 
जिस गोचक ढंग में कह्दे गये हैं ८ह्‌ बच्चों के मानस पटल पर अद्नित हुए 
बिना नहीं रह सकते | भाव, भाषा और शैली सभी सीधी हैं। लेखक ने 


अपनी लेखन चातुरी का प्रदशन नहीं किया, बरन्‌ ,बाल-मत्तिष्क के 
विकास के लिये जिस सामिप्रा की झावश्यकता है, उसोका प्रयोग किया है। 


#“कुछ स्थानों को छोड़ कर इतिद्ास ज्ञान घटना द्वारा न कराकर 
घटना नायक द्वारा कराया गया है।” और वह बड़े सुन्दर रूप में कराया 
गया है | बाल साहित्य का मुख्य लक्ष्य बुद्धि विकात और रुचि बद्धेन 
के साथ साथ चरित्र निमोण भो है।इस पुस्तक में यह सभी बातें 
मित्ती है। प्रेम के फल, भाइयों पर स्नेह, भगवान बुद्धदेव, लिकन्दर, 
बाजीराव, *तंव्य की शिक्षा, वीर मद्दाराशियां भादि ५5 विशेष उलले- 
खनीय है । चित्रों की कमो इस पुस्तक में ज़रूर खटकती है । 

यद्यपि भारतीय इतिद्वास के वीर नायक झोर “भारतीय इतिदास 
के थीर ओर वीराज्नना' भादि इतिदास के ऊपर ओर भी एक आप सरल 
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पुस्तक बाल-विद्ार्थीयों के लिये लिखी गई है किन्तु वे विद्याधियों के 
लिए उतनी उपयोगी नहीं है। परन्तु प्रस्तुत पुस्तक को शेली, भाषा की 
सरलता विषय की रोचऋता झौर घटना के चुनाव के तिराले पन के 
विचार से यह पुस्तक बच्चों के लिये अत्यन्त उपारेय है।  --खत्येन्द्र । 
सरोज---(सचित्र मालिक पत्र) सम्पादक--भो नवजादिकलाल 
श्रीवास्तव और श्रो रामप्रसाद पाण्डेय, पता १५९१ मछुना बाजार कल- 
कता । सरस्वती भाकार, प्रष्ठ ७२, सचित्र मूल्य ४) वार्षिक | सरोज का 
अभी पहिला ही अछु निकला है, जो रूप, रस, गन्ध और बणों में 
सरोज नाम सार्थक फरता है। भाशा है कि इस सरोज से खज्जनों के 
मनमधुप अवश्य ही संतुष्ट होंगे। निश्वय दो भभी-सरोज अधखिली दशा 
में है। खिलने पर इससे भी सुन्दर और आकषेक होने की आशाकरना 
दुराशा नहीं है। हे 
निम्नलिखित पुध्तक भी मिल गई हैं। प्रेषक मद्दादयों को घन्यवाद्‌ः- 
१--उजले पोश बदमाश--लखक--अ्रयाध्याप्रखाद गोयलीय, 
प्रकाशक --मन्‍्त्री, जैन संगठन सभा देहली । मू? ।-) 
२--जे नमित्र मण्डल, देदलो का इतिद्वाव्न और काय विवरण । 
३--दैवेन्द्र मिलाप अथोन्‌ प्रेम का संवाइ--लेखक-श्रील्लेदालाल । 
४ -आदशे जेन चरित माला--सम्पादक--पं० मूलचन्द जेन 
“बत्सल' | प्रकाशक-सादित्य रत्नालय, विजनौर । वार्षिक मू० २) 
५--वार्षिक रिपोर्ट-भी झात्मानन्द जे न ट्रेक्ट सोखायटी, अम्बाला । 
६--संत'--मम्पादक महपि शिवश्नतलाल, वार्षिक मूल्य ४॥) 
७--सत्य हरिश्वन्द्र नाटक (सटिप्पण)-सम्पाइक--श्री धर्म चन्दु 
विशारद्‌, द्विन्दी भवन, दोस्पीटल रोड, लाहोर । मूल्य ।>) 
८--मल्ह्वार राव बाजाराब उत्सव मरइल का १९२७ का बृत्त कथन । 
९-सर सेठ हुक्म चन्द्‌ जी दि० जेन पारमाधिक संध्य/एं, इन्दौर. 
की बारद वर्षों को लचित्र रिपोट । 
१०--तागरी प्रचारिणी सभा, काशों का विवरण | 


भड्ढ ३] विषय १७७। 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन--- 

देश की सब से बड़ी साहित्यिक संस्था का साजाना समारोह तफलता 
पूतरेक सम्पन्न हो गया । मुजफ्फरपुर सम्मेज़न को लेक स्वागत समिति में बहुल 
मतभेद था--मतभेद ही नहीं आपस में मनोमालिस्य भी मालूम होता था| बाहर 
समाचार पत्रों में मंत्रिमरठल को लेकर चड़ा बवश्टर फेला हुश्रा था। यहां भी 
विशुद्ध मतभेद के साथ पारस्परिक प्रतिशेगिता झर दुर्भावता की झलक दिलाई 
देती थी । समाचार पत्रों में झूठे ओर आक्रमणकारोी लेख छप रहे थे । जांच कपी- 
शन के विषय में भी लोगों ने जनता में मिथ्या श्रन फेलाने में कपर न श्कसी थी । 
यहाँ तक मिथ्या बातें उड़ाई गई कि जिनका हृदो-हिसाब नहीं । जांच फ्रमीशन 
का मंत्री आगरे बेठा था ओर प्रयाग से शब तार मिला कि भ्री मूक अन्द जी भवत्राक झंगए 
हैं तब वह आगर से रवाना हुआ झोर यार ज्ोगों ने उड़ादी कि बा० मूल अन्इभी 
को लेने के लिये मंत्री ने कलकत्ते का घावा मारा । यही नहीं, मंत्री ओर कम्ोशन 
के मेम्बरों पर ओर आदेप करने में मी इन लोगों को संकोच न हुआ । घर झोर 
बाइर ऐसे दूषित बातावरण में मुजफ्फरपुर सम्मेलन हुआ था । परन्तु सोमास्ए की 
बात है कि कुशल कर्णाधार के मिख शाने से यह दिगमिगाती नोका लहज ही पार 
लग गईं। सचमुच सम्मेलन के समापति ए० पश्रतिंह जी शर्मा इसके किये बधाई 
के पात्र हैं । 

सम्मेलन ने इस व्षे अपना मंत्रिमरदल ओ्रोर स्थायी समित्ति को प्रायः 
पूर्ण रूप से बदल ढाला है। यह अच्छा ही हुआ है। चुनाव फेसा हुआ है 
इस पर अभी हम कुछ नहीं कहना चाहते । भविष्य बतायेगा कि नया मंत्रिमेंध्ल 
केशा फराम करता है। परन्तु आशा यही है कि काम दतन्नति करेगा क्योंकि 
प्रायः सभी मंत्री योग्य हैं। स्थायी समिति का चुनाव कैसा हुआ है यह भभी तक 
बिदित नहीं टरंआ । कैसा भी हुआ्रा हो, कम से कम अब पुरानी तू-तू मैं-में न 
दोगी-“यह कम प्रसभ्ता को बात नहीँ हैं। 
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समरापति का भाषण-- 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का समापतित्व अब को बार हिन्दी, संस्कृत, 
फ्रारसी भादि भाषाओं के पारंगत विद्वान, पसिड सप्रालोबक श्री प॑० पद्मलिह 
जी शर्मा को दिया गया था। आपको श्लोकिक विद्वत्ता का प्रदर्शन आपके 
प्रसिद्ध आलोचना एन्ध विद्वाशी सतत की भूमिका से होगया था, जिस पर 
सम्मेलन आपको पंज्लाप्रशाद पॉरितोषिक प्रदान कर चुका हे। समापति को 
हेलिपत से इस समय आंवने जो मापण दिया है वह भो आपकी दिद्वत्ता को स्पष्ट 
प्रकट करता है । आपका भाषण साद्वित्यिक भाषण है और ठीक वेसा भाषण है 
जैसे मापण की भापसे श्राशा की जा रही थी। आपने रहस्यचादी कविता, कवि- 
सम्मेलमों ओर गनदे साहित्य फे सम्बन्ध में मो रदूगार प्रकट किए हैं, उनसे बहुतों 
का मतभेद हो सकता है--पर हैं बे सत्य । हम आपके माषण के श्नेक स्थल 
यहाँ वाठकों के अवलोकनाथ देना चाहते थे, पर स्थानाभाव से विवश हें । पाठकों 
से निवेदन है कि थे आपका पूरा भाषण पढने का कष्ट उठावें। 
मझलाप्रसाद पारितो पिक-- 

हमारे पाठक मंगलाप्रसाद पारितोषिक से श्रपरिचित न हांगे ' चालीस 
हज़ार $ हहत दान से प्रति वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन बारह सो रुपया सव्कृष्ट 
ग्रन्थ प्रणेता को भेट करता है । साहित्य, इतिहाल, दर्शन शोर विज्ञान के क्रम से 
प्रति वर्ष एक-एक विषय के यन्‍्थों की जाच होती है । एक एक घार चारा विषयों 
के प्रस्थों पर यद्ध पारितोषिक भेट किया जा चुका है । यह पांचवा वर्ष था ओर 
इस वर्ष साहित्य विषयक ग्रन्थों पर पारितोषक दिया जाने वाला था। चार परी- 
झकों में पं० शुकदेव विहारी विश्व ने श्री सुम्रिवानर्दन परत के 'पह़व' को 
भी किशोरीलाज़ भी गोस्वामी ने सेठ कम्देयालाल पोहार के काव्य कल्पदुम' ग्रंथ 
को ओर श्री रण्ञाकर जो एवं पं० पद्मतिंद नी शर्मा ने श्री वियोगी इरि मी के 
“वीर सतसदे नामक ग्रंथ को इस पारितोपिक के योग्य बताया था | काठ्य कलप- 
हरुम' के विषय में पहले ही से अनेक विद्वानों की यह सम्मृति थी कि यहद्द प्रंध मग- 
ब्ाप्रताद पारितोपिक के योग्य हे । 'प़न' के इमने अभी तक दशेन नहीं 
किये । रही “वीर सतसई' जिसकी सर्वोत्कृध्ता पर कुछ जोग सन्देद्ठ करते हैं।, 
पश्य्तु हमारा विश्वास यह है कि यह ग्रन्थ हिन्दी सत्तार के एक सवंधा नई वस्तु 
है। वीररस के ग्रन्थों की हिन्दी में कमी दे । उस्ती रस में दतना भच्छा प्रंथ लिख 
कर उत्तमुच्र वियोगी इरि जी ने कमाल किया एँ । गताड्ु ओर इस आक्ल में वीर 
सतसई का विस्तृत परिचय वीर सम्देश में दिया जा चुका है। पाठक मी उससे इस 
पुस्तक की महत्ता देख सकते है ! भले ही कोई यह सम्तके कि वीर सब्देश के 
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झम्पादक को वीर सततई अधिक रुचनी ही चादिये थी । परल्तु हम कहते हैं कि 
यह ग्र्थ दी ऐसा दे ओर इस पंथ पर सम्मेलन ने यह पारितोपिक देकर कोई 
झनुचित काम नहीं किया है कुछ भी हो यह महान पारितोषिक प्राप्त करने के 
इपलक्ष में हम श्री वियोगी हरि ली को हार्दिक बधाई देते हैं 
छनमुकरणीय उदारता - 
पाठक सुन कर आश्रय करेंगे। मिल मंगलाप्रशाद पारितोषिक का 
कपर वर्यान है, उसके प्राप्त करने वाले श्री वियोगी इरि जो की उद्दारता का परि- 
साय पाकर हम गदगद दो गये | एक लेख फे लिये यह कितनी उद्ारता की 
बात है, यह इमारे पाठक पहन डी समर तकेंगे। श्री वियोगी हरि जी ने सम्मे- 
लन से प्राप्त इस छद्वव पारितोषिक के बारद सो रुपए उसी समय सम्मेलन ही को 
भेंट कर दिये। इस महान उदा/रता की -- इस अप्वंदान की -- तुलना किससे की जाय ! 
वास्‍्तब में यह दान महादान है। अपये दान है। अनुपम दान है । इसके लिए श्री वियोगी 
हरि जी की शितनी प्रशसा की जाय, थोडी होगी। आपने हिन्दी संसार और 
सम्प संसार के सम्मुख नो आदश रक्त है वह आस्तव में श्लाध्य है। बरबश 
आपकी इस उद'रता को देख कर हृदय से साथु साधु ओर धन्य पन्‍्य की आवाज़ 
निकलती है । परमात्मा एसे दाना को श्रोर मी सम्मान दे । 


निर्वासित बीर-- 

मात्र भूमि को सम्मान रह्षा के जिये श्रपपी आन की परवाह ने करने 
वाले, मात्‌ जाति का शील अक्ष "गा रखने के लिये स्वयं मेल जाने ताले, एक नरपिशाल 
की दरद देने के लिये अपने प्रापकों दशदयात्र बनाने बाले वीर श्रेष्ठ, युवकत्रर 
श्री खड़वहादूरसिह को कॉन भारतीय भूला होगा। शिस समय रामकुमारी मैया 
की रखा के लिप उक्त वीर ने अपने प्राणी फो हथेली पर रख कर भारकोय हीरा- 
लाल को यमप्र पहुँचाया था ओर जिस समय वक्त बीर को श्राठ साल का कठिन 
कारावास मिला था, उस समय सारे हिन्दुस्तान में इस निर्णय के विरुद्ध आम्दो- 
कान हुआ था । पर मारतियों के स्वमातनुसार वह आन्दालन सोडावाटर के जोश की 
तरह शीघ्र ही ठण्दा हो गया । अब कोई उसकी चर्चा भी नहीं करता । जुलाई के 
चाद में इस शोर जनता का ध्यान आकर्षित किया गया हें । हम भी समभते हैं 
कि दस आन्दोलन को पुनः एक बारप्रारंम करना चा हिये शोर जब तक उत्त वीर को 
जेल से मुक्त न कर दिया जाय तब तक आन्दोलन +ो बन्द न करना चाहिये । 
हम जातते है कि यदि नये ढंग से संगठित आन्दोलन हो तो सरकार को चटने 
टेकमे पड़ेंगे श्रोर इसे लाचार हो कर शक्त वीर को रिहा करना पड़ेगा । वाह्तव 
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में जी शक्षषद्टाट्रतिंह लेसे युदक्त परतस्त्र भारतवर्ष में ही जेज़ मेजे जा सकते 
हैं। शहि यही काम किसी यूरोपीय देश में हुआ होता तो इसकी प्रशंसा के पु 
दंय भाते भोर गिरसल्देह जेल भेजने के स्थान पर वहां की सरकार उछका तत्कार 
करती । यहां भी यदि ऐसा साहसी काम किसी गोरे चमड़े वाले ने किया होता 
तो ससे यह दृस्‍्ड करापि न मिलता । हमर इन पंक्तियों द्वारा सर्वताघारण विशेष 
कर लावेशनिक संस्थाओं के कणंपारों का ध्यान इस झोर भाकपित करते हैं 
और चाहते हैं कि एक तिथि निश्चित क रके आन्दोतन को पुनः प्रारंभ कया जाये 
और एक बार फिर से भारत उरकार ही नहीं होम गवनमेरट' तक को इतना 
परेशान कर दिया माय ताकि उन्हें एक वीर यूवक के प्रति किये गये अन्याय का 
धतीक/र करने को लाचार होना पड़े। हिन्दी पत्नों के सम्पादक महोदय इस 
और ध्यान देने की कृपा करें । 
बरदे की प्रथा-- 

अश्य को हानिकारक छुरीतियों के समान ही परदे की प्रधा भी इमारे 
देश में एक महान हानिकारक प्रथा है। इससे मितनी हानि हुई ,है, उसका झनु- 
धान नहीं किया जा सकता है | प्रसक्ना की वात है कि ट्स प्रथा के विरुद्ध संगठित 
आस्दोकन करने की आवश्यकता का अनुभव लोग करने लगे है ओर भिह्ार में 
यह आस्दोलन जोरों से शुरू भी होग्या है। इस आन्दोलन में सफलता भी मिल 
रही है भोर हमें विश्वास है कि यदि यही रक़ार रही तो शीघ्र ही इस प्रथा का 
मूकोच्ड्ेदन बिहार से दो जायगा | वहां प्रान्व के अनेक गरण्य मान्य प्रतिष्ठित 
पजमों ने पक विज्ञप्ति निकाल कर प्रांना की हे कि ८ जुलाई रविवा। को जगह 
जगह समायें करके जनता को द्वप्त प्रथा की हानियां बताई जाय ओर उस्ती दिन 
से इस प्रथा को दूर करने का प्रयत्म किया जाय । हृदय तल से हम इस प्रयत्न की 
सफकता के इच्छुक हैं | साथ ही हम भ्रपने परान्‍्त के घनीधोरियों का ध्यान भी 
इस ओर आकर्षित करते हें ओर चाहने हैं कि इस प्रान्त में भी संगठित झ्ास्दों- 
कने करके इस प्रथा को मिटाने का छफल प्रयत्न किया जाय । देखें कोन माई का 
काझ इपर कदम बढ़ाने का साहल करता है ? 
स्‍्व० भी रामजालजी वम्मेन-- ह 

इधर कलकरो के प्रस्तिह पकाशक श्री रामलक्षती अम्मैग का स्वगंवास का 
समाचार पाकर सभी दिनदी के दितेषी दुसी हुए हैं, वर्म्माजी ने प्राश्म्भ में काशी 
में पुस्तकों की एक छोटी सी दुकान लोज़ी थी। अपने ही दशोग से आपने इतनी 
बचति की कि आज कलकरतत में ही नहीं हिन्दुस्तान भर में आपका नाम विख्यात 
है। झ्रापने समय के अनुकूज साहि्य प्रकाशत करने में वास्तव में बड़ी सफलता 


अहु ६ ] विविध विषय १५१ 


उिक> जस्टिन चलन जन... 2 अल + सअीपलन्री डक हट टी 


प्राप्त की । पुस्तकों की छुपाई सफाई ओर ज़िएदयन्दी में भी आप आगे रहे । 
पुस्तक ही नहीं आपने सप्राचार पत्रों के प्रकाशत में मी अपना कीशज दिखाया । 
आपके दिन्दुपत्ञ' का थोड़े ही समृय में से लाधारण में बहुत अधिक प्रदार 
हो गया है। ओर मी कई पत्र आपने निकाले थे। इनमें शायद “हिन्दी दारोगा 
इफ़्॒र अब भी निकलता है । सचित्र पोराशिक उपाख्यान प्रकाशित करने का 
पत्र से पहला प्रयात्त आपने ही किया था भ्रोर शायद इससे सबसे अधिक काभ 
भी आपने ही उठाया। अब तो अनेकों प्रकाशकों ने बेही पुस्तक प्रकाशित करदी 
हैं। आपके वियोग से हिन्दी संलार की बडी क्षति हुईं इसमें ज़राभी सन्रेह नहीं है। 
झतएवं आपके कुटुम्बियों के छाथ समवेदना प्रकट करते हुए हम हिन्दी उंसार के 
साथ भी सहानुभूति प्रकट करते हैं | 
बारदोली सत्यामह-- 

बारदोली सत्यायह भोरों से चल रहा है । इसके सम्बन्ध में नए मए 
सथाचार नित्य प्रति समाचार पत्रों में आ रहे हैं । तत्यापद्द को दवाने में सरकार 
मे आपना कोई प्रयत्न वाकी नहीं छोडा हे । भेद नीति से, दबाव से झोर निरंकुशता 
से फूट डालने का प्रयन कर सत्याधह को असकल करने में कोई कलर नहीं 
रक्खी गई है । परस्तु जहाँ के नेता वल्‍्नभ भाई पटल जसे साहसी, थेयेवान तथा 
शान्तिप्रिय व्यक्ति हों. तथा जिनकी पीठ पर महात्मा गांधी जेसी परहान व गविश्न 
आत्पा प्रोत्साहन देने वाली हो. वहाँ इन चात्यक्रियों ओर छल छिदों से कार्यय॑ 
नही निकल सकता / श्राज सम्रस्त भाग्त की टकटकी बरारदोलो पर लगी हुई 
है । देश ने धन से तःायता करने में कोई कम्ती नहों रक़्खों है। भ्रव तक १॥ 
लाख रुपया मद्दात्मा भी के पाप्त बारदोली फरट में आचुका है । माननीय श्री 
एिट्रल भाई पटेल ( असेम्बलो के प्रेसीडेल्ट ) ने महामाजी को बारदोजी सत्पाग्रद 
के लिये बधाई भेजते हुए एक हज!र रुपया प्रातिक सहायता देने के बचत दिया 
है। श्रीयुव एफ जे? जिन वाला ब्र मि०> मंशी ने बम्पई प्रास्तीय क्ॉसिल की 
मेम्बरी से सरकार की व रदोली तालुक निवातियाँ करे साथ बग्ती गई अनुचित नीति 
के कारण आवने इस्तीफे रे दिये है । इसभे अतिरिक्त प्रवर तक्क ७४ पटेलों 
के इस्तीफे दिए जा चुके हैं | हाल में व्याग़री मरइल के प्रतिनिधियों ने गवनेर 
से बात चीत करके समम्योता करने का प्रथल किया था ओर वल्लभ भाई पटेल 
को भी इतके लिये बुलाया था | कहते हैं कि गतनर इस बात पर रानी हैं कि 
पिछला लगान अदा कर दिया जाय श्र झत्र का लगान भी नई शरह के अनु- 
सार दे दिया जाय । इसके पश्चात जांच कमेटी बेठायो जायगी । श्रीयुत बत्लभ 
भाई परेल ने कहा है कि सरकार को नया लगान ठसकी लगाई हुई नई शरह के 


श्ष््र बीर"सम्देश . [आग 
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झनूसार मांगगा नितांत अनुचित हे । इसी कारण समकौता न हो सका | भो हो 
इसमें कूदेह नहीं कि सत्याथद्र एंग्राम के इतिहास में बारदोली अपना अ्रमर नाम 
किखायेगा । "रमेश । 
कृषि कमीशन की रिपोर्ट - 

झालिर पहाड़ सादने पर चूहा ही निकला । इतने दिनों से जिस कृषि कमी - 
शाम को रिपोर्ट का हो-हछा मच रहा था, वह गत २८ जून को निकल झाई । ७०० 
पृष्ठों की हस सर्व सम्मत रिपोर्ट ने कृपकों को वेज्ञानिक ढग से खेती करने, 
नये छाद इस्सेमाल करने ओर पशु चोकसी करने आदि का हिंदायतें को हैं । 
हम भी उनकी बातोंकी ताईद करते हैं । क्‍यों न करें ! बेचा रों ने इतने रुपये खोये 
चार सा से ऊपर मनुण्यों का गवाहिया ली, भिन्न २ प्रान्तों भोर शाहरों की सेर 
करने में भाग्तीय प्रजा के खजाने का लाखों रुपया उड़ाया--यह मी न लिखते तो 
क्या लिशते ! पर उन्हे एक दृष्टि उन करोड़ों निर्धन भादइया के जीवन पर भी डालनी 
चाहिये थो जो गात्रों में भूख की श्रसतद्य वेदना सह रहे हैं। जो वेज्ञानिक ढग से 
खेती ऋरना दूर साधारण राति से क्रषि के उपयोगी सामान भी नहीं ख़रीद 
सकते । भो नप्तीदार, साइकार, पुलिस ओर शाप्तन के शिकार बने हुए दें । तब 
भो हरबार लाखों रफ्ए का लगान बढ़ा देने को सरकारी भूल बढती ही जाती 
है । ऐसी दशा में अंग्रेजी में छुपी यह बहुमूल्य क्षि क्रमीक्षन की रिपोर्ट भारतीय 
कृपकृगण के लिये कुछ भी उपयोगी सिद्ध होगी, दसगें हमें सन्देह हे । 
कर्मवीर ओर इन्दोर - 

इन्दोश दरगर ने सहयोगी 'कमंवीर' का इन्दोर प्रवेश बन्द कर दिया है 
राज्यों में यह प्रथा सी हो गई है कि जब कोई समाचार पत्र किसी राज्य के विषय में 
या उप्तके किसी कर्प जी के विषय में कुछ कडी आलोचना ऋरता हे तो इस बात 
की ओर ख्यान न कर--उत्त त्रटि को दूर ने कर--राज्याधिकारी उस पत्र का 
चहिप्कार कर देते हे धमारी नुच्छु सम्मनि में यह प्रथा बहुत ही हेय भोर निन्‍द- 
भीय है। हमें अपने कार्यों की तीखी से तीखी प्रालोचना सुनने को तेयार रहना चाहिए 
ओर यदि उस आलोचना में ज़रा सा भी तथ्य हो तो उस कांये को सुधारने का 
, प्रयत्न करना चाहिए नक्ति आलोचक पर उल्टा प्रहार करना। पत्र बहिष्कार 

की प्रथा के हम प्रवल विगेधी हैं अ्रतए्व हम इम्दोर सरकार के कर्मत्रीर' पर किए 

गए प्रदार को बहुत ही अनुचित समझते है । ओर इन्दोर के प्रधान मश्रो बापना 
साहव से प्रार्थना करते १ कि वे ऐसे हानिकर अथच भोंडे शल्र का प्रद्ाार करना 
बन्द करें ओर अपनो कार्य प्रणाली ऐसी बनायें निससे फिर पेखा करने की 
मोवत न जावे । 


जज जज अर 
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करोली में हिन्दी--- 

यह जानकर इसमें बढ़ी ,्रसजता हुई है हि करोली राश्य में हिन्दी 

को राज्य भाषा के सुन्दर सिंहाखन पर आउीन छर दिया गया । यह कार्य 
दो वो जाना चाहिए था बहुत पहले ही, पर अब भो मद्दाराज ने ग्रह 
आवश्यक ओर उपयुक्त काये करके अपने करत्तेठ्य का तो पालन कर दा 
दिया, साथ हूं हिन्दी भाषिया की श्रद्धा भो प्राप्त कर लो। एतदथे हम 
आपको अनेक धन्यवाद देते हैं । अच्छ/ दा यदि महाराज अपने शण्य 
को बलिदिसा को बन्द्‌ करके अपने यह्दां के दूसरे कलछु को भी मिदादिं। 
भगवान आपको इसी प्रकार सुमवि दे । 


शिवाजी स्मारक--- 

हिन्दी हिन्दू भोर हिन्द क रक्षक, सच्चे वीर, महाराष्ट्र केशरो 
शिवाजी की प्रतिभा का मान अब अंप्रेज़ भी ऋरने लगे- यह शान कर 
किसे हर्ष न होगा। कुछ दिन पहले जिसे पहाड़ी चुड़ा और छुटेर कहा 
जांता था उसका अब उचित सम्मान हाने लगा। पूना में ह्वाल ही में 
शिवाजी नद्वारात़ के स्मारक का उदूबाटन हुआ्ा है। बस्बई के गवतेर ने 
इसका उद्घाटन किया है ओर १९२१ में प्रिंसआफ़ वेल्स ने इसकी नींव 
में शिलारापण किया था। दांनों भ्रवसर पर शिवाजी महाराज की गुणा- 
बली गाई गई । इस स्मारक में शिवाजी की एक प्रस्तर सूर्ति 
गई है और शीघ्र दी एक भवन ओर वनवाया जायगा | एक प्रकृत बीर 
का इस प्रकार दर दोते देखकर हें बात्तव में बड़ा ध्प होता है । 
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बदादुरी की बातें 

द्वाकी खेल को एक भारतीय टोम अभी विदेशों में श्पनी विजय 
पवाका फदरा कर कौटी है । इस टीम ने अनेक देशों में अमर किया 
ओर अनेकों मंच खेले । बढ़ो प्रसक्षदा की बात है कि दर देश में 
हर मेब में इस टोम को जीत हुई। गामा ने पहलवानी में यूरोप अमे- 
रिका को मात दी थी। भाज विदेशी खेल द्वाकी में भी इस भारतीय टीम 
ने यूरोप अमेरिका को नीचा दिलाया। इसके लिए यह टीम सारे देश 
की बधाई की पात्र है | 

कै है है 
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ताकत की अपूबव दवा 


सब प्रकार के वीये सम्बन्धी रोगों को दूर 
कर ताकत को बढ़ाती है । मूह्य २० दिन की 
खुराक ४० गोलियों का श॥) पोस्टेज ।-) 
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99 
“'विशाल-भारत 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का एक उत्तम मासिक-पत्र 
भषापिक भूल्य ६) छःमाह का ३) विदेशमें जा) एकझूका॥॥) 
७ | 
देखिये, भ्रन्य समाचार-पत्र इसके विषय 
० 
में क्या कहते हूँ ! 

“प्रताप” [१६ फ़रवरी] ।-+ 

“जतुर्वेदशीने इस प्रथमांकतें जितए चातुरी और योग्यता का 
परिचय दिया है वह दशेनीय है। चार-चार रंगीन वित्र ओर कई 
सादे चित्रोंसे पत्र विभूषित है। लेखों का क्या कहना | सभी एकसे 
बढ़कर हैं । कदनेका तात्पये यह कि 'विशाल-भारत' हिन्दी के बते- 
मान मासिक-पत्नों में सबसे निराला निकला । हमारा पुस्तकालय 
प्रवाप्ती, भारतीय, हमारे सहयोगी, आदि नये-नये स्वस्भ निर्माण कर 
के पं० बनारसीदास भी ने इस पत्रमें बहुत रोचक और क्ान-गर्धक 
खामप्री उपस्थित करने का भायोजन किया है। लेखोंका चयन ओर 
सम्पदकीय विचार सुन्दर भौर विद्वत्तापूरे हैं। हिन्दीमें राजनोति- 
प्रधान एक ऐसे माखिक-पत्रकी आवश्यकता थो और बह आाष- 
॥॥ श्यकता इस पत्नने पूरी करदी |” 
है| “लोढर” [९५ फरवरी] :--- 
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ह प्रकाशक, कपूरचन्द जैन, मद्दावोर प्रेस, किनारी बाजार-आगरा। 
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वीर-सन्देश के जीवन में यह पहला अवसर है. जब दम पाठकों 
के सम्मुख एक एसे जटिल और गहन विषय पर एक विशेषाह् निकाल 
रहे हैं, जिस विषय की हमारी अधिकतर उश्वकोटि की मासिक पत्रिकाओं 
में प्रायः चचो तक नहीं होती । इस विशेषाह्लु को इस रूप में निकालने 
का सारा श्रेय इसके सम्पादक श्री परिपूर्णानन्दजी बमो को है। आपने 
जिस निस्खार्थ भाव और परिश्रम पूर्वक इस शक्ल का सम्पादन किया है 
उसके लिए दम आपके ऋणोी हैं. और हिन्दी संसार को भी आपका 
आभार मानना चाहिये। आपने भरसक इस बात की चेष्टा की है कि आधु- 
निक महत्वपूर्ण सभी विषयों का परिचय पाठकों को मिल जाय । एक 
वार पुनः वर्मा जी को उनको परम कृपा के लिए दम सादर धन्यवाद देते 
हैं । ज्ञान-मण्डल कार्यालय, काशी और सेनिक कायौलय, आगरा के भी 
दम आभारी हैं जिसकी उदारता पूर्ण कृपा स हम इस अड्ड में इतने 
चित्र दे सके 

गत वषे वीर-सन्देश के दो विशेषाकु निकले थे--पर प्रस्तुत अहु 
के सामने उनकी काई गणना नहीं। इसके पश्चात्‌ दीपावली पर दस 
सन्देश का दूसरा विशेषाकू निकालेंगे | यह होगा “सैनिकाडु” । इसका 
सम्पादन सैनिक” के यशस्त्री सम्पादक साहित्य रत्न भ्री पं: श्रीकृष्णदत्तजी 
पालीवाल एम० ए० करेगे। प्राच्य और पाश्चात्य के सभी स्थलों के प्रमुख 
सैनिकों, वीरों, सेनापतियों का इसमे परिचय होगा। जननी जन्मभूमि 
के लिए अपनी जान देने वाले, आज्ञादी के लिए मर-मिटने वाले सैकड़ो 
मद्दापुरुषों का इसमें पुण्य चरित्र मिलेगा। और सैनिक और सेना- 
नायकों के कत्तेव्य बताने वाले महत्वपूर्ण लेख होंगे । हमारा विश्वास है 


(६5३) 

कि हमारा “सैनिकाकु” भी हिन्दी संसार में एक नई चीज़ होगी, खास 
चीज़ होगी, अद्भुत चीज़ होगी । इसके बाद जो 'पथ्ाहृु/ निकलेगा और 
जिसका सम्पादन श्री पं० हरिशकूरजी शमी कबिरत्न (आय्येमित्र सम्पादक) 
करेंग, उसका परिचय फिर कभी दिया जायगा | 

इस समय दम पाठकों से एक निवेदन करते हैं। वीर-सन्देश जैसे 
पत्र के लिए जिसके प्रकाशक न तो स्वयं श्रीमान हैं, न जो श्रीसानों का 
आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं--ऐसे विशेषाड्ल निकालना बड़ी जोखिम फा 
काम है । €म समभते हैं कि ऐसे विशषाहु निकालने पर भी जब बीर- 
सन्देश का मूल्य इतना सुलभ--केवल दो रुपया है--तब यद्ध आशा करना 
कि हमारे ग्राहक कम से कम दो हज्ञार हो जायँगे कोई दुराशा नहीं हैं । 
यदि हमारे पाठक एक एक दो दो भ्राहक भी और बढ़ा दें तो सहज दी 
यह संख्या पूरी द्वो सकती है। दम वीर-सन्देश से कोई आर्थिक लाभ 
नहीं उठाना चाहते साथ ही हम में इतनी सामण्य भी नहीं है कि उसके 
लिए हज़ारों रुपया घाटे में दे । एसी दशा में दम यह आशा करते हैं कि 
हमारे प्रेमों पाठक हमें ग्राहक बढ़ाने में सहायता देकर साहित्य के इस 
पुनीत कार्य में हमारा हाथ बटायेंगे । 

निवेदक-- 
प्रकाशक 





( बीर-रस-प्रधान सचित्र साहित्यिक मासिक-पत्र ) 





जाग्रत जगपग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नति-उषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 


हम (,०७२००००-- जे ७ >० 32 3८3 मम अमन 333५ वन >स> अकसर ०००2 नमक मन सन कमर ं»मभन»न»ममक ० यमन पान जप कान 


भाग २ | आगरा-भ्रावण सं० १९८५, जुलाई-अगस्त १९२८ | अकु ७०८ 





पीजी शत आज 20० 3203 2 


यूरोप की कुटिल राजनीनि 


[ छेखक--“मारतीय” ] 





जिसके जीवन की गायायें, दम्भ मान से भरी हुई। 
कूट कूट कर भरी हुई-कट्ुता ममता विष सनी हुई | 
है| उदारता सहज सरल, जिसकी वाणी पर घरी हुई। 
पर उदारता के साधन में, सना-सरिता बनी हुई।॥ 
बहुमत का भयस हो आदर, द्वोवे भाषा का नित इन्द। 
लघुमत को नित पीसा करते, पजीपति होकर खच्छन्द ।। 
ताप श्रापत विकल जगत हो, कलह नीति जिसकी भगवान | 
भारत में मंत भआने देना; यूरोप की कदु-नीति महान | 


नीली लि जजणणा5ी। 


२५ई बीर-सन्देश आिाग॑ रे 


८६७ 2८.८८ 


ही 


(0) 


+66#6५/ 
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१-अपनी बाल--- 

विशेषांक निकालना पत्र-प्रकाशक के लिये साहस का काम है-- 
विशेष कर वीर-सन्देश जैसे घाटे में चलने वाले पत्र के लिये। फिर भी 
पत्र के श्रकाशक तथा सम्पादक श्री महन्द्रजी न घाट में दवी इसे चला कर 
समाज की, साहिन्य की तथा देश की सवा करने का पवित्र किन्तु 
आर्थिक दृष्टि से घातक निर्णय कर रक्‍ख। हैं। पर इस निर्णय के साथ 
हो महन्द्र जी न आलम्यवश इस अन्तरांट्रीय विशेषांक का भार हमारे 
ऊपर छोड़ दिया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसे बिशाल तथा गम्भीर 
विषय का हमे किज्बित भी ज्ञान नहीं | ज्ञान-सम्पादन का साधन तथा 
समय भी नहीं । अन्तराष्ट्रीय गज़नीति के वयोबृद्ध विद्वाना स मिलने का 
अवसर भी बहुत कम मिलता हैं; फिर भी दुस्साहल कट्टिय, अथवा जो 
कहिय हमन इस भार को उठा लिया । 

पाठकों की आजकल जैसी रुचि है, उन्हे विशेषांका के लिये खूब 
चित्र चाहिय, बड़े बड़े नाम वालो के लेख चाहिये, अच्छा आकार और 
बमक दमक चाहिये | पर हमारे पास यह सब कुछ नहीं हे। हमारे 
पाठका ने हमारी इतना सद्दायता नहीं की है कि हम खूब रूपया लगा 
क्र नये नय चित्र तथा ब्लॉक बनवाये । जो कुछ इधर उधर से अपनी 
थाड़ी पूजी स हम संग्रह कर सके; हमने इसमे दिया हैं। अवश्य साम- 
यिक तथा आकर्षक चित्र इस विशेषांक मे न मिलेंगे | कुछ हम बनवा 
न सके । कुछ समयाभाव से बन न सके | केबल बिशेषांक के लिए आ- 
कार बढ़ाना एक वेश्यासा क्षणशिक शूब्ाग् करना है! रह गया अच्छे 


अछू ४८] विविध-विवषय २५७ 


नाम वालों का छेख--इसके लिए सब प्रथम अच्छे नाम वाला 
झम्पादक चाहिये ! 

हमारी इच्छा थी कि वीर-सन्देश के इस विशेषाहु में अन्तरा- 
दटीय राजनीति के प्रधान प्रधान पुरुषों के सन्देश भी रहते । इसके लिए 
हमने उद्योग भी किया । परन्तु समयाभाव से हमारा यह प्रयत्न निप्फल 
गहा । यूरोप और अमेरिका के जिन विद्वानों से हमने इसके लिए प्राथना 
की, उनके उत्तर भी हम प्राप्त न कर सके | इसका हमें खेद अवश्य है, 
पर क्‍या करें लाचारी थी | 

म्ह कक कक 

अस्तु, जैसा हो सका अपने भरसक महत्वपूर्ण अन्‍्ताष्ट्रीय 
विषयों पर छेस्व संग्रह किया गया। हमें एक नया प्रयास करना था । 
सरस्वती” तथा 'त्यागभूमि' को छोड़कर किसी भी पत्रिका को इस 
महत्वपूर्ण विषय के लिए स्थान नहीं। भारत को संकुचित राजनीतिक 
दायरे मे रखना वे श्रेयस्कर सममते हैं । स्वराज्य के बाद हमे भी बाहर 
बी दशा के साथ अपनी दशा मिलानी पड़ेगी--यह कम लोग समझते 
है। इस समय यदि भारत अपनी राष्ट्रीयता आप्ल करना चाहता है, तो 
उसे विदेशों से भी सहारा छना होगा । विदेशों मे उसके प्रति जो ग़ल्नत 
फदमी फैली हुई है, दर करनी होगी। इससे भी बड़ी बात तो यह है 
कि यदि भारत अन्‍्तराष्ट्रीय राजनीतिका अध्ययन कर निश्शस्त्रीकरण 
तथा महासमर आदि के विपय में अपना हृढ़ तथा एकमत प्रकाशित कर 
दे ता साम्राज्यवादी राष्ट्रों को आपस में लड़न का साहस न होगा !! 

रफ्क ध्हः 

चित्रों के विषय में भी परिचय आवश्यक हैं। प्रायः चित्र साम- 
यिक है। रूस ने राज्यक्रान्ति के बाद केसी कायापलट करदों--जहाँ 
शाही भवन था वहाँ अब किसानो का अस्पताल है--यह चित्र एक विशेष 
राजनीतिक परिस्थिति का परिचायक है। चीनी राज्यक्रान्ति के चित्र से 
यह पता चने जायगा कि स्वाधीनता का कितना बढ मृल्य है। राज- 
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सत्ता से लड़ते समय प्रजापक्ष वालों को क्या पुरस्कार मिलता था, वह 
चित्र बतावेगा | अमेरिका ने सन १७८७ को ९७ वीं सितम्बर को ऑँप्रेज़ी 
सत्ता को नष्टकर जो स्वाधीनता की घोषणा की थी, उसका चित्र तथा 
उस स्वाधीनता की घोषरण के एकसात्र कारण, अमरीका को स्वतन्त्र 
कराने वाले जाजे वाशिगटन का चित्र देकर हमने केवल इस अड्ढ को 
पवितन्न किया है। एक विशेष लेख इस पर देने का विचार था. पर स्थाना- 
भाव से न हो सका । काबुल के शाह अमानुलाह, ईरान के शाह फ्रेजुल 
जमेनी के हिण्डनवर्ग ये अपने २ देश को गड़ढे से निकालने वाली 
त्रिमरत्तियां हैं । हादीजी सेल्या एक्रेम का चित्र केवल उन मुसलमानों के 
लिये है जा पर्दे की प्रथा को मुम्लिम धर्म का अद्भ समभते हैं । दादी जी 
ने मुस्लिम महिला जाति के उद्धार के लिये जो किया है वह स्वर्ण अक्षरों 
में लिखा जाना चाहिये | कौन कहता है कि अबलाये “मृखा होती हैं । 
हमारे इस अइड्ड में दो रूसी महिलाश्ों के चित्र देखिये, आज रूस में 
इनका शासन है | ग्राम पच्चायतों की ये मुगिया होती है । शहर की 
स्युनिस्पैलटी की कोषाध्यज्ञा होती हैं. इनकी कांग्रेस है. रूसी पश्चायती राज्य 
में इनका बड़ा हाथ है । जज ये हैं, ज़िलाधीश ये दै--और शिक्षण 
संस्थाओं की अभ्यक्षा भी यही हैं । 

कक ह क् 
२-हवर-स्मिथ डन्द-- 

संयुक्त राज्य असरीका की राजनीतिक परिस्थिति इस समय बड़ी 
राचक द्वो रही है। १९२९ की फरवरी में वत्तमान राष्ट्रपति कूलिज का कार्य- 
काल समाप्त हो जायगा। इस पदके लिय चार वर्षों के लिये अन्न दूसरा व्यक्ति 
चुना जायगा और इस चुनाव के लिये अभी से इन्द आरंभ हो गया है। इसमे 
भाग लेने वाले दो दल हैं । एक प्रजातन्त्रवादी दूसरेगशतन्त्रवादी | इनमे 
मूलतः कोई अन्तर नहीं। व्यवद्दारिक राजनीतिक जगत में इनमें दो अन्तर 
बतलाया जाता हैं--श्रजातन्त्रवादी दल साम्राज्यवाद तथा अमरीकन 
साम्राज्य विस्तार का बिरोधी कद्दा जाता है और गणातम्त्रदल समर्थक | 
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इससे भो बढ़कर भेद मथ-निषेध के प्रभ पर है। प्रजातन्त्र दल मद्यनिषेध 
को क़ानूनन जारो रखना श्रेयस्कर नही समझता और पुसिफुट जॉनसन 
की आत्मा द्वारा फुंकी पार्टी--गणतन्त्र दल इसको राष्ट्रीय हित के लिये 
एक आवश्यक विधान मानता है । अस्तु, इन दलों में भिन्न *े व्यक्ति 
राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार होना चाहने थे । परन्तु अमरीका में 
यह निश्चित प्रणाली टै कि निवाचन के पूर्व प्रत्येक दल अपना अलग २ 
सप्मेलन करता है और वे अपने दल के भिन्न उम्मीदवारों में से स्वमान्य 
व्यक्ति को निर्वाचित कर लेते हैं । इस उप-चुनाव में सफलीभूत व्यक्ति 
की सफलता के लिये सारा दल जान लडा देता है ! बड़ी चेष्टा के उपरांत 
महाशय अलफ़र ड स्मिथ, न्यू-याक के गवनेर प्रजातंत्र (0000७४४७ दुल 
की ओर मे उम्मीदवार चुन गये है, इसी प्रकार सिनेटर हवर गणतंत्र 
दल की ओर से । अब रीड (६००! इत्यादि उम्मीदवार बैठ गये आर वे 
जीजान मे अपने दल के व्यक्ति के निवाचन में सहायता देंगे। तीसरा दल 
जिसन पहले ता इतना प्रचार किया था कि हमे भी ऐसा अनुमान हू। 
गया था झि इस दल की पश्याप्र शक्ति हैं. पर समाचार पत्रों में कुछ भो 
चचा न होने से ऐसा अनुसान हाता हैं कि शक्ति न होने से यह ग्रैठ 
गया--सोशलिस्ट दल है । अस्तु, यहाँ पर हमे इस इ्न्द में किस पक्त को 
रूफलता की अधिक संभावना हैं, यह देखना है । 

राष्ट्रपति पढ के लिये उम्मीदवार चुनने के लिये गणतन्त्र दल का 
जो सम्मेलन हुआ था उसमें हतर के लिये 2८३७ तथा अन्य उम्मीदवारों 
के लिय २४९ मत मिले थे | इसीसे इस हृवर महाशय की बहुप्रियता का 
अन्दाज़ लगाया जा सकता है। इण्डियाना का “जल पत्र लिखता है कि ये 
राष्ट्र के एकमात्र विश्वास भाजन है, केसस नगर का 'स्टार' पत्र लिखता 
है कि हूवर इसी कारण चुने गये क्‍यों कि इनकी योग्यता विश्र-प्रसिद्ध 
है--प्रजातंत्र दल के 'टाइम्स', 'इगिल'. 'सन' सभो हूबर के व्यक्तित्व 
को मुक्त-करण्ठ से प्रशंसा कर रहें हैं । फ़िलाडेस्फरिया का 'बुलेटिन' कद्दता 
है कि राष्ट्रपति कूलिज के प्राकृतिक उत्तराधिकारी हूवर ही हो सकते हैं ! 
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कई पत्रों फा विचार है कि गरतन्त्र दल का हूवर को अपना उम्मीदवार 
बनाना कूलिज का प्रयत्न है-और यह मानना पड़ेगा कि मेक्सिको, 
निकारागुआ आदि के लिये चाहे वे कितने ही पीड़क राष्ट्रपति हों, अम- 
शेका में सब से अधिक श्रद्धा इस समय कूलिज में है । कूलिज हुवर का 
समथभन करेंगे, इसमें सन्देह ही नहीं। अभी आपने एक मिश्रसे कहा है 
कि मैं राष्ट्रपति होते हये भी ढ़बर के लिये चेष्ठा करूँगा और मेरा दृढ़ 
निश्चय है कि हृवर चुने जॉयगे । 

अमरीका के क्रषकों को कज़ द्वारा सहायता देने के लिये एक 
फार्म रिलीफ बिल (७१ ।' !५। )॥) कांग्रेस ने स्वीकार किया थां। 
महाशय कूलिज ने विशेषाधिकार से इस रद्द कर दिया । इससे कृषक बड़े 
नाराज़ हुये थे । उनका कहना था कि यह दल किसानों का शत्रु है । इस 
मेकनरीहाँ गेन (५४७०७९०४ [0०४०। ) बिल का पूरा समर्थन कर हूबर न 
किसानों को भी मित्रा लिया | दूमरी बात मद्य-निषेष का प्रश्न है । अस्तु 
दुबर के चुनाव की वाम्तत्र मे बहुत कुछ आशा है । 

परन्तु यह्‌ न सममना चाहिये कि ह्वर के लिये चांदी ही चांदी 
है । अलफ्र ड॒ स्मिथ प्रजातन्त्र की आर से प्रतिह्न्दी है। थे साधारश 
उम्मीदवार नहीं । आपने अपने एक व्याख्यान में कद्दा हैं कि मे विजयी 
हँगा । प्रजातन्त्रीय पत्र ता स्मिथ की विजय को अवश्यम्भावी सममते 
हीं हैं, ट्रिब्यून एस गरातम्त्रोय दलके पत्र भी स्मिय के निवाचन को 
अवश्यम्भावी समभते हैं | यह्‌ अवश्य है कि स्मिथ का पक्त तीन कारणों 
से दुर्बल है--कूलिज इतना बड़ा व्यक्ति उनका विरोधी हैं! मद्य-निषेध 
के वे विपल में है। स्वयं न्‍्यू-्याक के उनके शासन में करोड़ो रुपये की 
गदवड़ी का भण्डाफाड़ हुआ है। इग्डियाना, पश्चिमी अमरीका, सभी 
हवर के समथक है ' अस्तु, जो हो, एक बात विशेष रोचक है । निकारा- 
गुआ में अमरीका जो अत्याचार कर रहा है तथा नेल के लिये मेक्सिको 
में जो नीचता कर रहा है उसका विगेध न स्मिथ ने किया--न हवर ने ! 
अस्त जो दो. नवम्बर मे परिणाम ज्ञात हो जायगा। 
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३-मेक्सिको की अवस्था-- 

मेक्सिको के नव-निवोचित सैनिक राष्ट्रपति औल्ेगौन की मृत्यु से 
मेक्सिकन राजनीतिक परिस्थिति विचलित हो रही है। सेनिक-शक्ति के 
बल पर वहां राष्ट्रपति निबाचन द्वोता है। कल राष्ट्रपति का स्थान श्री 
ओजगोन अहण करने वाले ही थे कि किसी कंथोलिक ने उनकी हत्या 
कर डाली ! अ्रत वहां का राष्ट्रपति कौन होगा ! पद डस ही मिल सकता 
है जिस श्री केले चाहें! उनका कोई साथी ही नहीं ! अतः यह पूर्ण 
आशा है कि आगामी &. वर्षों के लिय वद्दी राष्ट्रपति रहेग ! पर इनका 
इस पद पर रहना प्रजा को स्वाकार नहीं, यह हमें ज्ञात है । आज 
के तीन वर्ष पहले मेक्सिकन पालामेण्ट ने स्पष्ट कहा था-- 
“इतिहास जानता है. कि मक्सिका को इस समय केसी दुरवम्था है।” 
उसके बाद ही हमने समाचारपत्रो मे मेक्सिको में कैथोलिक-समूह को 
क्रान्ति का समाचार पढ़ा ' उसके नता ने कट्दा था--(इतिद्दास इस बेइ- 
मान सरकार के अभ्युद्य का कारण जानता हैं। वहीं इसका पतन भी 
दग्बंगा ।' आज इस देश मे वही अवस्था-वहां कैथोलिक क्रान्ति पुनः होना 
आाहती है। विशेषज्ञों का कहना हैं कि इन सब अशान्ति का श्रेय अमरीका 
को है। मेकिसिकों मे असर्राकन पूजोंपतियों के तेल के कारखाने को बचाने के 
लिये उसने निरंकुश राष्ट्रपति स समझौता कर लिया है। उस भय है कि प्रजा 
का शासन होने पर वह अपनी सम्पत्ति पर अमरीकन ग्रभुत्व न स्वीकार 
करे । अतः अमरीकन प्रभुता मक्सिकन राष्ट्रीयता का नाश कर रही है ! 
४-स्थिरता की खोज-- 

इस समय यूरोपियन राज्या मे एक विचित्र हलचलसी उत्पन्न हा 
गयी हैं। बालकन प्रायद्वीप के छोटे राज्यों मे स्थिति बड़ी ख्रराब है। 
पारस्परिक विराध तथा स्वार्था का एसा संघ होता है कि इन छोटे 
प्रजातन्त्रों में किसी मंत्रि-मण्डल का शासन स्थिर नहीं रह पाता। 
आये दिन चुनाव का संग्राम लड़ना पड़ता है। जहां चुनाव का संग्राम 
नित्यका कास नहीं रह गया हैं, वह्रों साम्यवाद, सोशलिज़्म, 
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का भीषण संघर्ष हो रहा है। यूनान, रूमानिया ऐसे देशों में चुनाव का 
मगड़ा है। रूमानिया में यद्यपि गणतन्त्र शासन प्रणाली है, किन्तु वास्तव 
में निरंकुश प्रधान सन्‍्त्री ओ्रेटियानू के द्वाथ शासन की बाग्रडार है। जिस 
नाबालिय राजाकी ओर से ये शासन कर रहे हैं उसके चचा प्रिस केरोल 
शासनाधिकार प्राप्त करने की चेष्ठा कर रहे हैं । दूसरी ओर रूमानिया 
में कई जातियों का बिकट सवाल है। ट्रान्सिलवानिया के किसान जैटियानू 
की इटालियन क्रूरता से ऊब गये है। अपनो द्वाल की मद्दासभा में भाषण 
कान्ति की चेष्टा भी उन्होने की थी । पोलेण्ड मे प्रजातन्त्र है, बहुमत से 
शासन द्वोता है, परन्तु प्रत्येक सदस्य इतना खच्छुन्द है कि अन्त मे 
पोलेण्ड को नयी जान देन वाले पिलुडस्की को भी उसे सूअरों की जमात 
कह कर त्यागपत्र देना पड़ा। यूनान मे कई मंत्रिमए्डल स्थिर रद्द ही 
नहीं पाता । चुनाव के समय कितनी गड़बड़ द्वोती है, इसकः भ्रत्यक्ष उदा- 
दरण यह है कि अभी द्वाल में के/न्डेरिस्ट दल के तीन प्रमुख व्यक्तियों 
को निर्वाचन समय गुणडा से पकड़वा दिया गया ओर उनके छोड़े जाने 
के लिये लाखो दरज़ाना मांगा जा रद्दा है | सारांश यह है कि इस समय 
यूरोपीय राज्य स्थिर मंत्रिमणएडल तथा स्थिर शासन की खाज में है । 
मदासमर के बाद जहां प्रजातन्त्र स्थापित हुआ था--व भी इससे, आय 
दिन के झगड़े और चुनाव से ऊब्र गये हैं। स्थिर शासन की खोज में 
स्पन के प्राइमा डि रिवरा, इठलो के फासिज्म-प्राण मुसालिनी अथवा छेनिन 
के रूस के शासन की आर दृष्टि जाती है। इस सम्बन्ध में हम पाठका 
का भयान इस अछु म प्रकाशित श्री सम्पूर्शा नन्‍्द्‌ जी के 'इटलो के शासन 
बिधान' छेख की ओर आकर्षित करते हैं | हम नहीं जानते अथवा कहना 
अनधिकार चेष्टा समझते हैं कि यूरोप मे किस प्रकार का शासन श्थान 
पाबेगा। साम्राज्यवाद व्यथवा बालशबिज्म किसी से भी उद्धार नही दीखता ! 
किन्तु फिर भी, यह तो स्पष्ट दीखता हैं कि प्रजातन्त्र से जनता ऊबकर 
एकतंत्र को विशेष कल्याणकर समझ रद्दी है। देखिये, इस विचलित 
अवस्था में यूरोप क्या नवोनता निकालता है। 


बीर-सबन्देश 
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इस अछ्छु के सम्पादक 


श्री परिपृर्णीनन्द जी वमों 


महावीर प्रेस, आगरा 
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ज्िगुण-विरोधकी औषधि 
[ लेखक--औो? भी अनेंस्ट पी० हॉरविज्ञ ) 
--- हर :के: छू ---- 

[ हमारे अनुरोध पर बिद्वद्वर प्रो” अर्नेस्ट पी० हॉरविज्ञ (०. 
08७77688 2. प्र००४४2) ने संसार के लिये सन्देश के रूप में यह्‌ सुन्दर ढ्ख 
भेजा है। आप न्यू-याक नगर के हृस्टर कालिज के प्रोफेसर हैं और इस वर्ष 
बम्दई को सरकार द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय में इण्डो-इरानियन 
ऐटिकिटी (00 ॥/«७00 87७५४, )पर रिसर्च लक चरर बनाकर बुलाये 
गये हैं । वर्ष के अन्त में आप भारत से चछे जांयग | आपके अति उच्च 
विचार पाठक इस छेख से जान सकते हैं। ] --सम्पादक 

विवेकानन्द ने विश्ववाद की शिक्षा दी थी जो राष्ट्रीयता से उत्पन्न 
होती है । उन्होंने एक भू-मिश्रित शिक्षा तथा विश्व-घर्म का ्रचार किया 
था । राष्ट्रीय इतिहास और राष्ट्रीय साहित्य नहीं परन्तु संसार का इति 
हास ( मिश्र से चोन तक और आग रूस तक ) और संसार-साहित्य 
की प्रधान कृतिया इस विचलित समय मे जब कि आशिक, सामाजिक 
तथा राजनीतिक हष्टि रे हर प्रकार से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध हो 
रहा है, युवका को पढ़ाना चाहिये । एस विश्व-व्यापक विषयो को स्कूल 
के छोटे कार्यक्रम मे केसे पूरी तरह पढ़ाया जा सकता है ! विवेकानन्द्‌ 
का बिचार था कि थकाने वा८ तथा बाम लादने वाले विस्तार को ( जैसे 
सेनिक घटनायें तथा धूल को तरह सूखी साहित्यिक विशेषतायें ) छोड़ 
फर यह सरलता पूर्वक हो सकता हैं। वच्तेमान सामाजिक तथा कला जन्य 
प्रश्नो को उनके साथ जाड़त हुये केबल मूल सिद्धांत पढ़न से ही यह हव। सकता 
है। शिवाजी, राष्ट्रपति लिकन, प्छेटो और कालिदास, द्वाकिज़ और गाथे, 
लूनिन और गांधी एसी मद्दान आत्माओं को जीवन-कथा यदि स्वयं 
शिक्षक को उत्साद्वित तथा प्रभावित करती हैँ ता शिष्यो को भी, युवकों 
का भी सदैव प्रभावित करेगी । बविश्व-शिक्षा देन के लिये हमे विश्व- 
अध्यापक तय्यार करने द्वोंगे । रामकृष्ण मिशन, यदि बह विवेकानन्वू 
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का अनुकरण करे, तो उसका यही अधिकार और कत्तंव्य है। अन्यथा 
बे केवल गीता-शालायें तथा दानी संस्थायें मात्र ही रह जांयग । विवेका- 
नन्‍द के सन्देश का पूर्णतया पालन नतो राष्ट्रीय भारत में न पूंजीपति 
अमेरिका में परन्तु मौन ओर पीड़ित सोवियेद ( पर्चायती ) रूस में 
हो रहा है. जो राजनीतिक आत्मनिर्णय के साथ द्वी विश्व-व्यापी 
सांस्कृत्य का प्रधान प्रचारक है । यह बात विशेष ध्यान रखन को है कि 
एक बार परमहंस ने भविष्यवाणी की थी कि व भारत के उत्तर पश्चिम 
में पुनः जन्म लेंगे । क्या उनका तात्पय रूस से था ? यदि विवेकानन्द 
श्रभी जीबित होते तो विश्ववाद लन्दन या न्यू-याक में न सिखला कर 
आज 'मास्को' मे सिखलाते | गांधीजी ने भी यूरोप जाने का अपना 
विचार कम से कम अभी के लिये छाड़ दिया है। उनके कुछ अन्तरद्ग 
मित्रों का क्रयास है कि वे शायद रूस जांय । परन्तु राजनीतिक अखाड़ 
में भावी प्रश्न (युद्ध) उपनिवेशवाद तथा आत्म-निर्ण॑य के, विश्वविद्यालयों 
में राष्ट्रीय और उदार (लिबरल) शिक्षा के, आत्मिक-भूमि में विशेष धार्मिक 
साम्प्रदायिकता तथा विश्वंधम के बीच युद्ध होगा। पुरान रिवाज़ को वस्तुआ 
के नवीन क्रम के लिय अब स्थान देना द्वोगा ! हमें आशा करना चाहिय कि 
सांसारिक-सममोता इतना पस्याप्तद्वा जायगा कि त्रिगुण विराध ( आथिक, 
सामाजिक, तथा राजनीतिक ) को मिटा दे । 

पं मिका 
कहाँ जा रद्दी दा ह सरिते, करती द्वो क्यो कलर गान। 
बड़ा मधुर गायन गा गा कर करती विकल भ्रकृति सुनसान ॥ 
क्या जानो भावुकता जीवन-कविता का कर डाला नास। 
विदित नहीं क्या बड़े वेग से में जाती निज प्रीतम पास। < 
अन्तदिंत हो उनके अड्भी मे, मे भव तर जाऊँगी। 
तन्मय द्वोऊँगी प्रीतम में, इंस आशा में गाऊँगी। 
मूक प्रकृति को गान सुनाकर, प्रेम मन्त्र बतलाती हूं । 
विपय-शुन्य इन अचल निरस पर, प्रेम बारि सरसाती हूँ !!! 
अलन्वात' 
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४. राष्ट्र की जीवनी शक्ति रह 


राष्ट्रकी जीवनी-शक्ति 
िखक --साधु टी» एक० बल्यानी ] 

[साधु टी० एल० वस्वानी का नाम भारत के सभी पढ़े लिखे लोग 
जानते हैं। आप एक आदर्श-बादी, गीता-उपासक, कृष्ण को गुरु मानने 
वाले महात्मा हैं। अंग्रेज़ी में राष्ट्रनिमाण की आपकी अलेक महत्वपूर्ण 
रचनायें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस समय आप घोर परिश्रम कर 
भारतीय नवयुवको में जागृति की चेष्टा कर रहे हैं। वीर-सन्देश के लिये 
आपने यह सुन्दर छेख लिखा है (--सम्पादक] 

सादगी ही जीवनी-शक्ति है। वर्तमान भारत एक नक़ल के वायु- 
मण्डल में धृमता है और युवकों पर भोग की एक संस्कृति अपना प्रभाव 
डाल रही है जिस हम व्यथ ही “आत्म-ज्ञान' कहते हैं। सादगी, पवि- 
त्रता और जीवनी शक्ति एक साथ चलती है। ब्रह्मचय के प्राचीन सिद्धांत 
में तीनो ही बतलायी गयी हैं । शक्ति के मंत्र में यह एक अनिवाये 
पदाथ है । 

ब्रद्मचर्य का अर्थ साधुना ( योगीपन ) नहीं है । अंग्रेज़ी में जिसे 
"सलिबसी' ((५!७॥०४०१) कहते हैं. उससे भी इस शब्द का स्पष्टीकरण 
नहीं हा सकता । गृहम्थाश्रम में जीवन-यापी स्त्री-पुरुष भी अवश्य अह्य- 
चर्य का पालन करे | वास्तव में, मूलतः त्रह्मच्य का अर्थ जनक या 
उत्पादक शक्ति के लिये श्रतिप्ठा है। आत्म-नियमन, आत्म-प्रतिष्ठा और 
अहिसा ब्रद्मचर्य के मूल पदाथ हैं। यह कभी न भूलो कि जो व्यक्ति 
अपनी उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग करता है हिंसा का दोषी होता है । 
बह अपन तथा अपन समाज के प्रति हिसा करता है | 

ब्रह्मचय को सादे जीवन का मंत्र मानने पर, मेरा विचार है कि 
यह व्यक्तियों के लिये ही नहीं पर राष्ट्रों की उन्नति के लिये भी आवश्यक 
हो जाता है। इतिहास विकाशका एक चस्मा है और उस प्रवाह में केन्द्रीय 
लहर ब्रह्मचय का विधान है। पवित्र ऋषियों ने इस विधान को ढेंढ 
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निकाला था, उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने बहुत पृ ही दुसरे विधान 
निकाले थे भौर इस प्रकार का एफ मनुष्य-विज्ञान बना लिया था जो विकाश 
के भावी नवीन युग के लिये विशेष सन्देश रखता है । 

जब मैं प्राचीन संसार के भिन्न भिन्न बड़े समाजों की ओर दृष्टि करता 
हँ--मिश्न, बैविलोन, फारस, यूनान, कार्थेज, रोम--मुझे यह पता चलता 
हैं कि उनका अभ्युत्थान आत्म-नियमन तथा सादगी को शक्ति से हुआ 
धा | उनका पतन भोग-विलास तथा आराम तलबी से हुआ था। इति 
हास की विशाल निर्माणक शक्ति आत्म-श्रद्धा है और विशाल विच्छेदक 
आात्म-विलास उत्पन्न करने वाले धन तथा सम्पक्ति-जिनसे राष्ट्रों का लाश 
होता है । रुपया स्वयं कोई बुरी वम्तु नहीं है ओर सम्पत्ति के प्रति किसी 
राष्ट्र को छृणा नहीं होनी चाहिय । द्रिद्रता का बड़ा क्षोण-करण प्रभाव 
होता है। अपने भूत-जीवन के एक युग में भारत धनी ओऔर'शक्ति सम्पन्न 
दोनों था परन्तु यह उसके आश्रयजनक मांस्क्ृतिक उन्नति का परिणाम था 
कि उसने विलास से मुंह मोड़ कर अपने श्रन का उपयोग कला, शिक्षा, 
धर्म और मनुप्य की सेवा मे लगा दिया। यह भी नहीं भूलना चाहिये 
कि उसका धन इड्न्‍नलैश्ड की तरह दूसरो के छूट का धन नहीं था। भारत 
कभी महासमर नहीं करता था। सैनिक सम्मान नहीं पर संम्कृतिक 
सम्मान की ही उसको खोज रहती थी। भारत ने अपने को माम्राज्यवाद 
या पूंजीवाद से अलग रक्‍्वा | विलास-प्रिय तथा साम्राज्य-प्रिय हो।न के 
कारण मुग़ल शिवाजी तथा उसके सग्हठा साथियों की सादर्ग। को शक्ति 
के सामने आसानी से गिर गये । कार्थेज के प्रतिनिधि-जब गेम आये 
तो उन्होंन वहोँ के सिनेटरों का बड़ा सादा पाया तथा केवल चाँदी के 
पात्रों मे चाँदी सा ही ( सोने सा नहीं) भोजन करने वाला कहकर उनके 
प्रति घृणा प्रगट की । विलास-प्रिय कार्थज का सम्पूर्ण रोमनाकी बड़ी 
शक्ति के सामने शीघ्र ही नष्ट हो जाना पड़ा | रोम स्वयं जब अपन सादे 
जीवन के सिद्धान्त से हट कर विलास-प्रियता की ओर मुझ 
डसे गौथ ( ५०७७ ) द्वाग नष्ट होना पड़ा | जिस समय रोम महान था; उस 
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ऑल 


के सब से बड़े नेताओं में से एक सिवियों अफ्रिकानस (ह0५7० ह शिक्रतप8) 
के पास जो सम्पत्ति थी वह दो हज़ार रुपये से अधिक की नथी। सौ 
वर्ष बाद, जब उसके पतन का दिन आया; जनता के ट्रिव्यून-सर्वोच अधि- 
कारी के पास छः लाख रुपये की सम्पत्ति थी। इसका नाम मार्कस ड्र, सस 
()(७70॥5 [0778७ ) था । रोम ज्यों ज्यों धनी होता गया उसके नगर 
दुराचारगी होते गये | बहुत बड़े धनाद्य तथा शासक समूह विलास-प्रिय 
हो गये | मध्य श्रेणी तथा कृपक दरिद्र हो गये । पॉम्पियाई ( ?"ए/०॥ ) 
की कम से कम बारह लाख रूपये से अधिक की सम्पत्ति थी। सौ वर्ष 
बाद बादशाह छांडियस (८। ०५५७७) का पिदूठ़ नाकिसस (7४7८।७४७) 
के पास सात करोड़ रुपय की सम्पत्ति थी। विशाल सम्पत्ति तथा दारि- 
द्रथ' साथ साथ चलता है| कुछ के हाथो में धन के एकन्नीकरण का 
अर्थ बहुतो की दरिद्रता होती है | पूर्जापतियों का समूह विलास से नैति- 
कता ग्वो बैठता है| सभ्य श्रेणी के तथा क्रपक दरिद्रता से न? हो जाते 
हैं-और वही तो राष्ट्र की असली शक्ति होते है । 

नवीन भारत के बहुत से युवकों की शक्ति को नकलबाज़ी, 
विलास तथा विदेशी फ्रैंशन चुसे जा रहा है । में ब्रद्मचय, आत्म-नियमन, 
आत्म-श्रद्धा, आन्म-ज्ञान, पवित्रता तथा साथुता का उचित सान, उत्पा- 
ब्क शक्ति के लिये सम्मान सादे जीवन. झुद्ध विचार तथा शक्ति के एक 
नवीन मन्त्र के लिये आपसे प्राथन, और विनय कग्ता हूं । इसी में राष्ट्र 
की आशा है । ब्रह्मचय ही शक्ति है जो निमाग करती हैं ओर जीवन को 
बनाती हैं। अन्त मे-- 

बख्रपूतं न्‍्यसेन्पादं, सत्यप्रतं वर्देद्राचम, मन. पूतं आचरेन । 





आत्म-बल सबसे बड़ी सम्पत्ति है । 
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इटली का नया निवोचन विधान 
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[भर्धेय सम्प्रणोनन्दजी का नाम थ्राज सारा भारत जानता दै। 
असहयोग आन्दोलन के समय बीकानेर स्टेट की बड़ी अच्छी नौकरी 
छोड़ कर आपने दश-हित के हवन मे अपनी आहुति दी थी । 'मयांदा' का 
सम्पादन करते समय आपका जल जाना पड़ा था ओर उसके वादस 
आप काशी विद्यापीठ में दशन शाख्र के प्रधान अध्यापक, संयुक्त प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के प्रधान मन्त्री, तथा युक्त प्रान्तीय कौंसिल के मेम्बर हैं। 
अधिक काय के कारण गन डेढ़ वर्ष से आप बीमार रहते है । 

-“सम्पादक ] 
इधर थोड़े ही दिन हुए यूरोप में एक एसी बात हुई है जिसकी 
ओर यहों हमार देश मे कम ही लोगो का ध्यान गया है। मेने जहाँ तक 
देखा समाचार पत्रो मे से एल बहत ही थोड़े हैं जिन्दहोन इस सम्बन्ध मे 
अग्रठझ्ख लिखने की आवश्यकता समभी, मेरा संस्त इटली के नये 
निर्वाचन विधान की आर हैँ । 

वस्तुत. यह नया विधान बड़े महत्व को बस्तु हैं। यह उन 
लक्षणो मे से हैं जा देखने वालो का, या या कहिये कि समझदार देखने 
वालों का यह वतलाता हैं कि 'डमाकेसी' का अन्त अब बहुत दृर नहीं है। 
में 'ठमाक्रसी' का ठीक हिन्दी पथ्योय नहीं जानता पर यह नाम उस 
प्रकार की शासन पद्धति का है जिसमे जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनि- 
घियो के हाथ मे शासन का नियन्त्रण होता है । इड्जलैण्ड, फ्रांस, 
अमेरिका, जापान, इन सब में ही डेमाक्रेसी है। यद्यपि इद्रलेग्ड और 
जापान मे नरेश है और शेप दो से नहीं। डसाक्रसी को म्यान लोकायन 
शासन कहना टीक हो | 

बहरहाल, नाम कुछ हो आज से कुछ दिला पहिले इसकी धूम 

"थी । प्रत्येक देश उसके लिये लालायित था। समम्त आर्थिक और गज- 
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नीतिक कष्टों की यद्दी एक मात्र रामवाण ओषधि थी। इस व्या- 
माह का-मेरे ऐसे लोग जो डिमाक्रेंसी को नापसन्द करते हैं इस अवस्था 
को व्यामोदह ही कहेग, मुख्य ,कारण यह था कि इस समय वह देश 
जिनमें डमाक्रेसी थी औरों की अपेक्षा अधिक सम्पन्न ओर बलवान थे। 
अत: उनका अनुकरण सबको ही श्रेयस्कर अतीत द्वोन लगा। अब भी 
मोह-निद्रा सवेथा टूटी नहं। है पर हां, यह रोग धोरे धीरे पाश्चात्य देशो 
को छोड़ कर पूर्वीय देशों भें फेल गया है। आज हम भारतवासी भी 
अपने देश मे लोकायत्त शासन द्वी स्थापित करना चाहत है। 

परन्तु अनुभव न यूराप वालो को धीरे धीर यह सुकाना आरम्भ 
कर दिया हैं कि यह पद्धति निर्दोष होना तो दूर रहा अनेक दोषों की 
खानि हैं। एक समय नरेशो के दाथ मे अनियन्त्रित अधिकार था। उसके 
उत्तर में इस पद्धति की सृष्टि हुई पर वस्तुतः यह मूल रोग से भी भया- 
घह वस्तु है । देश कई निबाचन क्षेत्रों मे बॉट दिया जाता है और 
एक ज्षेत्र स एक प्रतिनिधि चुना जाता हैं। इन प्रतिनिधियों के हाथ 
में शासन का सांग सूत्र होता है । निर्वाचन का ठक्क एसा हैं. कि 
वह्दी व्यक्ति चुना जा सकता हैँ जा अच्छा वक्ता हैं या जिसके पत्त मे अच्छे 
मुबक्ता है और जो स्त्रयं घनवान ओर प्रभावशाली है या बहू किसी धनी 
और प्रभावशाली दल का सदस्य हैँं। अधिकांश उम्मीदवार उन विषयों 
से अनभिश्ष द्वाते है जिनका ज्ञान शासको और उनके निरीक्षको को 
होना चादिय । साधारण वाटर तो इन बातो को नहीं समझ सकता। 
किसी आकस्मिक वात का तूकफ़ान खड़ा करके उससे बोट मांगा जाता 
है। अभी हमारी कौसिलो के पिछले चुनाब मे हिन्दूह्वित का ज़ोर था, 
यद्यपि कौंसिला में प्रायः सम्प्रदाय विशेष के द्विताद्वित का प्रश्न कम ही 
उठता है बरन्‌ राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि-विज्ञान, शिक्षा-विज्ञान्‌, कानून 
की जानकारी की द्वी अधिक आवश्यकत्ता हाती है । फिर लोकायत्त शासन 
बिना दल बन्दी के चल नहीं सकता ओर दलंबन्दी मे फेस कर शुद्ध 
देशद्वित का सम्पादन नहीं हा सकता। 


थे 
ज 
हो 
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इन्हीं सब बातो को देख कर धीरे धीरे यूरोप का लोकमत डेमा- 
क्रेंसी से खिन्न द्वो उठा है| सामान्य मनुष्य शासन करना नहीं चाहता, 
बह यह चाहता है कि उसको भर पट भोजन मिले, उसके बच्चा को शिक्षा 
की सुव्यवस्था हूं।, उस मनोरजन के लिये पर्याप्त अवकाश मिले ओर 
उसके शासक या काई अन्‍य व्यक्ति उसे व्यर्थ तड़ः न करें । डमाक्रेसो को 
इस काम में विशेप सफलता नहीं हुई है। वह शान्ति स्थापित न कर 
सकी | मजदूर और पूंजीपतियो तथा विभिन्न राजनीतिक दलो का 
संग्राम बेचारे नागरिकों का चेन नहीं छेन देता। इससे ऊब कर लोग 
किसी दूसरे मार्ग का अनुशीलन कर रहे है। अब तक दो भाग निकले 
हैं। यह नहीं कद्दा जा सकता कि यह निर्दाप है । इनमे अवश्य दोष होगे 
परन्तु अनुभव से द्वी दाषा का पता चलता है । एक बात तो प्रत्यक्ष है । 
जिन देशो में यद्द दाना प्रयाग हा रह हे उनमे अब हड़ताल़ों का नाम 
भी नहीं सुना जाता, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलो के झगड़े नहीं देख 
पड़ते, आये दिन के चुनावा का करोड़ो रुपय का व्यय बन्द हो गया | 
ओर दोनों देश समृद्ध ओर बलब्रान है । इन प्रयोगा को अन्य देश गौर 
से देख रह हे आर यदि यह सफल हुए तो इनका अनुकरण अन्यत्र 
अवश्य होगा । 

पहिला प्रयाग बह है जा रूस में हो रहा है, जिस बोल्शविज्म 
कहने है। इसके सम्बन्ध मे हमारे देश मे काफ़ी चर्चा हा। चुकी है अतः 
यहाँ कुछ अधिक कहना अनाबश्यक हैं । इस पद्धति में वहुत लोगों का 
यह आपत्ति हैं कि इसने निजी सम्पत्ति की प्रथा ही सायव कर दी है। 

दूसरे प्रयाग मे यह दाप नहीं है । इसका नाम फासिज्म है । इस 
की परख इटली मे हो रही है । फासिज्म के आचाय्य मुसोलिनीन नया 
निर्वाचन विधान बना कर अपनी पद्धति पर कलश चढ़ा दिया हैं । 

इस विधान द्वारा स्वीकृत निबाचन-विधि थाड़ में इस प्रकार है । 
बहुत सी संस्थाओं का, जिनमे मजदूर, कारखानदार, शिक्षालय आदि 
सभी वर्गों की मुख्य समितियां शामिल हैं, नियत संख्याओ मे इटली की 
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पालिमेण्ट के लिये उम्मेदवार खड़े करने का अधिकार दिया गया है। 
पालिमेश्ट के सदस्यों को पूरी संख्या ४०० है पर उम्मीदवारों की संख्या 
४०० से कट्दी अधिक होगी । कुल उम्मीदवारों की सुत्री फ़ासिस्ट दल की 
अन्तरज्ञ समिति के सामने पेश होगी । बह उसमें से ४०० नाम चुन 
छेगी | उसे अधिकार होगा कि ऐसे लोगों को भी चुने जिनका नाम कह्दी 
से न आया द्वो। अन्तरज्ञ समिति ऐसे ४०० व्यक्तियों को चुनेगी जो 
उसवी सम्मति में अनुभवी और काय्येकुशल होगे ओर भिन्न भिन्न आ- 
बश्यक विषयों के ज्ञाता होंग ओर साथ ही जिनके राजनीतिक विचार 
फ्रासिज़्म के अनुकूल हांग। अब यह ४०० की सूची मतदाताओं (वोटरों) 
के सामने पेश होगी । इन व्यक्तियों की आर स किसी प्रकार की काशिश 
पैरवी नहीं हो सकती । सारा देश एक निबाचन क्षेत्र होगा अथान्‌ प्रत्यक 
मतदाता को केवल अपने नगर या जिले के लिये एक नाम चुनने के स्थान 
में सारे देश के लिये ४०० नाम चुनना ह्वोगा | उससे यहीं प्रश्न द्वीगा कि 
तुमका यह ४०० नामो की सूची स्वीकार है या नहीं ? किसी मतदाता को 
यह अधिकार नहीं है कि बह यह कहे कि मैं तटस्थ रहूँगा। सब वोटों 
के गिनन पर 'हाँ' पक्ष में यद्धि एक भी वोट अधिक आ जायगा ता यह 
मान लिया जायगा कि देश इस सूची के पक्ष मं है आर फिर यह ४०० 
ध्यक्ति पालिमेण्ट के सदस्य हो जायेंगे । 


इस संक्षिप्र विवरण से यह स्पष्ट है कि इस विधान ने इटली में 
'डेमाक्रेसी' की तो जड़ काट दी है। नयी इटालियन पालिमेशट में सब 
सदस्य एक ही राजनीतिक विचार के द्वोगे। उनका आपस में मतभेद हा 
सकता है पर केवल च्योरे की बातों में, सिद्धान्तो पर नहीं। इन सदस्यों 
में अन्य श्रकारों से चुनें गये सदस्यों की अपेक्षा भिन्न भिन्न विषयों के 
विशेषज्ञ अधिक होगे जा संभवत: अपने अपने विषय में ही सरकार को 
परामर्श देने की इच्छा रक्खेंग | अतः पार्लिमेश्ट में लम्बे और अनरगंल 
तथा बहुसंख्यक्र भाषण भी न होंगे । 
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पर ऐसा हा सकता है कि एक दिन देश फासिस्ट दल के मूल 
सिद्धान्तो से दी ऊब जाय | उत समय क्‍या दवगा ? यही अवस्था रूस 
में हे। सकतो दे । जिन देशों में साधारण लोकतंत्रात्मक शासन है वहां तो 
नित्य है नये मंत्रिमणडल की याजना द्वोती रहती हैँ क्या कि एक पा- 
लिमेर्ट में एक राजनीतिक दल का बहुमत रहता है, दूसर मे दूसरे का । 
बाल्शविक विधान मे इस बात के लिय कोई विशेष प्रबन्ध नहीं हैँ कि 
यदि देश बाल्शवी शासन न चाहे तब क्या किया जाय | वहा सिवाय 
क्रान्ति और विद्रोह के कोई दूसरा माग नहीं प्रतीत दाता । फासिस्ट 
विधान न इसकी कुछ रियायत को है। यदि फ्रासिस्ट अन्तरज्ञ समिति 
द्वारा चुनी हुई सूची कावहुमत न मिला ता फिर मतदाताओं के सामने एक 
से अधिक सूचिया रक्‍्खी जायगी, जिसको वह चुनगे उसी में के लोग 
पार्लिमेण्ट के सदस्य होगे | परन्तु इन अनेक सूचियो के तथ्यार करन 
की विधि ब्योरे के साथ नही बतायी गयी है । सम्भवतः इटली मे भा 
क्रान्ति और विद्रोह के ब्रिना काम न चलगा | यहां इन पद्धतियो का 
स्यात् दोष हैं पर इनके पक्ष मे एक बात कही जा सकती है । आज कल 
शूपय ओर वाचालता के बल स देश की शासनधारा का रुख जा नित्य 
प्रति बदल दिया जाता है वह बन्द दा जायगा। जब शासक दल की 
नीति देश को नितान्त अभ्रिय हा जायगी ओर कोई एसा दल उत्पन्न 
होगा जो अपने भिद्धान्तो के लिये क्रान्ति ओर तत्सहवर्ती कष्टो के लिये 
हय्यार होगा तभी शासन में परिवर्तन होगा। 

अस्‍्तु, इस प्रकार की पद्धति मे दोष चाह जो हो, एक प्रमुख 
देश में इसका स्थापित हाना और सफलता पूर्वक काम करना यह सिद्ध 
फरता है कि कम से कम वहा की जनता इससे सन्तुष्ट हैँ। यह वहीं 
इटली है जिसने स्वाधीन दाने पर अपन यहां ब्रिटिश ढह्ल की पद्धति स्था- 
पित की थी क्यो कि उस समय इज्ललैग्ड लोकतंत्र का आचार्य्य थ,। 
आज उसी इटली ने लोकतंत्रास्मक पद्धति को ठुकरा दिया हैं। इतना 
हो नहीं स्वयं इज्नलेगद मे एक दोटा सा फासिम्ट दल बन गया है । फ्रांस 


अड्ू ७] डॉये प्ॉन २७३ 
ओर जमेनी में तो सम्भवत' बहुत जल्द इस प्रकार की कोई थ्रोजना 
होगी क्योंकि उन देशों में पालिमेश्ट में चार पाँच दल होते हैं और 
किसी एक का भी इतना बहुमत नहीं होता कि वह शासन का कास 
अकेले चला सके, अतः नित्य ही कठिनाई पड़ती है । 

इसीलिये यह्‌ घटना अन्ताराष्ट्रीय महत्त्व रखती है। इस समय 
हम अपनी शासन योजना के सम्बन्ध में सोच रहे हैं । सम्भवतः जिटिश 
या अभरिकन ढेंग की कोई लोकतंत्रात्मक पद्धति बन जायगी। पर हमारे 
यहाँ भी वही प्रश्न उत्पन्न होगे जा पाश्चात्य देशों के सामने आज हैं। 
इसका कारण यह है कि इन प्रश्नों को मानव-्प्रकृति उत्पन्न करती है। 
मेरा निजो विश्वास यह है कि लोकतंत्रात्मकर शासन हितकर 
नहं। होता । कम से कम यह तो प्रत्यक्ष है कि नरेशतंत्रात्मक पद्धति 
पृथ्वी पर सहम्रो वर्ष तक रही और अब भी है पर लोकतंत्र से लोग 
४००) 7७० बे में ही ऊब गये। 


लाभ 


डॉये प्लॉन (09४5 एछ,६४ ) 
[ छेखक--मि० ई० फ्रेनर ] 
“जा जि: २ ४ े" 
लेखक प्रहाशय यूरोपीय राजनीति के एक विशेषज्ञ हें । आपकी आज्ञा 
है कि हम आपका परिचय न द । अत यूरोपीय “आगर! को तरह आपका परि- 
चय देना अप्तम्बव हे । ->सम्पादक 


सन *००४ के पहले महासमर की तत्राही के कारण पिसे, सभी 
जिजेता यूरोपीय राष्ट्र इस फिराक में थ कि जिस प्रकार हो छूट खसोट 
कर जमंनी की सारा आर्थिक ज्ञमता चूस कर अपने यहाँ की आधिक 
समम्या का निबटारा किया जाय | सन २०२० से २४ तक यही धींगा- 
धींगी, छूट ख्वसोट चली तथा फ्रान्स ने रर की घाटी आदि सभी घनी 
जन प्रदेश पर अधिकार कर नेपोलियनिक फ्रान्स की यूरोपोय शक्ति 
द्वारा पराजय के बाद जो दशा थी उससे भी गयी बीती दशा उसने जम॑नी 
की करना याहा । परन्तु जम॑नी बिचारे की इस तबाही और बरबादी में 
कोट उसकी सुनने वाला न था। वह तो आततायी-नर-माँस- लोलुप 
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कुकर के नाम से प्रसिद्ध था ! ऐसी अवस्था में भाग्य भें तथा यूरोप के 
पुराले क्षिप, पाश्स्परिक प्रतिस्पद्धां ने जर्मनी का साथ दिया। 

जब तक महासमर था तब तक तो इच्नलेण्ड अपती जी तोड़ 
चेष्ठा से जमनी का सत्यानाश चाहता था। पर जब जमेनी को नपुंसक बना 
दिया गया और फ्रान्स एक प्रकार से जमनी और मध्य यूरोप का स्वामी बन 
बैठा उस समय इल्न लैण्ड की नीति पलट गयी | बृटेन यह्‌ कभी न चाहता 
था कि फ्रान्स यूरोप की सत्रे-श्रेप्ठ शक्ति बन जाय । और इसी लिग्रे उसने 
जर्मनी के भति मित्रता दिखलाकर अपन दो उद्देश साधने चबाहे। एक 
तो पीड़ित राष्ट्र पर अपनी नेतिकता की छाप दिखलाना तथा दूसरे फ्रान्स 
को दबा कर उसका प्रभाव घटाना । जमेनी पर से फ्रान्स का पा 
हटाने का केबल एक उपाय हा सकता था | वह यह कि लड़ाई के बाद 
यूरोपीय शक्ति उससे जो दजोना बसूल करना चाहती थी,उनमें सब से 
बड़ी रक़म फ्रान्स माँगता था । अत' कोई एसा उपाय निकालना ज़रूरी 
था जिमसे फ्रान्म के दृजाना वसूल करने का ढन्ञ नियमित हो--और उसी 
समय-- पतन ६०६४ मे डॉ ये प्लान '28४०- 7/80) जाम से एक मस्विदा 
तय्यार किया गया जिसे उन सभी राष्ट्री ने स्वीकार किया जिन्हे जमेनी 
से हरज़ाना वसूल करना था । इस प्लॉन के अनुसार रकम तय करदी 
गयी कि जमनी कितना २ अतिवर्ष किस राष्ट्र को अदा करता रहे ताकि 
अन्त में जिसका जितना दना है, पूरा हा जाय । एक एजेन्ट-जनरल यानी 
प्रवान दलाज़ मुकरंर किया गया जो सत्र रुपया वसूल कर राष्ट्रों का 
भिजवाता जाय। इस प्रकार यद्यपि रुर घाटीपर फ्रांसीसी कव्ज़ा ढीला होगया 
पर जमनी को एक भ्रकार से आज़माइश' को श्रेणी में रकवा गया कि 
देखें यह यादें के मुताबिक अपना रूपया अदा कर सकता है या नहीं। 
उस परी तरह आज़ाद न कर मित्र-राष्ट्रो की छाप उस पर लग गयी। 

वार्सेले (५ ४७ ५०)९०) की सन्धि यद्यपि वह कितनी ही दोष पूर्ण 
है पर तीन बात स्पष्ट कर देती हैं। एक तो यह कि यह महासमर 
की अदायगों को गुजायश ऊरता है, दूसरी बात यह कि जमनी एक 
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इम्तहानी श्रेणी में रकखा जाता तथा अपने घर-अपनी आमदनी का पूरा 
मालिक नहीं बनने दिया जाता | अन्तिम बात यह है कि यह्द राष्ट्र परिषदू 
की रृष्ठि करता है जो मिन्न-भाव-युक्त राष्ट्रों का गुद है जिसके सदस्य 
सभी बराबर तथा पद में एक हैं । 

अत्र इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यह सोचिये कि 
जर्मनी जितना रुपया प्रति वर्ष दे रहा है वह उचित है या अनुधित ! 
सभी राष्ट्र उससे जो वसली कर रहें हैं बह जायज है था नाजायज़ ९ इस 
प्रश्न पर विचार करने का फारण यह दे कि गत दस घर्प से यूराप का 
निर्माण इसी वार्सेल सन्धि से है! रहा है। यूरोप के निर्माण का अर्थ यदि 
जर्मनी को पीस डालना नहीं है तो उसकी यह मांग जायज्ञ है कि डॉये 
प्लान पर पुनः विचार कर जितनी रक़म ली जा रही है, कम की जाय 
और हज़ाने को बहुत सी रक़म छोड़ दी जाय | इसी प्रश्न का निबटारा 
न होने के कारण संसार में एक और अशान्ति फैल रहो है और इसी- 
लिय “वीर-सन्देश' के विशपाड्ु में टस पर लिखने की ज़रूरत पड़ी । 

प्रसिद्ध जर्मन राजनीतिन्न महाशय स्ट्रेसमॉन ( 3 ७वछूवाण ) 
एसे विचार वालो के ही प्रयत्न का यह परिणाम है । एक दिन भूखों मरने 
वाला जमंनी आज़ पुन चमत्कारमय व्यापारिक तथा आंदग्योगिक उन्नति 
कर रहा है । जो फ्रान्स जमनी को चुम लना चाहता था आज उसके 
साथ सामेदारी में कितन ही उद्याग चला गहा है। रीशबैक (0.00७,७॥)) 
का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तथा विदेशियों ने कम से कम 
भीतरी माक ( जमन सिक्का ) ४४० लाख के लगभग खरीद 
लिया हैं । जमनी निर्भय होकर कराडे रुपये विदेशी बाज्ञार में लेन देन 
| करता रहता है। महाशय गिलबट (भा (४५7) जो ह्जाने की 
गक़म बसूल करने के प्रधान दलाल हैं कई बार जर्मनी को इस निर्भय 
प्रयत्न के लिये आगाह कर चुके हैं--पर जमेनी कभी फिसला नहीं। 
विदेशी बाज़ार मे उसकी इतनी साख है । अभी तक कोई भी बर्ष ऐसा 
नदी गया है जब जमंनी ने ठीक बक्त से अपना रूपया न चुका दिया हो | 
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गंत अगस्त में उसका वर्ष पूरा हुआ--और उसने हजौने की सब रक्तम 
चुका दी । यह है उसको विद्युत की भांति निर्माण-शक्ति-- 

जर्मनी की इसी ईमानदारी, इसी दृढ़ता तथा निश्चित कार्य प्रणाली 
को देगखकर जमनी को अब भी चंगुल से न छोड़ने का स्वप्न देखने बाले 
फ्रास्स बगैर: भी सराहना करने को बाध्य होते हैं। महाशय पाकर गिल्न- 
बट, एजेंट जैनरल ने भी अपनी सालात्ा रिपौर्ट में सिक्रारिश की है 
कि जरमनी की तीन साल के भीतर बढ़े हुए कर ले प्राप्त आय इमका प्रभाग 
है कि बह दज़ोंने की रकम दे सकेशा । उसकी गत कार्यवाही देखकर 
यह सिफारिश करना पड़ता है कि यह रक्तम निश्चित कर देना चाहिये कि 
प्रत्यक राष्ट्र को कितना देकर जमनी उसके कर्ज से मुक्त हो जायगा। 
यूरोप में गर्म अफवाह है कि डोंये प्लॉन दुददराया जायगा। यदि यह 
सफवाद सत्य निकली तो इसका अर्थ यह होगा कि यूगैप का पुनमि- 
मांण होगा--जो राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र की आमद पर काम चला रहे है 
उनकी सिद्टी भूल जायगी--और शायद इमा स्व/थ के कारण प्रणाली 
दुददरायी नहीं जा रही है । 

फाटनाइटली रिव्यू! (।/०४७६॥09 ६४९७) नामक प्रसिद्ध गृटिश 
पत्र में ओंगर' (4 एएण) नाम सकोई बड़ा विद्वान गाजनीतिज्ञ राजनीतिक 
भविष्यवाणिया किया करता है। उसकी बातें अधिकांश सम्य रिक- 
लती हैं। इस व्यक्ति का कथन है कि जर्मनी अभी तक हजाने की रकम 
बराबर देता गया है यह इस बात का सबूत है कि 'डाये 'लान' का वह 
पालन कर सकता है ओर अपनी अदायगी करने की उममें क्षमता है । 
अतणएव क्षमता के लिद्दाज़ मे इस प्रश्न पर विचार नहीं हो सकता | इस 
पर विचार दूसरी गहराई मे पेठने से होगा । बासेल की सन्थि के अलु' 
सार राष्ट्र परिपद्‌ का सदस्य मित्र के समान वरात्रर का हुआ | अतएव 
परिषद्‌ का सदस्य होते ही जमंनी किसी प्रकार के छुटपन के अन्धन से 
छूट गया और मिद्धान्तत' वह उने सभो वर्धनों से मुक्त होगया जो 
बिजित गाष्ट मान कर उस पर लगाया गया था आगे चज्कर “ ऑगर 


! 
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साहब कहते हैं कि “बाहे हम मानें या न मानें हमको इस पर निश्चय 
विचार करना होगा।' 
दूसरा दलोल जा इस प्रणाली को दुद्दराने के लिये दी जाती है बह 
यह दे कि आज कल जममंनी के कर्ज, एट्सान पाबन्दी तथा तमस्सुक का 
* पूंजी करण यूरोप के पुनरनिर्माण मे अधिक सहायक द्वोगा । बैकूर और 
साहकार जानते हैं कि स्थायी वार्षिक रक्रमें या बहुत वर्षों के लिये रफ़में 
वर्तमान पूँजी को क्रीमत का उतना हो महत्त्व रखती हैं जो थोड़े दी समय 
में प्राम उस पावनेदारी से कोई विशेष ज्यादा नद्दी हाती । उदाहरणार्थ 
यदि पॉच हज़ार डॉलर को वार्षिक रक्तम सदा के लिये ५ प्रतिशत्‌ के 
हिसाब से रक्खी जाय ता बह दस हज़ार डालर होगी, वही रक्तम ६२ 
वर्ष मे सालाना अदायगी पर साढ़े नव हज़ार डालर होगा तथा सेंतीस 
वर्ष मे साढ़े आठ हज़ार डोलर होगी | इसी लिय जब ऐसी अदायगी का 
सवाल आता हे जं अनिश्चित समय के लिय जारी रहन वाली है, या 
बहुत वर्यों के लिये जारी रहने बाली है, वे उसके स्थान पर कम संख्या 
वाली वार्पिक रकमे रखने के लिये तैथार हैं क्योकि वे सोचते हैं कि इस 
जल्दी अदायगां में काई विशेष हानि न हं।गी । 
पर यह सत्र द्वाते हुए भी अइचने कम नहीं हैँ । बेल्जियम, फ्रांस, 
इज्ललेग्ड सभी महा-समर के कारण संयुक्त-राज्य अमरिका के बड़े 
भारी कर्जदार हैं। संयुक्त-राज्य को मनावृत्ति देखने स पता चलता है 
कि वह अब ज़बदेस्ती ज़िह करक रुपया वसूल करना चाहता है। 
जब अ्रमेरिका ने अपना नवीन महान नो-सेनिक कार्यक्रम प्रगट किया था 
तो उसके समर्थन में एक दुलोल यद्द भी दो गई थी कि बह यूरोप में 
अपना क्रज़ों वसूल करना चाहता है। अस्तु सभी यूरोपीय क़ज्जंदार राष्ट्र 
इस कारण चोकन्ने हैं और अमरीका के क्रज्ञ को रक्तम अवा करने के 
साधन को सुरक्षित रखना चाहते है। इसमें सबसे बड़ा साधन जमनी 
फा हज़ोना है । उधर से रक्तम आयी और उसमे से राष्ट्र के पुनर्मिमौण 
के लिये, जमेनी द्वारा किये गये नुक्सान को ठीक करन के लिये कुछ 
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रक़म रखके बाक़ी अमरीका के हवाले किया जाता है। बेल्जियम को 
हज़ोने का जितना मिलता है उसका एक छोटासा भाग वह अमरीका को 
देता है और बाक़ी अपने उद्योग-व्यवसाय में लगाता है जो उसके लिये 
नितान्त आवश्यक है, यदि वह वर्तमान युग में खड़ा रहना चाहता है । 
हजोने का ५० प्रति शत अकेले फ्रान्स को मिलता है और वह भी अपने 
देश के पुनः निर्माण के लिये बहुत बड़ी रक्तम चाहता है ! इ्जलेश्ड को 
२० प्रतिशत्‌ प्राप्ति होती है। इन सभी राष्ट्रों मे यह दम तो है नहीं कि 
अपनी आमदनी से अमरीका का क़र्जा पार्टे ! अतः जमेनी के भरोसे 
खड़े होते हैं । यदि हज़ाने की रक़म कम द्वोगी तो क़ज्ां कैसे पटेगा !!! 

यही सबसे बड़ो बाधा है| डाये-ड्लॉन यूरोपीय राजनीतिका एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। रूस तो हज़ोना एक दम माफ कर देना चाहता है। 
पर उसकी सुनता कौन है ! रूस की इस आदर्शवादिताँ पर ही मुग्ध 
होकर जर्मनी उसकी ओर आक्ृष्ट है और रूस और जर्मनी का एका 
एक अयक्कुर पदार्थ है। इसे रोकने का यदि कोई साधन है। तो डांये-ड्लान 
की पुनरावृत्ति है यही डॉ ये-प्रान का महत्त्व है। 


जे जन >>. फेमननननन«-«ण««५भभ 


विश्व-व्यापी क्रान्ति 
मोशिये मुसोलिनी की इटली भे धाक जमी, 

देश की दशा सुधार फासिटी चलाई है। 
कीन्हीं है कमाल टरकी मे जो कमाल पाशा, 

मूढ़ता पिशाचिनी सुदूर टरकाई है ॥ 
राख्यों है इरान को शैमान शाह फैजुल ने, 

चीन में चुगुल चंग आगी सुलगांई है। 
रूस ने किया है मनहूस सार बैरियों को, 

चूस चूस द्रव्य दीनी दीन की दुद्वाई है॥ 

श्री सुघर्ण सिंह वम्सो, “आनन्द” 











ब संस, 


सहावी 
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साम्राज्यवाद विरोधिनों परिषद्‌ 

[ प्रेबक--भी पं । जवाइरक्षाल जो मेड | 

[ श्रेषक महोदय को कोन भारतीय नहीं जानता । प॑० जवाहरलाल 

नेहरू अपनी गत दो वर्षों की विदेश यात्रा में संसार के महत्त्वपूर्ण अन्त- 
रोष्ट्रीय प्रभों का अध्ययन कर आये हैं। अपने व्याख्यानों द्वारा आपने 
इस बात का समुचित प्रचार किया है कि भारत को अन्‍्तगेष्टीय राज- 
नीति से अलग रखना घातक है। अखिल भाग्तीय कॉम्रेस कमेटी के 
प्रधान मंत्री को हैसियत से सभ। समाचार पत्रों को आपने जो महत्वपूर्र 
बस्तु भेजी है उसे हम यहाँ प्रकाशित करते हैं । - सम्पादक ] 


श्री जेम्स मकक्‍्सटन ((/६7, ठेशवाप्ह जैं॥१॥०॥ ऐै, ऐ, ) मम्बर 
पालियामेण्ट के सभापतित्व मे ब्रसेल्स ( )).५७०८/५ ) में साम्राज्यवाद के 
तिरुद्ध परिषद्‌ ( «8०० 2६७७0 ॥7096779|80 ) की कार्य कारिणी 
समिति की बेठक हुई थी । उसने निम्न लिखित भ्रस्ताव पास किये हैं:-- 

परिषद्‌ के जिटिश विभाग पर भ्रस्ताव 

साम्राज्यवाद के विरुद्ध परियद्‌ को कार्य कारिणी समिति समस्त 
संसार मे साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रभावशाली आन्दोलन करने के लिये 
पूंजीवादी देशों मे परिषद्‌ का हृढू जन-सामूदिक संगठन आवश्यक 
सममता है । 

समिति श्री मैक्सटन की अध्यक्षता में परिषद्‌ की श्ृटिश शाखा का 
यह निर्णय सुनकर सन्तोष प्रगट करती है कि वहाँ भी परिषद्‌ हकारों 
श्रमिकों को सदस्य बनावेगी । 

भारत सम्बन्धी प्रस्ताव्--समिति भारतीय राष्ट्रीय महासभा को 
भारत का लक्ष्य पूर्ण ख्वाधीनता घोषित करने पर बधाई देती है क्योकि 
साम्राज्य के अन्तर्गत स्वाधीनता' कहलाने बाला सिद्धान्त एक प्रकार से 


विदेशी आधीनता ही है। 


२८० वीर-सन्देश [ भाग २ 


कार्यकारिणी समिति इस बातका स्वारत करतो है कि भारत ने, उपय्युक्त 

घोषणा के ता्किंक परिणाम के स्वरूप, सायमन कमिशन का पूर्ण 
बहिष्कार सवे सम्मति से निश्चय कर बृटिश पालिमेण्ट के इस अनुचित 
हक़ को अस्वीकार किया है कि वह भारत का शासन विधान बनाये 
या निश्चय करे | 

समिति को श्राशा हैं कि भारतीय राष्ट्रीय मद्दासभा पूरी शक्ति 
से श्रमिकों तथा कृपको के संगठन का काये करेंगी। आर्थिक तथा 
सामाजिक स्वाधीनता प्राप्र किये बिना भारतीय स्वावीनता कभी प्राप्त नहीं 
की जा सकती ! 

समिति ब्ृटिश श्रमिकों से प्राथना करती है कि पूर्वीय देशों मे 
जो साम्राजवादी लूट हो रहो है उसको जारी रहने से जो घातक प्रभाव 
उनके जोवन की मयादा तथा व्यवस।य-संघों के अधिकारू पर हागा उस 
महसूस करें ओर भ्रेट ब्रिटेन के संगठित श्रसिका स अनुराध करती है 
कि वे अपने प्रतिनिधियों को अपनी शक्ति लगा कर भारतोय जनता की 
सवे सम्मति द्वारा प्रगट इच्छा का समर्थन करन के लिये तय्यार करें, न कि 
बृटिश पूंजीवादी सरकार के साम्राज्यवादी चाला का समर्थन करे | 

मिश्र पर प्रस्तान--पसमिति बृटिश सरकार की उस नीति का तीत्र 
विरोत्र करती है, जिससे द्वारा बह दिसा तथा भय का प्रदर्शन कर अपन 
लाभ के लिये, उन क़ानूनों को जिसमें संस्था-सच्बालन की तथा सभा 
की स्वाधीनता देने वाला क़ानून भो है बनाने के जायज़ हक को रोकती है। 

समिति तहे दिल से मिश्र को पूर्ण स्वाधीनता की, सूडान और 
मिश्र से बृटिश सना को पूर्णतया हटाने की, भिश्र को अन्तर्राष्ट्रीय प्रकार 
से स्व-प्रभू संस्था स्वीकार करन की माँग का समर्थन करती है। 

इस अवसर पर समिति मिश्री जनता को आगाद कर देती है कि 
उनकी ये मांगे तब्र तक नहीं पूरी दी सकती जब तक वे अपने कामों 
का सश्यालन ऐसे राजनीतिज्ञों के हाथ मे छोड़ देंगे जिनका सामाजिक 
तथा आर्थिक स्वार्थ जनता के बिम्दृल समूह से सम्बन्ध नहीं रखता | 
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समिति उनसे आम्रद करती है कि अन्य पीड़ित राष्ट्रों के समान 
वे भी मिलकर एक सम्मिलित संघटन करे जो पूरी तरद से संसार से 
साम्नाज्यवाद को उस्बाड़ फेंके | 

अरब पर प्रस्ताव-दक्षिण अरब में अदन की सीमा पर, उत्तर 
में इंराक़ को सीमा पर बृटिश सरकार ने जो सैनिक आक्रमण किये थे 
उनकी समिति तीज निन्‍दा करती है। फ़ारस की खाड़ी, ट्रान्सओोडिनिया 
और इंराक़ पर बृटिश साम्राज्यवाद की जड़ दृढ़ करने के लिये बिना 
भड़काये, आपसे आप ये आक्रमण किये गये थे | 

भारत के राष्ट्रीय और मजदूर संगठनों से यह प्रार्थना की जाती है 
कि अपनी पूरी शक्ति लगा कर शासक श्रेट ब्रिटेन द्वारा भारतीय सेना 
भेज कर अरब की स्वाधीनता नष्ट न होने दे । । 

ग्रेट ब्रिटेन के श्रमिकों से समिति आग्रह करती है कि वे 
बृटिश साम्राउयवादी छुटरी नीति को त्यागने के लिये बृटेन को बाध्य 
क ने के सभी उपाय अवलस्बन कर अरब प्रदेश की जनता का साथ 
दे अपना ऐक्य प्रगट करें । यह नोति एशिया तथा अफ्िका में लक्षों 
प्राणियों को अकथनीय पीड़ा दे चुकी है तथा यूरोपियन श्रमिक जनता 
के जीवन की पद-मथ्यांदा को गिराने के प्रति एक बढ़ती हुई आपदा है । 

चीन पर प्रस्ताव--साम्राज्यवाद विरोधिनी परिषद्‌ की काये- 
कारिणो समिति ग्रेट ब्रिटेन, अमरिका तथा जापान के मजदूरों का ध्यान 
उनकी सरकार द्वारा चीन में निश्चित साम्राज्यवादिनी नीति के पालन की 
ओर आक्ृष्ट करती है, जहों कि स्वाधीनता के लिये लड़ने वाले तीन 
पर प्रत्यक्ष सैनिक आक्रमण करके, या हाल में ही कुओमिंतांग ( राष्ट्रीय 
दल ) के जयचन्द्री सेनापतियों को उत्साहित कर तथा सहायता देकर 
उनके साथ मिल कर हत्या तथा छूट में साथ देने की नीति तथा मंचूरिया 
में सावियट रूस के विरद्ध हमछे या आक्रमण या छेड़ छाड़ की नीति 
अखत्यार की गई है । इसी साम्राउ्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप संग- 
ठित चीनी कृषको और मजदूरों के नेतागण जिन्होंने विदेशी चीनी 
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भूमि में शरण ली थी, बेरहमी फे साथ निर्भय कुओमिलांग सेनापतियों 
के सुतुद कर दिये गये जिन्‍्दोने उन्हें घोर यातनादेने के बाद मार डाला । 
इन्दी सनापतियों द्वारा मजदूरों की पूर्ण ऋत्ले आम में भी इन राष्ट्रों ने 
सहायता दा, उदद्ररणाथ, गत दिसम्बर में, केए्टन (0७०४०) में ७; 
हज़ार आदमी तीन दिन में क़त्ल कर डाछे गये। हुनान; दुषेद, क्रांग्सी 
ओर दहोनान में भा रेप दी नीच कुछृत्य हुये थे। इस परिषद्‌ की यहै 
निःश्चत राय है कि जब तक ग्रेट शिदेन, श्रम का तथा जापान के मजदूर 
अपनी सरकारों पर प्रभावशाली दबाव न डालरे कि बीन से हाथखीच ल, 
निरयता तथा पशुता के य कार्य ज़ारी रहेगे। दि 
--अ5--श्री महँन्द्रल्‍)थ बग्सो 

[यद्यपि इन सुन्दर प्रम्तवों का अनुवाद सनन्‍्तोषजनक नहीं हुआ 

है, कि फिर भी अनुवादक ने पूरी चष्टा की है कि अथ का अनर्थ नहों जाय । 

--सम्पादक ] 





बविलायती लफद्ा 
[ छेखक--श्री दत “व्य4' ] 
्-<द 

[ श्री व्यग्र' मधाशय हिन्दी के एक सिद्धहम्त गल्प छेखक हैं । 
आप कभी एक नाम पर स्थिर नहीं रहत इसी कारण हमारा सहित्य- 
संसार आपको साहित्य-मेत्रा से अनभिश्ष रहता है। जो मददापुरुप अपना 
नाम ही प्रगट करना नहीं चाहते उनका परिचय किस प्रकार कराया 
जाय ! -“+मसन्पादक ] 

वापिग नगर की हाइ-स्ट्रीट नामक सड़क पर जाज अ'टेन नामक 
एक फसाई रहता था । उसके कुल मिला कर बारह सन्‍्तान थी जिनमे, » 
आठ लड़के और चार लड़कियों थीं। सब से छोटे लड़के का नाम आश्थर 
था जा मार्च १८३४ मे पैदा हुआ था अपने सभी भाई बहनों में यहां 
सब मे चलता पुजा और शैतान था। केवल ऊधम मचाने, साथियों से 
ज़ड़ने कगड़ने तथा इधर उधर की गण्पें मारने में इसका समय बोतता 
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था। जब यह कुछ बड़ा हुआ तो पिता ने पाठशाला भेजा । परन्तु पढ़ना 
लिखना तो दूर, यह ओऔरों को भी न पढ़ने देता। इसी बीच इसके 
पिता के गृह के पास आग लग गई ओर इस आग से इसके दिल 
पर ऐसी हृदस बंठी कि यह बीमार रहने लगा । पिता ने स्कूल से हृदा 
कर उसे अपने व्यवसाय की शिक्षा देना शुरू किया । 

परन्तु इस काम में भी उसने दिलचस्पी न ली। सेव वह बीमार 
रद्द करता था इसलिये उसके पिता ने उसे समुद्र पर भेजना अधिक 
स्वास्थ्य कर समझा । ओशन नामक जहाज़ पर कप्तान ज्क्स के यहाँ 
बहू उम्मीदवार हो गया । परन्तु आथर अआपटन एसा जीव न था कि कहीं 
जम कर काम करता | यहाँ भी उसकी प्रकृति लड़ बेठी ओर सन्‌ १८४५ 
जून मास में वह जहाज़ से भाग निकला | पुलिस के भय से वह इधर 
उधर भागा फिरता था। अन्त में उसन डान टाभस केस्ट्रो नामक एक 
पंसारी की दूकान पर नौकरी करली | यहाँ वह दो बर्ष रहा और स्पेनी- 
भाषा सीखता रहा । सन १८५१ में वह फिर भाग निकला और इस 
बार अपने पिता के पास लौट आया । 
पिता के यहाँ रहन की उसकी ज़ग भी इच्छा न थी। वह पूरा 
आबारा हो गया था | पिता के यहाँ रह कर उसने मरी ऐनी लोडर नामक 
एक भद्र महिला कुमारी से प्रेम-जाल फेलाया। कुमारी मेरो उसके प्रेम- 
पाश में पड़ गयीं और दोनो का विवाद्द निश्चित हो गया। इसी समय 
इसके पिता के मित्र महाशय चैपमन को एक ऐस आदसी की ज़रूरत 
पड़ी जो कुछ खथरो को जद्दाज्ञ पर अपने साथ ले जावे और ह्वाबर्ट 
नगर में पहुँचा आये | समय मिलते ही आशंर की लफ्नी प्रवृत्ति जाग 
उठी और कुमारी मरी के प्रेम को छोड़ कर नवम्बर सन १८५२ में बह्‌ 
ख़थरों को छेकर चला गया। 
अग्रेल १८५३ में वह द्वाबट पहुँचा । इसके बाद उसका जीबन 
आवारागदी, गुण्डइ तथा नीचता का जीवन हो गया । इधर उधर बह्‌ 
नौकरी करता फिरता था और जहाँ जाता अपने मालिक को उलटे अस्तुरे 
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से भूंडवा । सन १८५८ में इस पर अपने एक मिश्र की हत्या करने 
का सन्देह हुआ पर प्रमाण न मिलने से बच गया। एक बार अपने मालिक 
का घोड़ा चुरा कर भाग निकला । प्रय्योप्त चकतर लगाने के बाद जॉन पेसले 
के फ़र्जी नाम से उस ने धोड़ा बेच दिया। यहाँ से वह बाग्गा वाग्गा 
आला । यहाँ वह कई वर्ष रहा और अपने पूष मालिक टॉम केस्‍्ट्रो के नाम 
से त्रहाँ रहने लगा। जनवरी ?८६५में एक मज़६रनी मेरी ऐनी श्रियांट 
से उसने शादी करली। इस समय उसकी अवस्था २० वर्ष फो थी। कस, 
थ्रहीं से इस लफ॑ंगे की जीवनी का रोचक भाग प्रारम्भ होता है | 

५०५ कह 

रोगर चाल्स टिचबोन एक धनी व्यक्ति था। २०,००० पो* 
धाषिक आय बाली एक ज़ायदाद का वह उत्तराधिकारी था। उसने 
अपने घर को अन्तिम पत्र पहली अप्रैल को लिखा था। २०वीं अप्रैल को 
बेला नामक जहाज़ पर वह यात्रा को निकला | दुभाग्यवश जहाज़ डूब 
गया । यह दुघंटना सन २८५४ की है । उसकी झुत्यु प्रमाषि,त हो गयी । 
अदालत में उसका वसीयतनामा खोला गया और उसके अनुसार उसके 
भाई को जायदाद मिली | २८५६ मे वह भी मर गया और उसका छोटा 
बच्चा सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हुआ | 

रोगर की मृत्यु से उसकी माता को बड़ा दुःख्व हुआ । परन्तु 
उसी दुःख मे उस एक सनक सवार हुई कि उसका पुत्र अभी मरा नहीं है। 
ज्यो ज्यो समय बीतता जाता उस वृद्धा की यह धारणा रद होती जाती 
कि उसका पुत्र अभी जावित है। प्रत्थक प्रभावशाली तथा बड़े समाचार 
पत्र में वह रागर के नाम ग्रह लौट आने की ममस्पर्शी प्राथनायें छुपवाती । 
इसकी हुलिया छपातो तथा उसकी उस सम्पत्ति का पूरा व्यौग छपाती 
जिसका वह उत्तगधिकारी था | उसकी सख्रोज करने वाले के लिये गहरा * 
पुरस्कार भी रक्खा गया | 

कक लि क्ैः 

लफंगा टाम केस्ट्रो(अथात्‌ आँर्थर ओरटन) अ्रपनी दरिद्र कुटिया मे 
बैठा हुआ था। यकायक उसका एक मित्र डिक स्लेड दौड़ता हुआ आया 
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आर “आस्ट्रेलियन टाइम्स' की एक प्रति उसके द्वाथ में देकर कहा-- 
“इस मज़ेदार विज्ञापन को तो देखो ।' केबल मज़ाक़ के लिये ही टॉम 
कैस्ट्रो ने उसे पढ़ते ही ऐसा गम्भीर चेहरा बना लिया मानो वद्द उससे बड़ा 
प्रभावित हुआ दो । उसकी इस गम्भीरता को देखते ही डिक सलेड को 
बड़ा आश्चर्य हुआ । उसन उत्सुकता पूर्वक पूछा-- 

"क्यों, तुम इस विषय मे कुछ जानते हो " केस्ट्रो कुछ न बाला । 
केवल उसने सर हिला दिया | सलड़ पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । इसका 
एक कारण था। कैस्ट्रो यद्यपि न तो रोगर टिचब्ान के विषय में कुछ 
जानता था और न उसे उस बिषय का कुछ पता द्वी था। परन्तु जिस 
तरद्द सभी कज़ंदार कहा करते हैं वह भी अपन कज़ंदाताओं स कहा करता 
था कि शीघ्र ह्वी मुझे बहुत सा रुपया मिलने वाला है। इस समय वह 
सब से बड़ा कजदार गिब्ज नामी एक वकील का था। उससे उसन 
आपने भावा समृद्धि की डोग हांकों थी | इसी कारण स्लड़ प्रभावित 
हुआ और गिदज़ से जाकर उसने सब बात कह दीं । वह भी बड़ा उत्ते- 
जित दूवं। गया । 

इस समय टाम केम्ट्रों को अवस्था इकतीस या बत्तीस ब्ष की 
रह। हं।गी । यदि रोगर ज़िन्दा होता तो गहदद भी सेंतीस वर्ष का दोता। 
टाम इस समय वाग्या बाग्गा में क़रमाई का काम करता था | जसन सोया 
कि 'मरा व्यवलाय यहाँ मन्दा पड़ गया हैं, कज्ञ भी बहुत है, इसलिये 
क्य। ही अच्छा हा यदि मैं सागर टिचब।न बन जाऊँ. ओर इसी नाम से 
रुपये कज़ छेकर अमेरिका होता हुआ इज्ललेण्ड चला जाऊँं। इस प्रकार 
कज़ंदारों की चपट से बच जाऊँगा। अभी तक उसके हृदय मे यह 
भावना नहां। उठी थो कि इल्नलेश्ड मे भी में रोगर टिचबान बन कर उस 
की सत्पत्ति पर अपना दक़ व्यक्त करूं । 

परन्तु किसी भो अवस्था में उसके लिय तब तंक नकली टिचे- 
बोन बनना असम्भव था जब तक वह यह न जानले कि इज्जलैग्ड में 
उसका पिता सर गया है। अतएव १३ अप्रेल १८६५ को उसने का्पिंग 
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के महाशय रिचाडसन के नाम केस्‍्ट्रो के हस्ताक्षर से एक पत्र लिखा । 
उसमें उसने “आन वंश' के विषय में बहुत सी बातें पूछी | इसी समय 
डसने अपने सिगरेट-पाहप पर रोगर चालंस टिचबोन नाम का संत्तिप्त 
आर०८ सी० टी० खोद लिया तथा रोगर के हम्ताक्षर लिखने का अभ्यास 
करना शुरू किया | परन्तु अ-पढ़ होने से 'रोगर' को भी वह अंग्रेज़ी में 
ठीक नहीं लिखता था। ( सै ०४८ के स्थान पर 0००2८ लिखता था ) 

कैस्ट्रो ने स्वप्न में भी इस ब्रात की आशा न की थी कि वह 
कभी रोगर टिचबोने बनेगा, जब उसके मन में यह भावना उदय हुई उस 
समय भी वह इद्जलेण्ड जाकर उस ज्ञायदाद पर अधिकार करना नहीं 
चाहता था। परन्तु उसकी इच्छा केवल यह थी कि वह ड्यूक बन जाय, 
उसी नाम पर रुपया बसूल करे ओर चुपके से अमेरिका भाग जाय | 
परन्तु जब एक बार ऊखलो में सर पड़ गया, बिना प्र्र तरह कुट उसका 
निकलना असम्भव हो जाता है। केस्ट्रा न कई बार चढ्टा को कि वह इस 
पाषण्ड से हाथ खींच ले परन्तु देव ऐसा प्रबल था कि ज्यों ज्यो वह उस 
व्यवसाय से अलग हाना चाहता था, उसी में ओर भी फंसता जाता 
था। एक के बाद एक उसके एस समर्थक मिलते जाते थ जा रढ़ 
विश्वास से उसी को रोगर टिचबान सममते थ तथा उसे सम्पत्ति दिलाना 
चाहते थे । अपनी असलियत प्रमाणित करन के लिये उस माता के पास 
पहुँचना, उसले पहचाना जाना, तदुपरान्‍्त अदालत द्वारा अपन 'भाई' 
को नावालिश सन्‍्तान से सम्पत्ति हड़पना था । इसके लिये रुपय की 
सरूत ज़रूरत थी, परन्तु इतिहास मे सब से रोचक ओर आश्चर्य- 
जनक बात यह है कि सभी बढ़, साहकार या सरकारे मक्ारी या चाल- 
बाज़ी के पड़यन्त्रो के लिय लाखो रुपया व्यय करने के लिये तय्यार द्वो 
जायेगी, परन्तु सब्च ओर इमानदार के लिये, जा रुपया अदा करने के 
लिये तय्यार है, उनकी थैलियाँ बन्द रहती हैं । 

यह कथन आर आटन के जीवन मे बिलकुल लागू हो सकता 
है। ऊपर हम गिलज़ ओर स्लेंड का वर्णन कर आये हैं। गिव्ज का 
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स्वार्थ कैस्ट्रो की सम्पत्ति-प्राप्ति में केवल इतना ही था कि उसका रुपया 
अदा हो जाय और रोगर की माता कुछ पुरस्कार दे । दूसरा स्वार्थ स्लड 
का था। इन्हीं दोनों के साथ एक व्यक्ति और मित्र गया) वह था 
क्यूबिट । यह सिडन्ती का निवासी था | खोये मित्रो के खोज की दलाली 
करता था। जब रोगर टिचबाने की तलाश झुरू हुईं ते। इसने भी रोगर 
की भाता से पत्र व्यवद्वार शुरू किया। उसे भा स्छेड द्वारा कैस्ट्रो का 
पता चला | इसी समय एक ,णऐसो घटना दो गयी जिसने तीनो का 
विश्वास हृढ़ कर दिया । 

एक दिन कैस्ट्रो बरामदे मे बेठा अपने 'पाइप' पर तम्बाकू पी 
रहा था । पाठक पहले ह्वी पढ़ चुके हैं कि उसने उस पर अपने फ़र्ज़ों नाम 
का अच्षर खाद लिया था | इसके अलावे वह प्रायः ऐसी बाते 
किया करता माना वह समुद्र-यात्रा कर चुका दवा; जहाज़ का दुघटना 
से दुःख उठा चुका हो । इन्ही सब बातो स उसके साथी यह्द्‌ विश्वास 
करते जाते थे कि वद्दी रोगर टिचबोन है । अस्तु, उस दिन ग्रिव्ज़ उसस 
मिलने आया । ज्योंही उसने केस्ट्रों के पाइप पर आर० सी० ठी० लिखा 
देखा, वह श्राश्चर्य स पागल हू गया । वह चिल्ला उठा--“इश्वर मरा 
आत्मा का वर दे ! मेन तुम्हारा पता लगा लिया | तुम रोगर टिचबान 
हा ।” टाम केस्ट्री ने मित्र स आथना की कि वह इस विषय में किसी से 
कुछ न कहे । उसने पाइप को जेब मे रख लिया । पर इस कथन तथा 
चष्टा से गिउज्ञ का जोश बढ़ गया | उसने उत्तेजित हाकर कहा--“तत्र 
तुम्दी वह आदमी हूं | देखो, मे साफ़ कद्दता हूँ कि यदि तुम एक मास 
के भीतर अपनी माता को पत्र न लिखोगे तो में लिख दूंगा ।” 

ष्छे कक छह 

केस्ट्रो ने अपनी ( रागर की ) माता को एक पत्र लिखा | बह 
पत्र द्वी इतना मूखंता पूर्ण था कि यदि साध्वी भोली बृद्धा अपने खत पुत्र 
को पुनः भाप्त करने के लिये अत्यन्त उत्सुक न होती ता उस पर कदापि 
विश्वास न करती । परन्तु बह अपनी आशा को प्रत्यक्ष सफलीभूत द्वाती 
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देख पागल हो उठो । उधर गिब्ज्ञ तथा क्यूविट ने भी कैस्ट्रो के विषय में 
अपना बयान लिख भेजा | बस फिर क्या था. माँ ने फोरन रुपया भेजा 
कि “उसका पुत्र पहले द्वी जद्दाज' से रवाना हा। जाय। साथही उसने यह भी 
सलाद दी कि रागर अपने चचा के पुरान नौकर बोगल को जो कि एक 
निप्रो था तथा सिडनी में उस समय रहता था अपने यहाँ नौकर रखले | 
यह बात केस्ट्रो के लिये बड़ी ही हितकारक सिद्ध हुई। सीधे निम्नो बोगले 
को प्रवासित करना, हृढ़ता पूवक उसके हृदय में यह्‌ विश्वास उत्पन्न करा 
देना कि वही रागर है तथा धीरे धीरे उससे टिचबोने वंश की तमाम 
बातें, नाम आदि जान लना चालाक केस्ट्रा के लिये बड़ा सरल था। 
उसने बोगल को नोकर रखकर जितना हो सका लाभ उठाया । 

५० पौ० गिरज्ञ तथा बह्कु से उधार छेकर तथा उदारता पूषक 
उसके नाम “५०० पां० की बिल लिखकर 'रागर टिचबान' वास्गा बाग्गा 
से रबाना हुये । सिडनी मे बोगल का नाकर रक्खा ओर सामयिक आ- 
बश्यकता के लिय उस बिचारे को गाढ़ी कमाई के ३०० पी० “उधार 
लिये । इसके अलाचा उसने तीन साहूकारों से ६०० पी, ३०५ पों० 
३०० पौ० करके तीन मुश्त रक़म उधार ली तथा गिब्ज़ के रुपय्रे अदा 
करके, मौज उड्ाता हुआ, दूसरी सितम्बर १८६६ का जहाज पर ६५० 
पौ० क़ीमत के सान लेकर पनासा के लिये रवाना हा गया | उसके साथ 
उसकी स्त्री, पुत्र; नोकरानी, बागछ तथा एक हाटल वाल का लड़का 
बद्स था जा उसका मंत्री था तथा आस्ट्रेलियन सरकार के रोगर की 
रियासत प्राप्ति मे आ्थिक स्वाथ का प्रदेशक था । 

पनामा में उसका रुपया चुक गया। परन्तु बड़ी सरलता से उसने 
३०० पौ० उगाह लिये । यही उसका विचार था कि बोगढ तथा बदस को 
'बरकमा देकर केलफारनिया भाग जाय परन्तु उस यह देखकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि उसको “पुनप्राप्ति ने ऐसी हलचल मचा दी थी , लोगो ने उसके 
विषय से इतनी रोचकता छेना प्रारम्भ कर दिया था कि उसका भागना 
असम्भव हो गया । नत्र विवश द्वोकर उसे इज्ञलेशड जाकर ही सारी 
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समस्या का सामना करने का निश्चय करना पढ़ा । १८5६ में २० टिसम्बर 
की रात्रि को वह इड्न्‍नलैण्ड पहुँच गया । 

ि छ कफ 

इ्ललैश्ड पहुँच कर आटन उसी होटल में ठहरा जहाँ बोगले के 
कथनानुसार टिचबोन वंश के लोग टिका करते थे। परन्तु यहाँ पहुँच 
कर सब से बड़ी वेबकृफी उसने यह की कि सीधे मोटर से अपनी जन्म 
भूमि वापिंग गया । वहाँ जाकर एक सरगाय में उसने आटन परिवार के 
विषय में पृद्ध तांछ की | जब उसे यह पता चला कि बृद्ध आर्टन मर 
गया, उसकी लड़कियाँ विवाह कर इधर उधर चली गयीं, आरथर आर्टन 
लफड्ढन होकर भाग गया, छोटा भाई चालेस अवश्य पास में क़साई का 
काम करता है तो उसे कुछ ढाढह़स हुई । पर बेबक्रूफी से वापिग के विषय 
में उसने इतनी बातें सराय-मालकिन से पछीजिस से उसे अन्त में कहनाही 
पड़ा कि माढूस होता है तुम यहाँ के रहने वाले हो, या शायद बही 
आटन तो नहीं हो जो अपने पिता स कगड कर भाग गया था--क्यों 
कि नुम्हारी शक्ल डसमे बढदत कुछ मिलती है । परन्तु आटन ने यह बात 
छाम्दीकार कर दी ! 

इसके उपराम्त वह होटल को लौटा । टिचबोने परिवार के प्रत्येक 
व्यक्ति, नोंकर चाकर तक से वह आऑग्व बचाता रहा । अपने निजी दो 
सलाहकार, एक महाशय लीते तथा दूसरे सहाशय होम्ज़ जो वकील भी 
थे, सके । इन्हीं की सलाह के अनुसार उसने 
कार्य करना प्रारम्भ किया । 

टिचबोन वंश के एक प्रव कक का अलग्ेसफोर्ड में एक होटल 
था| कुक का नाम महाशय रूस था। ३० दिस» ६८६६ को ही 'रोगर' 
वहाँ गया । पहले तो उसने अपना नाम टेलर वतलाया। रूस ने इसे 
उसी समय गोगर टिचबोन मान लिया | जब महाशय टेलर ने अपनी 
असलियत बतलायी । बोगल तार देकर लन्‍्दन से बुलाया गया। वहाँ 

के निवासी सभी बोगले को पहचानते थे। उसके नेतृत्व में हर एक 
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आदमी को जिसको वह रोगर बतलाता, मानने को तय्यार थे। ९ जनबरी 
४८६७ को “आर्टन! टिचबोर्न के कैथोलिक चच में घोगछे के साथ गया। 
बहाँ से वह टिचबोर्न के प्राचीन घर को भी गया। यहाँ जाने का इसका 
प्रधान उद्देश्य वंश की प्राचीन तसवीरों को देखकर परिवार के विषय में 
पूरा ज्ञान प्राप्त करना था ताकि वह अपनी माता से मिलते समय 
घुद्ध न बने | 

अपनी माता से मिलने के लिये वह पेरिस गया। साथ में उसके 
मित्र लौते तथा होम्ज़ भी गये। पहले दिन से ही आटटन के मन में ऐसा 
भय तथा चोर बैठ गया था कि होटल से बाहर जाने की उसकी हिम्मत 
न पड़ी और वह बीमारी का बहाना कर सो गया । दूसरे दिन जब उसकी 
माता उससे मिलने आयी उस समय उसे साहस न हुआ कि उठ कर 
उमले गले चिपट । वह दीवाल की ओर मुंह किये खड़ा रहें गया । परंतु 
स्नेहमयो माता पुत्र से मिलने को इतनी उत्सुक थी कि उसके मुख से 
निकल पड़ा--“यह अपने पिता के समान दीख पड़ता है।' पर आटन 
भय से उठा नहीं । पापी दृदय सदैव डरा करता है। 

अन्त में वट उठा और अपनी “यारी माता' के साथ उसने भोजन किया। 

अब किसका साहस था कि उस व्यक्तिको, जिस उसकी माता अपना पुत्र 
कहे, उसका पत्र सानन से अस्वीकार कर दे होम्ज़ महोदय ने 'रोगर 
के पुनयागमन, माता की पहचान आदि का सारा वृत्तान्त लन्दन के 
टाइम्स' मे प्रकाशित करा दिया तथा यह भी सूचित करा दिया कि 
शीघ्र ही वे इड्ललेण्ड अपनी सम्पत्ति छने आदेंग। 

परन्तु टिचवाने परिवार ने आटन को 'रोगर' मानना अस्वीकार 
कर दिया । उन्होंने उसे नकली रोगर कट्दा तथा सम्पत्ति देने से मना, 
क्रिया | अब 'रोगर' के लिये यही उपाय थाकि वह अदालत की शरण ले । 
परन्तु इसके प्रृवं और भी तख्यारी की आवश्यकता थी। अतः वे इम्नलेंड 
आये। रोगर' के साथ उसकी माता भी आयी। अपनी पेंशन में से 
४०२० पौ> वार्षिक उसने पुत्र' को देना स्वीकार किया। एक महल 
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किराए पर लिया गया । टिचबोने परिवार के एक पुराने वकील महाशय 
हौपकिन्स नौकर रख लिये गये। रोगर टिचबोन के दो पुराने सिपाही 
रख लिये गये | बोगले नौकर था ही । यहाँ पर रह कर आर्टन ने 'रोगर' 
बनने की पूरी शिक्ता प्राप्त करना प्रारम्भ किया | उधर टिचवोन परिषार 
के अधिकांश व्यक्ति तथा उनके मित्रवर्ग आटन को जालिया सममते 
थे। इयर माता के मित्र तथा समरथक उसे असली 'रोगर' मानते थे । 

यह सब हो रहा था पर आटन को अपने परिवार बालों का भय 
बना ही रहा | वह उनसे कभी मिलता भी था तो केबल इस बहाने से 
कि उनका एक कुटुम्बी आथर आन आस्ट्रेलिया में उससे मिला था 
ओर दोनों में मित्रता हो गयी थी । अब जब कि उसे सम्पत्ति मिलने 
वाली थी वह उनकी आर्थिक सहायता करना चाहता था। अपने भाई 
चास्स को वह ५ पौ० मासिक पेंशन देता था जिसे बन्द हो जाने पर 
वही भाई अदालत में यह गवाही देने गया था कि यह 'रोगर' मेरा भाई 
“टन! है । 

इस बात का पता आटन के विपक्तियों को लग चुका था । उसकी 
हरकतें भी सन्देद्द रृह कराती जाती थी । मेलिपिला में केस्ट्रो गवाद्दो 
को गवाही लने के लिय एक कमीशन नियुक्त कराया गया। कमीशन 
चाइल गया । आटन को भी चाइल जाना पड़ा | पर वह जानता था 
कि वे गबाह जिनके साथ बह दो वर्ष व्यतीत कर चुका है उसके बुरे 
जीवन का भण्डा-फोड़ कर देंगे। इसी भय से वह चाइल जाकर भी 
गवादों से न मिला और लोट आया । उसकी इसी प्रकार की दो एक 
ओर रालतियों स ऊब कर उसके प्रबल सहायक मद्दाशय होम्ज़ ने उसका 
साथ छोड़ दिया । व 

ध्ड कं ्् 

सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये 'रोगर' न अदालत की शरण ले द्वी 
ली थी । आट्टन के नक्षत्र बुरे थे। यद्यपि भाग्यवश माता की स्वीकृति के 
कारण सारो जनता उसके पक्त से थी, उसके नाम की हूँडियाँ बड़ी सर- 
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लता से बिक जाती थी, यहाँ तक कहा जाता है कि कई पार्लमेण्ट के 
सदस्यों न आपस में चन्दा कर लाखों रूपया उसे विया। परन्तु भावी 
बड़ी प्रबल है। धोखे की टट्टी कब तक टिक सकती थी १ 

१२ माच १८६८ को वह स्नेहमयी माता जिसने अन्त तक 
रोगर' को असली 'रोगर' माना था, हृदय रोग से मर गयी। साल 
भर ही बाद प्रबल तथा प्रचगड वकील हॉपकिन्स भी मर गया | जनवरी 
१८७९ में बाकायदा मुकदमा प्रास्म्भ हुआ । महई की ओर से प्रसिद्ध 
वकील सरजेन्ट बलेंटाइन थ। मि० कोलरिज विपक्षी हल की ओर 
से लड़ रह थ। अन्त में कालेरिज ने यह प्रमागित कर दिया कि यह व्यक्ति 
आपर्थर आटन है'--बाग्गा वाग्गा का कसाई, षड़यन्त्री, कूंठो कसम खाने 
वाला, जालसाज़ तथा बदमाश है । 

अपराध प्रमागित है| गया। आरटन पकड गया। २३ अप्रल १८७३ 
को उसे १४ वर्ष को दरोग-हुल्की के अपराध में कारावास-दण्ड हुआ। 

जेल में उसका व्यवहार अरछा होसे से दस वर्प आठ महीने 
तथा दा दिन को सज़ा भोगने पर ही, वह छोड़ दिया गया । 

सन १८०८ मे 'प्यूपु्न पत्र मे उसने अपनी जीथनी स्वयं छपाई । 
१८९८ का अप्रेल मे वह मर गया। उसके हरस बात के स्वीकार करने पर 
भा कि बह आथर आटन है, उसके मित्रव्ग उसे सर रोगर टिचबोने 
सममनते थ आर अस्त से उन्हांन उसे उसी नाम से दफ़॒नाया | 

संसार के बड़े से करे पाप घोर से घोर दुष्कर्म केवल अपनी 
आस्मा को थाना दने से ही दाता है। संसार में मनुष्य के लिये, चाह 
वह कितना ही यदा पापा न हो. अपनी आत्मा को धघाखा देने से बढ़ 
कर बुरी बम्तु कोई नहीं। 


संसार को धोरवा देन का अर्थ अपगी अन्तरात्मा को धोखा देना है। 


के >७अ ऑजिजनजरननमककेकनन नक 
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अमेरीकन विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
लिखक--आो० शिवशरण तलिंह जी फाटकवाला, एम० ई० (शिकागों), दौ> एस० 
(लुइत), असोतियेट मेम्बर, मिक्रा० ई० सोप्तायटी--अमेरिका ] 
--ा का :क:॑ेक, 
[ मद्दाशय फाटकवाला के पिता उदयपुर मे फारेस्ट अफ़सर है । 
उन्होंने तेरह वर्ष तक बड़ी निस्खाथ भावना से त्यागी राजपि महेन्द्र 
प्रताप के प्यार प्रम महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक का काय छिया था । 
इनके सुपुत्र श्री शिवशरणसिंह फाटकवाला न अपनी २४ वर्ष की अल्पायु 
मेही अधिकांशतः अपने बूते पर अमेरिका से सिकानिकल इखनियरिग 
परीक्षा पास किया । उस समय एक महत्वपूर्ण सरकारी अन्वेपण कार्य 
में भी अमरीकन सरकार की आर से इन्होने काय किया था। भारत आने 
पर आपको सामान्त श्रदेश भ सरकारी नाकरी मिल गयी पर पीछे उस 
छोड़कर अपने बालकान्य की कीड़ा भूमि ग्रेम सद्दाविद्यालय में द्वी कार्य 
करना आपन उचित समझा | वद्दा आप वायस भिसिपल तथा कारखाने के 
सुपरिटडेट है. । पर अब आपनविद्यालय के कुप्रबन्ध से उप द।कर वहां 
से स्याग्पत्र दे दिया हैं । हस गये हे कि फाटकवाला जसे योग्य तथा त्यागी 
विद्वान का अभिन्न मित्र दाने का हसे सोभाग्य प्राप्त है । --सम्पादक ।] 





शमरीका के विश्वविद्यातयों मे अधिकतर शिक्षा का साथ्यम 
अंग्रज़ी हैं । ये विश्वविद्यालय दो ग्रकार के होते है--(१) सरकारी (२) 
जनता की आथिक सहायता द्वारा नियन्त्रित | इन विश्वविद्यालयों का 
कार्य भारतवर्षीय विश्वविद्यालया की भांति केवल परीक्षा ही छना नदी 
होता बरन शिक्षा देना भा होता है | प्रवशिका परीक्षा में उत्तीर्ण द्वाने के 
पश्चात्‌ विद्यार्थी काेअ या किसी विश्वविद्यालय में प्रवश करते है। 
कालजो का भा यहाँ पर वही स्थान द्वातता हैं जस कि एक विश्वविद्यालय 
का | विश्वविद्यालयों की भाँति उन्हे भी प्रान्तिक सरकार स आश्चा ढेनी 
पड़ती है। कालेज की पढ़ाई ४ वर्ष में समाप्त होती है। प्रथम वर्ष को 
फ्रशमैन /:००४०%७॥, द्वितीय का साफामार एं५फ्‌०एणएण | तृतीय को 
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गंप०घ० और शनतुर्थ “वर्ष को 8०7० कक्षा कहते हैँ । इन चारों बे की 
पढाई सफलता से समाप्त करने पर विद्यार्थी को 'लांतको ( 7.80 ० 8. 
8.) की डिप्री, जिस विषय में उसने अध्ययन किया द्वो, मिलती है। बी० 
एस०सी० डिग्री प्राप्त करन के दो वर्ष के अध्ययन के पश्चात्‌ उस विषय में 
उसे १ ४०, या !/. ५, की डिग्री मिलती है तथा दो बषे और श्रध्ययन तथा 
गवेषशा पूर्ण कार्य्य करने पर उसे 70. ।). या ।0. ४० की डिप्री प्राप्त हो 
सकती है। बहुधा विद्यार्थी बी० ए्स-सी० में सफल होने के पश्चात्‌ 
विश्वविद्यालयों मे शिक्षक नियुक्त हो जाते हैं, शिक्षण कार्य्य के साथ द्वी 
साथ वे ऊँची डिग्री प्राप्त करने के लिये शिक्षा भी प्रहण करते रहते हैं । 
बहुधा जूनियर ओर सोनियर छास के विद्यार्थी भी; फ्र शमैन कक्षा के 
विद्यार्थियों को क्रियात्मक (।४5०४०५ कार्य्य मे अध्यापकों को सहायता 
हैने के निमित्त नियत किये जाते हैं| इससे शिक्षा कार्य्य कै साथ ही 
साथ वे अपनी जीविका के निमित्त धनोपार्जन भी कर छत हैं । पुस्तकालय 
में, प्रयोगशाला मे तथा अन्य अन्य स्थाना पर जहाँ पर थोड़े समय के 
लिये सद्दायता की आवश्यकता द्वाती है, विद्यार्थी ही नियत किये जाते 
हैं । विश्वविद्यालय के अध्यक्ष तथा अधिकारीगण सदैव इस बात का 
ध्यान रखते हैं कि किस स्थ(न पर हम विद्यार्थी से सहायता ल सकते है, 
ओर अवसर पड़न पर वे विद्यार्थियो को द्वी उन स्थानो पर नियत 
करते हैं । 

कालूज की शिक्षा-कास्य का वर्ष भी याता दो खण्ड में विभाजित 
किया जाता है या चार खणड़ों स | प्रत्यक खण्ड की फ्रीस अलग अलग 
ली जाती है, ओर वर्ष में एक बार प्रत्यक शुक्ू ली जाती है । यदि 
विद्यार्थी चाह ता एक खण्ड की पढ़ाई समाप्त होने पर बिना किसी हानि 
के दूसरे खण्ड से अनध्याय ले सकता है; और दूसरी वर्ष पुनः आगे 
अध्ययन कर सकता है। इस अवभ्था में केवल प्रवेश शुद्ध 
दोबारा उसको जमा करनी पड़ती है। बहुधा विश्ार्थी एक अधध॑-वर्षीय 
खण्ड में पढ़ते है और दूसरे खण्ड में द्रव्योपार्जनाथ कारखानों या खेतों 
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व चायश। लेप फपाटि कल सफ्ृव। 








श्री जन कृष्ण सू लि 
वियोसाफिस्ट संसार आपके मुहम्मद साहब के 
बाद उत्पन्न जगदगुरू मानता है। आप संसार 
में परिश्रमण कर अपना उपदेश सुनाने हैं । 


महावीर प्रस. आगर। 


अंडु ७] अमेरिकन विश्वविद्यालयों मे शिक्षा ए्९० 
में जाकर काय्ये करते हैं। ये अर्थ स्वण्ड १८ सप्ताह के होते हैं ओर 
पढ़ाई इस प्रकार से विभाजित कीं जाती है कि एक सम्पूर्ण विषय या 
उसके विशेष अड्भ का अध्ययन इस समय में समाम दो जाता है । पढ़ाई 
खरड खरड द्वारा प्रत्यक विषयों की दी जाती है, इसस विद्यार्थी जिस 
खरा को चाहे योग्यतानुसार छे सकता है। विद्यार्थी गण की संख्या 
अधिक होने के कारण एक एक कक्षा के १० व १५ खण्ड (5९०४०) 
होते हैं, जिनका अलग अलग अ्रध्यापक प्रथक प्रथदईः समय पर पढदाते 
हैं । यदि एक कक्षा का खण्ड प्रथम घंट मे एक विषय पढ़ता है, तो 
दूसरा खण्ड वह्दी विषय ट्वितीय या दृतीय घंटे से पढ़गा, इससे विद्यार्थी 
गण सुविधानुसार जिस सेक्शन मे चाहे अपना नाम दर्ज करवा कर 
शिक्षा प्रदण कर सकते हैं, और साथ द्वी साथ यदि अबकाश मिले तो 
धनोपाजन भरी कर सकते हैं | 
जिन विश्वविद्यालया ने पढ़ाइ के चार खगड कर रक्ख है उनका 
कार्य और भी सुविधाजनक है। इन खण्डो को क्वाटर (५४४४०) कहते 
है और यह १२ सम्ाह्द के द्वोते है। इनको विभाजना ऋतु के अनुसार 
की गई हैँ और इनके नाम हेसन्‍त (पप्प०्पा४०" शीत (४७/४५०) बसन्‍्त 
(जफा०४) तथा ओऔरीष्म (७०/०७/४९7०) स्वण्ड है। प्राय: विद्यार्थी तीन खग्डो 
की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात गर्मी के दिनों में पैदल सैर करन निकल 
जाते हैं, और स्थान स्थान पर शिविर बनाकर छुट्टियो का वास्तविक 
आनन्द छते हैं | बहुत से विश्वविद्यालय के अधिकारी, धनीमानी सज्जन 
गण अपने व्यय से बहुत से विद्याथियों को ऐसे केन्द्रा पर भेजते हैं जहाँ 
देश भर की श्रच्छी अच्छी संस्थाओ के विद्यार्थी, काय्य-कत्तोगण तथा 
बिदेशी विद्वान एकत्रित द्वोते हैं ओर सामाजिक तथा शिक्षा बिपयक गुरु- 
तर समस्याओं को इल करने का प्रयत्र करते है| प्रत्येक विश्रविद्यालय 
अपने विद्यार्थियों के सर के लिये एक नवीन स्थान की खोज प्रति बर्ष 
करता है ओर अन्य विद्यालयों ओर संस्थाओं का सहयोग और सरकार 
की सहायता से य स्थान बड़े भहृत्व के अस्थायों शिक्षालय बन जाते हैं | 
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अमरीकन विश्वविद्यालयों में प्रायः छात्रालय नहीं दोते हैं केबल 
कन्याओं के रहने के निमित्त छात्रावास (।०7०५०५, होते हैं। लड़कियाँ 
ओर लड़के साथ साथ कक्षाओं मे पढ़ते हैं, पर व॑ साथ साथ किसी 
छात्रावास में नहीं रह सकते । विद्यार्थीगए अपनी सुविधानुसार अपना 
छात्रावास खयं द्वी बना लेते हैं । यह छात्रावास अमेरीकन 
विश्वविद्यालय की शिक्षा-नीति की पूर्ण रूप से पूर्ति करते 
हैं ।ये भारतवर्ष के छात्रालयो की भाँति एक प्रकार के 'जेलखाने' 
नहीं होते बरन शिक्षायुत आमोद प्रमोद के स्थान होते है भर इनका 
लद्देश्य विद्याथियों को सथरित्र तथा 'सामाजिक व्यक्ति! बनाना होता है। 
पुरुषों के छात्रावास को 7!०४८००७७ तथा खियो के छात्रावास को 
५७ ७)५9 कहते हैं । इन छात्रावासा के नाम भ्रीक भाषा के अक्षरों पर 
होते हैं, ओर अधिकतर ये शिक्षा के विभागो से सम्बन्धित होते हैं। जैसे 
फई बीटा कप्पा (।४। 8०५७ ४०१)», आट और साइनस विभाग के लिये, 
टॉँय बीटा पाई ( /४७ ४५ » 0) इसीनियरिग विभाग के लिये, एल्फा 
ज़ीटा ( ४0॥४०७७ ) क्ृपि विभाग के लिये पाई कप्पा लम्बड़ा | ४ ६०॥[४ 
],0ए00») संगीत विभाग आदि आदि के लिये सैकड़ो छात्रावास हैं 
जिनमें केवल विशेष विभागो मे अध्ययन करने वाल्ट विद्यार्थी व अध्या- 
पक सम्मिलित हो सकते हैं। य छात्रावास अपन सत्संग के प्रत्येक विद्यार्थी की 
रहन सहन, आचार विचार की ओर ध्यानरखते है, यदि किसी विद्यार्थी में 
फिसी प्रकार की त्रुटि देखी जाती है तो उसे दूर करने का प्रयत्न किया 
जाता है| 

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रधान काय्यालय में एक 
बिस्‍्तृत सूची उन सब ग्ृहस्था के घरों की होती है, ओ किराये पर 
विद्यार्थी टिकाते हैं । गृहस्थो के साथ रहने से खर्च भी कम पड़ता है 
झर गृददसर्थी जीवन का भी अनुभव द्वोता हैं। 

अमेरिका के समस्त विश्वविद्यालयों में १८ बर्ष से ऊपर की आयु 
के विद्याथिया को सेनिक काय्य अनिवाय्य रूप स सीखना द्वोता है । 


अहू७]. अमेरिकन विश्वविद्यालयों में | * से रे 


इसके लिये विश्वविद्यालय सन्‍्तोषजनक प्रबन्ध क . 
विद्यार्थियों के लिये सेनिक-शिक्षा अनिवाय्य 
सीख सकते हैं; परन्तु प्रत्येक विद्यार्थी को सप्ताह . 
में उपस्थित होना आवश्यक है । सप्ताद में ख्त्रि. 
पृथक दिन नियत होते है जब वे व्यायामशाला 5 


जरिटेन[. । पंंजीपतियों को भयह्ुर 


अमेरीकन विश्वविद्यालयों में प्रेट 
विद्यालयों की भांति केवल वार्षिक परीक्षा 


निपटारा नहीं होता । वहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी 
रिपोर्ट रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजी जाती 
मप्राह तक असफल पाया जाता है तो उसे विभा 
] ९ ० 9.० प 
अपने कार्यालय में बुलाते हैं और उसके 5 


आलोचना उसमे करते हैं और उसकी 


करते हैं । यदि इस पर भी विद्यार्थी ऋछ उन्ननि 
है ता गजिष्रार उसका अपन क्राय्योलय में बुलाव 


3 ५ जलन बम ममन 


र उसके प्रश्धपोषक, सत्ता- 
ध। जो लुटेरे थ उन्हीं के 
शताब्दी में यह कब तक 
फंका, और किसानों और 
(तिहास में कुछ नये दी पृष्ठ 


डा जी बियट सरकार की दिल्ली 
प्रबन्ध पर मनगढ़न्त लेख 
गा ? यह तो अब टूटा और 
न दृटा। तब लोगो को बते- 

इच्छा हुई. सेकड़ों पुस्तकें 
त्रुटि, लगी । वास्तव में महायुद्ध 
जितना सुधार कर लिया है 


कारण की जाँच करता है | थदि विद्यार्थी किसी 
अमन्तुष्ठ है ता उसे दूसरे सेक्शन में भेज देने । 


सप्ाह के अन्तगंत अपने कायय को सन्‍्तोषजन 


बह क्षात्र विश्वविद्यालय के उस विभाग स 


बापिक परीक्षा के फल पर भी विचार करके 


जाती है ! 


उच्च श्रणी की बपोती समझी 
ग़रम्भिक शिक्षा देने की रोक 
तो प्राप्त ही सकतो थी पर 
। अगर किसान और मज़दूर 


अमेरीकन विश्वविद्यालय मे एक विशेष चाद्ते बे तो उ्हे मिल 

विश्रवि 4लयो में नहीं पाई जाती वह प्रतिप्ठा-प्रण कक शिक्षा सनन्‍त्री ने यह 

- है। यह प्रथा अभी तक थोड़े द्वी विश्वविद्यालय में मर है 00४ 
में सफल भो हुई है। इस प्रथा मे प्रत्येक विद्यार्थी ग़ लोगो की आवश्यकता और 


& 
3 परीक्षाओं में उनकी रेल गती है । सवंसाधारण अथवा 
समझा जाता है । परीक्षाओं में उनको देख रेस . 


जाते। विद्यालय प्रत्रेश के समय जो कुछ वह क 


से लाभ की अपेक्षा हानि ही 
त्ञा पाये हुये लोगो की संख्य 
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जाता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रकार की जल्दी करता दै तो वह 
एक विद्यार्थियों के संघ द्वारा दर दिया जाता है। 

बहुधा देखने में आया है कि विद्यार्थी अपने इस गुरुतर 
जत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह करते हँ | म०॥००४७ 898/60॥ 
रखने वाली संस्थाओं में वियार्थी अधिक संख्या में प्रवेश होते हैं और 
बड़ी सज्जनता से काय्ये करते हैं। साथ ही साथ निरीक्षक्ों के बहुत से 
भार हल्के हो जाते हैं और वे विद्यार्थियों को अपना मिन्र समभते हैं | 

इन्हीं सब कारणों से अमेरीकन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का 
महत्व अन्य विश्वविद्यालयों से श्रधिक समझा ज्ञाता है। 


ग़रीषों का देश-सोबियट रूस 
[ छलेखक--भी > देवकीनन्दन जो “विभव३! ] 
+-++%ऋ"<दछ. 
[ विभवजी हिन्दी मे सब से नवयुवक सम्पादक हैं । १६ ब्ष की 
अवस्था में ही आप प्रेम मद्ाविध्ालय के साप्ताहिक '्रेम' के सम्पादक 
थे | इसके बाद आपने “ नवयुग ' नामक अपना दैनिक पत्र निकाला 
था जो आर्थिक हानि के कारण बन्द होगया। आप बड़े परिश्रमी तथा 
होनद्वार छखक हैं| रूस-सम्बन्धी आपका यह लेख बड़ा सूचना पूर्ण है। 
“-सम्पादक ] 
युग पलट गया ' आकाश पाताल का अ्रन्तर हो गया ' आज 
जिस रूस की सोवियट सरकार की तरफ सारे संसार की ₹ृष्टि लगी हुई 
है, जिसके नाम से ही यूरूप की बड़ी २ शक्तियों को गश आने लगता 
है वही दस वर्ष पहिले ज़ारशाही, पूंजीपतियो और पुरोद्दितों के अत्याचार « 
से पिस रहा था । उस समय रूस की वही दशा थी जो आज भारतवर्ष 
की है, अन्तर केब्ल इतना ही था कि भारतवर्ष विदेशियों की गूलामी मे 
पिस रहा है पर रूस में रूमो सत्तावादी, पृंजीपति और पुरोहित द्वी देश 
को पीस रहे थे | वही रूटियो की अक्ति: वही अज्ञान की तिसिराच्छन्न 
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जज 


छुटा, मजदूर और किसानों का रक्त, ज़ार और उसके प्रश्ठपोषक, सतता- 
वादी और पूंजीपति चूस २ कर भोटे हो रहे थे। जो लुटेरे थे उन्हीं के 
हाथ में न्याय था । विक्रम की इस बीसवबीं शताब्दी में यह कब तक 
लता ? दीनबन्धु लेनिन ने क्रान्ति का शंख फूंका, और किसानों और 
मजदूरों की 'लाल सेनाओं' ने संसार के इतिहास में कुछ नये ही प्रष् 
लिख दिये । 

यूरुप की सत्तावादी सरकारें कॉप गई' ! पूंजीपतियों को भयहझ्डर 
ध्वप्न आने लगे | वर्षों तक ता यह रूस की सोबियट सरकार की दिलछगी 
ही उड़ाते रहे, इसकी आराजकता, उसके कुप्रबन्ध पर मनगढ़न्त लेख 
छपते रहे | भला यह खिलौना कब्र तक चलेगा ? यह तो अब टूटा और 
टूटा ! महीनों गुज़रे, वर्षों गुज़र गये पर यह्‌ न द्ृटा । तब लोगों को बतत॑- 
मान रूस की वाम्तविक स्थिति जानने की इच्छा हुई. सेकड़ों पुस्तकें 
प्रकाशित हुई! और धीरे २ सच्चाई प्रगट होने लगी । वास्तव में महायुद्ध 
के बाद रूस न अपनो आन्तरिक स्थिति में जितना सुधार कर लिया है 
उतना अन्य कोई भी देश नहीं कर सका | 

शिक्षा 

ज़ारशाही के समय में शिक्षा केवल उच्च श्री को बपौती समझी 
जाती थी | समाज के कुछ अ्रज्ग को तो प्रारम्भिक शिक्षा देने की रोक 
टोक थी, कुछ श्रेणियों का प्रारम्भिक शिक्षा तो प्राप्त हो सकतो थी पर 
वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। अगर किसान और मज़दूर 
जिन्हें नीची श्रेणी का समझा जाता था पढ़ना चाहते थे तो उन्हें निरुत्सा- 
हित किया जाता था | एक वार जार के परामश स शिक्षा मन्त्री ने यह 
विज्ञप्ति प्रकाशित की थी ज्ञान केवल तभी लाभकर है जब उसका व्यवहार 
नमक की तरह किया जाय। इसीलिये शिक्षा लोगो की आवश्यकता और 
स्थिति के अनुसार थोड़े परिमाण में दी जाती है। सर्वसाधारण अथवा 
उनमें स अधिकाँश को पढ़ना मिखलाने से लाभ की अपेत्ता हानि ही 
अधिक होगी । उस समय स्कूलों में शिक्षा पाये हुये लोगों की संख्या 
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केवल ३'३ फ्री सदी ही थी । इन प्रारम्भिक स्कूलों में भी क्या पढ़ाया 
जाता था ? अधिकतर समय इसाई-धर्म की शिक्षा में ही चला जाता था, 
अन्य सार्वजनिक विषयों को तो बहुत कम समय मिलता था। यहाँ 
विद्यार्थियों के मस्तिष्क को गुलाम बनने की शिक्षा दी जाती थी, सभा 
सोसायटी में शामिल होना मना था, वे किसी भी आन्दोलन में शरीक 

, नहीं हो सकते थे । सोवियट सरकार की स्थापना होते ही यह घोषणा 
कर दी गई कि बाल, वृद्ध, अमोर, ग़रीब सब ही के लिये शिक्षा प्राप्त करना 
इनका जन्मसिद्ध अधिकार है।' अब सारे रूस में प्रारम्भिक शिक्षा 
अनिवाये है ओर हर गली कूचे में स्कून म्थापित हा गये है, तनिक इन 
स्कूलों की संख्या तो देखिये-- 


स्कूलों की संख्या विद्यार्थियों की सं ० 
प्रारम्भिक स्कूल ८5,397 ₹ ७,०७७,४ ६० 
९ साला स्कूल ७2१ ४५०,५४ १ 
७ साला स्कूल ई.८२२ १,३१३,३८२ 
ऊँचे दर्ज के स्कूल १,०४७ २७५, ७२५ 
कुल ९२,८९५ ९,१६५,२७४५ 


इनके अतिरिक्त २,३३८ किडरगाटन के स्कूल हैं जिनम २५७,७१५ 
विधार्थी पढ़ते हैं। ११६४७ अन्य किन्डरगाटन की संस्थाएं हैं जिनमें 
२५७,७१५ विद्यार्थों हैं। १६४ उपनिवेश, ४५,७१५ साधारण बच्चों के 
लिये ओर ४५० एप ३८.८२७ बरचो के लिये हैं. जो किसों तरह रोगी 
हैं या उनका मस्ति क विक्रत हैं। सन १९००५ के जनवरी मास में वहाँ 
३,२३० व्यापारिक रिक्षणालय थे जिनमे २८३/५०६ विद्यार्थी थे, ११४ 
मजूरो के कालेज थ जिनमे ४३,१०५, विद्यार्थी पढ़ते थ ०८३ विशेष 
उद्योग घन्वा को संस्थाएं थो जिनमे १5६२,१५७ लड़के पढ़ते थे। १७६५ 
कालेज ऊंची शिक्षा के थ जिनमे ६५०,2११ लड़के पढ़ने थे- । 

इन शिक्षणालयो का प्रचन्ध और पद्धति भी अन्य देशों से बिल- 
कुल भिन्न है। यहाँ स्वतन्त्रता के भाव कूट कूट कर भरे जाते है क्योकि 


विणा सिवालाएणावएओ भिएल दिवदाय व) | 


 अड्ु ७] गरीबो का देश-सावियट रूस ३०१ 
साोबियट नताओ के विचार हैं कि संसार का सविष्य इन नई सन्तान पर 
ही निर्भर है। विद्यार्थियों के सम्बन्ध में जितनी बातें हैं उनका प्रबन्ध 
लड़कों की समितियों दवी करती हैं ओर उनको बड़ २ अधिकार मिले हुए 
हैं। इन बालकों को क्रियात्मक बातें सिखलाने को ओर ही ज़्यादा ध्यान 
दिया जाता है ताकि वे शिक्षा समाप्त करते ही कार्यक्षेत्र मु आसके । इसके 
अतिरिक्त ऊंचे दर्जे के भी शिक्षणालय हैं जहाँ कि कोई विद्यार्थी किसी 
विशेष विषय में खोज (४६०४८४/०७ ४०४) का कार्य कर सकते हैं। ऐसी 
संस्थाएँ ९१२ हैं जिनमे करोब १५५,१७६ विशार्थी है । 

मजदूरों ओर मज़दूरो के लड़का स फ़ीस नही ली जाती | अधि- 
काश का तो भोजन और कपड़े भी मुफ़्त दिये जाते हैं। व्यापारियों के 
लड़के ही कालेज ओर स्कूल की फीस देत हैं | किताब, को पियाँ बगैर: 
भी मुफ्त मिलती हैं । 

बच्चो की शारीरिक ओर मानसिक स्थिति की पूरी देख भाल 
दवती हैं। अधिकॉश शिक्षयालय बड़ी २ फ्रेक्टरियो मे हैं जहां मा अपने 
बन्चो को शिक्षक के पास छोड़कर काम पर बेखटके जा सकती है। 
पढ़ान का दर एक कमरा सुन्दर ओर खन्‍्छ होता हैं जहाँ २० स २५ 
विद्यार्थी तक पढ़ते है । हुर एक लड़के के लिये एक तौलिया खूंटी पर 
ढंगी रहती है । लड़की को तीन बार भाजन मुफ्त विद्यालय की ओर 
से दिया जाता है। खाने के बाद हर एक लड़के को दो घन्दे विश्राम करने 
का समय दियाजाता है। हर एकबन्च के लिय साफ़ बिस्तरो का पलंग होता 
है । सामाजिक शिक्षा ता दर एक विद्यार्थी के लिय अनिवाय है और 
राजनीति जैसे गहन विषय पर भी १४ या १५ साल का बच्चा अन्य 
देश के बढ़ आदमी के समान ही विचार कर सकता है। दस वर्ष के 
थोड़े से समय मे ही भीषण फठिनाइयो को होते हुये भी सोवियट रूस 
ने शिक्षा में जितनी उन्नति की है वह अत्यन्त ही प्रशंसनीय है। 

आधधिक अवस्था 
भारतवध की तरह रूस में भी ८८ प्रतिशत लोग भांबो में रहते 


३०२ वार-सन्देश | भार्गर 
हैं और ७० प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। रूस की आ्िक स्थिति रूस के 
किसानों पर ही निर्भर हैं और जार के समय में इनकी ऐसी ही स्थिति 
थी जैसी आज भारतवष में है। जिस समय रूस की बागडोर सोबियट 
सरकार के हाथ में आई उस समय इन किसानो की हालत बहुत खराब 
थी, महायुद्ध और ग्रहयुद्ध ने उनका सवनाश कर दिया था, गाँव २ में 
हाहाकार सचा हुआ था । सावियट सरकार शान्ति मे उनकी स्थिति 
सुधारने में लग गई | बड़े रूप मे मिल कर खेती पेदा करन के भाव पैदा 
हो गये हैं। आज का किसान छः वर्ष पहिले के किसान से अधिक शिक्षित 
और सममदार है। उसे अब छ. बष पहिले से अधिक अच्छा मकान, 
भोजन ओर कपड़े प्राप्त द्वोते हैं । सोवियट सरकार कृषि में पूर्ण. यन्त्रों 
ओर बिजली का उपयोग करने का उद्योग कर रहा है । ५ 

रूस की सरकार अपने कुल वर्ष भर के बजट का सातवा हिस्सा 
अथात्‌ ० करोड़ से ६ करोड़ पौंड तक मज़दूरों के लिये विश्रामशृह और 
सेनीटोरियम बनाने मे खर्च करती है। करीब साढ़े सात लाख सज़दुर 
प्रतिषष अपने पन्द्रह दिन एस किसी विश्रामग्रृह में उयतीत करते है जहाँ 
इनका भोजन, स्थान; औषधि सब मुफ्त दी जाती हैं । 


सोवियट रूस में महिलाएं 


ख््रियों ओर पुरुषा के जितने समान अधिकार रुस मे हैं उतने 
किसी देश में नहीं। इस पर भी वहाँ उतनी उच्छद्धलता नही है जितनी 
इड्नलेण्ड, फ्रान्स या अमेरिका मे। भी डव्त-जे-आ्राउन ने जो कुछ आँखों से 
देखा है उसके अनुसार उनका मत है--(४४७॥ ७७७ ॥7०॥)॥ ॥8 ॥॥9॥ ४ 6 ४९५ 
#एऐकपरणा$ भा ए गी एए। ॥ ४प्रघडठाव # ७ ]ा [॥6 ९१४, (0 6 38 [€प्४ फाप्ायरा- 
छछ बाप क्राएएं। घाजएं ०१ए३७४ 9 ०88 दिया ॥7 छत (छलाध्वाज, 
॥छभा०० ७ धाष्ट|॥तं,.. उक्त संजन का मत है कि वहाँ के साहित्य 
में, वहाँ के समाचारपत्रों में, वहाँ के सिलेसा मे, वहाँ के थियेटरों मे, 
कामात्तेजना पेदा करन वाल समाचार, लेख, तसबीरें और दृश्य नहीं 





सूसी सोचवियट कांग्रस की दो सहिला प्रतिनिधियां 


सचमुच रूस में स्त्रियां राज कर रही हैं | मास्का को बड़ी महासभा मे 
आठसा ग्यारह स्त्री प्रतिनिधि है. जिनमें दो का चित्र यहा 
दिया जाता हैं । 


महावीर प्रेस, आगरा 


वीर-सन्देश* 


हल डिलन | [लिममन] वाकर ल्मममर] [लममकक]; (0) [लिलमक] निममम] विमान] ममण विलााा] धन] 
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हिल लू (लपन्‍न ।हिलनन! नमन समन! . ७0) हिलमन! लिल्‍मन लिल्‍म विन्मल लूना एमी 
बोर सन्देश के आगामी सेनिक विशेषांक के सम्पादक 
साहित्य रह्न पं० श्री कृष्णद्स जी पालीवाल, एस० ए० 


महाबीर प्रेस, आगरा 


छू ७ ] ग़रीबों का देश-सावियट रूस दबे 
होते । यहाँ के सिनेमा ओर थिग्रेटर भावपूर्ण द्वात हैं. पर अन्य पश्चात्य 
देशों की तरह इनके स्टेज पर बार बार चूमा चाटी नहीं होती । वर्तमान 
रूस की महिलायें सोवियट शासन में इतना ही भाग लेती हैं. जितना पुरुष । 
रूस भर में १००० ख्तरियाँ ऐसी हैं जो भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व के कामों 
में भाग ले रही हैं। प्राम सोवियट पच्चायत को अधिकतर अ्रधिष्ठात्री भी 
महिलाएं हूं हैं और उन्होंने देश की शिक्षा और श्रसपताला की उन्नति 
में बहुत भारी काम किया है। इसके अतिरिक्त प्रान्लीय कार्य-कर्ता 
सभाओं और आऑल-यूनियन कांग्रेस मे भी उनकी पयाप्र संख्या है, यही 
नहीं, वे केन्द्रीय ऐक्ज्ीक्यूटिव कमेटी और सोवियट यूनियन की स्थायी 
कमेटी की भी सदस्य है। 
सोवियट सरकार और युद्ध 
यहाँ युद्ध के बाद संसार में नि.शम्त्रीकरण को आवाज़ बड़ी जार 
से उठ रही है। लीग ऑक-नेशन्स में यह प्रश्न कई बार श्रा चुका हैं पर 
वास्तव में बात यह है कि आज महायुद्ध को सामग्री इसनी इकट्ठी हा 
रही है जितनों पहिल कर्भा नहीं हुई थी। गुप्त पड़यन्त्रों ओर सन्धियो 
का बाज़ार गर्म हैं। कोई भी राष्ट्र अपन को तश्न तक सुरक्षित नहीं 
समभता- जब तक कि उसकी स्थन जल और हवाई सेना अपने पड़ा- 
सियो से बढ़ी चढ़ी न हो । 
कम्यूनिज्म का सिद्धान्त संसार में स्थायी शान्ति स्थापित करना 
है । क्योंकि लड़ाई के सबसे अधिक शिकार ग्ररीब लोग, किसान और 
मजदूर ही होते है। जिनेवा को लीग-आफ्र-नेशन्स में निःशस्त्रीकरण 
के प्रस्ताव पर रूस की तरफ़ से एम० लिटविनोफ़ ने कहा “सोबियट 
सरकार को आक्रमण के लिये जल या थल सेना की आवश्यकता नहीं 
है क्योंकि हम संत्र देशों के साथ शान्ति से रहना चाहते हैं। जिनेवा 
की प्रथम अन्तरोष्ट्रीय परिषद्‌ में ही उसने इस प्रस्ताव को रक्‍्खा था कि 
पदिले फौज़ों के बिलकुल तोड़ देने पर विचार किया जाय' *''** इस 
पाल के समय में सोवियट रूस न न किसी पड़ौसी पर चढ़ाई की. न 


३०४ . बीर-सन्देश __._. भसिंगरे 
किसी राष्ट्र से युद्ध की घोषणा की और दूसरे राष्ट्रों की तरह युद्ध की 
लैयारियों मे कोई भाग नही लिया है। **' इसलीग-ओफ नेशन्स द्वारा 
३८ अधिवेशनों में इस विषय पर विचार द्वो चुका है, १४ भिन्न भिन्न 
कमीशनों ने १९० अधिवेशन इस प्रश्न को तय करने के लिये किये और 
अनरल ऐसंम्बली ओर कौंसिल ने द्वी १११ श्रस्ताव पास किये। इतना 
करने पर भी इमें विवश दोकर कहना पड़ता है कि अब तक कुछ भी क्रिया- 
त्मक रूप में नहीं हुआ ।' * ' सोवियट सरकार इस बात को धाषणा करती 
है कि वह सब फौजी जत्थों को ताड़न का ठय्यार दे अगर ऐसा प्रस्ताब 
पास दा। जाय ओर अन्य राष्ट्र भी साथ ही एसा करने का त्यार द्वो । 
सोबियट रूस के इस प्रस्ताव का सिवाय टर्की और जमनी को छोड़ कर 
ओर किसी ने तो विचार भी नहीं करना चाहा | 
जब चारा ओर स पूंजीपति सरकारें सावियट रूस को'"छिन्न भिन्न 
कर देने के लिये मुंह बाएं खड़ी हैं एसी हालत मे रूस का भी अपनी 
सैनिक शक्ति संगठित करने का उद्योग करना पड़ा है। इस समय रूस 
में फ्रौज़ों की संख्या ५६२,००० है पर हम इस अधिक नहीं कह सकते । 
अब कि हम देखते हूँ कि पश्चिमीय पड़ोसियों की फौजा की संख्या भी 
५४०,००० से कम नहीं है । इस पर भी यारुप में सेनाओं मे सब से कम 
स्॑ रूस में द्वोता है। यूरुप भर में प्रेट ब्रिटेन में फ़ौज़ो परसब से ज़्यादा 
सच होता है यानी आबादी के प्रति मनुष्य के पीछे २६ रुबल (रूसी सिक्का) 
जब कि रूस में आबादी के प्रति मनुष्य के पीछे ४ रुबल और ४० 
कोपर ही स्रच दोता है। रूस का प्रत्यक मनुष्य युद्ध का विरोधी है और 
शान्ति चादता है। परन्तु अगर युद्ध करना द्वी पढ़े ता आत्म रक्षा के लिये 
प्राण दैने को वे तय्यार भी हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह संख्या दस गुनी 
भी दो सकती है। अगर युद्ध हुआ, जैसा कि दिखलाई पड़ता है तो रूस की. 
सेनाएँ संसार को चकित कर देंगी क्योंकि उसके सैनिक भाड़े के सैनिक 


नहीं है बतिक उसका प्रत्येक सेनिक ञी तोड़ करलड़ेगा क्योंकि यद्द उनके 
जीवन मरण का प्रश्न है--बे देश प्रेम में मत्त हैं । 
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जातियों के अधिकार 


[ लेखक---भो० भगवानदासजी केका ] 
ज्क्र्ब 

[ श्री भगवानदासजी केला भारतीय अर्थशास्त्र तथा राजनीति के 
विशेष परिडत हैं । आपकी कितनी दी महत्वपूर्ण उपयोगी रचनाओं से 
हिन्दी संसार लाभ उठा रहा है। प्रेम मद्दाविद्यालय में सवेस्थ त्याग कर 
वर्षों तक आपने निःस्वार्थ सेवा की पर अन्त में गत वर्ष विधालय की 
बतेमान अनस्थिर तथा अनुचित रीति नीति के कारण आपको वहाँ से 
हटना पड़ा । आज कल आप वृन्दावन में भारतीय ग्रन्थ-माला का कार्य 
कर रहे हैं। --सम्पादक ] 


“धन्य है वह जाति जिसने अपने व्यक्तित्व को मानव समाज के 
मन्नल के लिये अपित कर दिया है। ओर धन्य है. तह मानव समाज 
जिसका प्रत्येक व्यक्ति भगवानमय है ।” 


संसार व्यापी महान समस्या 

हमने व्यक्तियो तथा श्रेगियों के अधिकारों की आतें बहुत पढ़ 
सुन लो । संसार के इतिहास में अनक युद्ध और क्रान्तियाँ हुई जिनका 
उद्श्य समाज के व्यक्तियों तथा भिन्न भिन्न श्रग्ययों के साथ न्याय करना 
ओर उन्हें उनके यर्थाचित अधिकार देना था। इन युद्ध और क्रान्तियों 
का अभी अन्त नहीं हुआ। हो भी केस- जहाँ तहाँ ज़मीदार किसानों को 
दबा रहे है, पूंजीपति मज़दूरों को मन चाहे नियमों से जकड़े रखना 
चाहते है । अत्येक देश में अपनी अपनी दलित श्रेणियाँ हैं। भारतवर्ष में 
अछूत हैं. ता अमरीकन और यूरोपियन राज्यो में गैर यूरोपियन अनगोरे 
या हवशी आदि का श्रश्न है । कहीं मेज़िनी. टाल्स्टाय और गान्धी 
के लिये पुकार है, तो कही लेनिन, काले माक़्स रूसो और पेन का स्वा- 
गत होता है । यह सब तो हुआ और हो रहा है । परन्तु क्या हम कभी 
यह भी विचार करेंगे कि नागरिक या व्यक्ति का जो स्थान जानि में है, 
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'ज्ञाति का वही स्थान मानव समाज में है। यदि व्यक्तियों या व्यक्ति 
शमूदों (ओ्रेणियों) के जाति में कुछ अधिकार हैं तो क्या जातियों के कुछ 
निधारित अधिकार मानव समाज में नहीं होने चाहिये ? यवि किसी 
देश के समाज की सुख शार्ति के लिये उसके अज्लों को इनके उचित 
अधिकार देना आवश्यक है, तो संसार के बृहत्‌ मामव-समाज की सुख 
शान्ति भी उस समय तक प्रायः: अमम्भव है, जब तक फ़ि भिन्न भिन्न 
ज्ञातियाँ अपने कई यथोचित अधिकारों का उपभोग न करें ! 
अधिकार क्या होन चाहिये? 
अच्छा, जातियों के अधिकार क्या होने चाहिये? अच्छे मस्तिष्क 
ओर उदार हृदय इस बात का ठीक निर्णय करंगे। हां, कुछ स्थूल 
रूप, शायद यह हो सके:-- 
४--मानव समाज के पूर्ण विकास तथा उसके यथेष्ठ हित के 
लिये आवश्यक है कि विविध जातियों की विशेषताओं तथा सभ्यताओ 
की समुचित रक्ा हो, अतः प्रत्यक जाति को अधिकार है कि अपने 
जीवन ओर स्वतन्त्रता की यथेष्ट उपायो से रक्षा करे, और यदि वह परा- 
धीन हो। गयी हो तो जल्‍दी से जल्दी स्वाधीन होने का यत्र करे, उसे 
स्वाधीन होने के लिये दूसरी जातियों को रुद्यानुभूत और सहायता से 
लाभ उठाने का अधिकार है| 
२--प्रस्येक जाति को अपनी भाषा और साहित्य को रक्षा और 
वृद्धि का अधिकार है. यदि राज्य या कोई अन्य जाति इसमें बाधा उप- 
स्थित करे तो उसका समुचित रूप से सामना किया जाना चाहिये । 
३--प्रत्यक जाति, अपन बीच में अपनी रीति रस्मों के अनुसार 
कार्य करन तथा जातीय खेलों का प्रचार करने की अधिकारिणी है। . 
जब तक वे दूसगे के लिये हानि कर या बुरा प्रभाव डालने वाले न हो, 
किसी को उनमे हस्तक्तेप न करना चाहिये । 
४--अ्रत्यक जाति को अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र मे छोटे 
बुड़े सब की सानसिक नैतिक, ओद्योगिक, शारीरिक आदि सब प्रकार 
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की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करे कि उसके विविध 'अज्ञ म्वावलम्बी हों 
क्ाथोन्‌ उन्हें जीवन के किसी भी पहलू में दूसरी जाति फ्रे आश्रित न 
होना पड़े । 

५--प्रत्येक जाति को अन्तरोष्ट्रीय ध्यवद्दार में दूसरी जातियों से 
समानता तथा न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई जाति उसे 
नीचा समझती है, पराधीन बनाना चाहती है, भरा उससे अनुचित लाभ 
उठाती है, तो उमे अन्य जातियों के सम्मिलित ( यथाशाक्य नैतिक ) 
प्रभाव से अत्याचारी जाति को उचित शिक्षा देने का अधिकार है | 

६--प्रत्यक जाति को श्रधिकार है कि वह चाहे जिससे मित्रता 
था डदासनता की संधि करे, परन्तु उसे किसी से शश्रुता करने का 
अधिकार नहीं है । यदि कोई जाति किसी से शत्रुता का भाव प्रकट करती 
है तो वह अन्य सब जातियों की शत्रु समझी जानी चाहिये । 

इन अधिकारों की प्राप्ति--इन अधिकारों की प्राप्ति कौन 
करयेगा ? क्या संसार में भगवान श्रीकृष्ण. गौतम बुद्ध शा इसामसीह 
आदि के रूप में परमात्मा की शक्ति समय समय पर प्रकट नहीं हुई है? 
मनुष्य सात्र का परसपिता अपनी 'यारी सन्‍तान की फिर भी सुध लेगा, 
परन्तु इसकी शक्ति इस काय के लिये किस प्रकार का अवतार लेगी, 
यह अल्पक्ष मनुष्य से कुछ कहत नहीं बनता । सम्भव है जब संसार में 
मशीन गने, दवाई जहाज़ आदि संहारक यंत्रों की इतनी वृद्धि हो जाय 
कि इनके हत्या काण्ड से, इनके बनाने वाले ही इस लोक से कूच कर 
जांय, तो स्वयमेव ही शान्ति का भाव प्रचारित हो ओर प्रत्येक जाति 
दूसरों के लिये सेवा श्रत धारण कगले | उस नवीन युग के लेम्बक फिर 
यह कहने लगेंगे कि इस वार परमात्मा का अबतार॑ मनुष्य रूप में न हो 
कर यंत्र रूप में हुआ था और उसने सब जातिया के अधिकार दिलाये | 


म्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है | 
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तुर्किस्तान का महिला जीवन 


[ लेखक--भी ० सूर्यनारायणशनो व्यास, विदा रत्न ] 
कक &क 7 

[ उभ्मैन निवासी श्री व्यास जी हिन्दी के दोनहार लेखक हैं । 
खापने कृपा का हमारे लिये यह सूचना पर॒र्ण ले लिखा है अतएब 
हम आपके आभारी हैं । --सम्पादक ] 





इस बीसवीं सदी का 'तुर्किस्तान' सामाजिक एवं राजनेतिक क्षेत्र 
में किस अकार प्रगति करता जा रहा है, यह बात वर्तमान पत्र पढ़ने 
बाली जनता को विदित है । 


भारतवर्ष के समान संकुचित विचार वाले ओर मौलबो मुछाओ 
के भड़काने पर छोटी २ बातों के लिये अपने देश वासियों का रक्त बहाने 
में वीरता दिखलान वाल मुसलमान तुर्किस्तान में नहीं रहते, वे ध्माध 
होने के बजाय राष्ट्र क पीछे पागल बनना अधिक पसंद करते हैं ! उनमें 
न केबल पुरुष ही बल्कि स्त्रियों भी व्यथ के बन्धना से मुक्त हाकर कार्य 
क्षेत्र में पुरुषो का साथ देने जारही हैं ' जिन लोगो ने तुकं-स्तान की 
यात्रा की है, उन लोगो का कहना है कि--भारतीय मुस्लिम महिलाओ 
को अपेक्षा तुकिस्तानी महिलायें विशप खतन्‍्त्र हैं । 

हमारे देश की मुस्लिम-महिलाये जिस प्रकार सबंदा ज़नानखानों 
में मूंदी जाकर वाह्य जगत के आनन्द ओर सौंदर्य से बंचित रखी जाती 
हैं यह कुप्रथा नुकिस्तान में नहीं सी है, वहों अन्य देशो की अपेक्षा उन्हे 
स्वभावतः अनेक अधिकार प्राप्त है । जहां 'तलाक' प्रथा प्रचलित है वहाँ 
ख्त्रियों को पति की ज्ायदाद का कोई दृक़ नहीं रहता, पर तुकिस्तान में 
यह नहीं है । वहां विवाहित पत्नि अपने पति की ज्ायदाद की प्र॒णं रूपेण - 
स्वामिनी मानो जाती हैं! तुकिस्तान में एकपत्नीत्व की द्वी प्रथा विशष है, 
कानूनन्‌ एक व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है | इस नियम के 
भी अपवाद हैं.पर वे क्च्रितृदही और खासकर श्रीमान लोग। श्रीमान के बिना 
इस प्रथा के विरुद्ध स्थात्‌ ही काई साहुम करें, सबे साधारण के लिये यह 
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साध्य नहीं। तुर्की लोगों की दृष्टि में यह कोई नेतिक बन्धन नहीं है, वे इसे 
अथ-साध्य सममते हैं, बैसे ख्री पुरुष 'तलाक' प्रथा को भी हेय नहीं 
सममते, परन्तु तुर्किस्तान में यह प्रथा नाम मात्र शेष रही है । 
तुक देश वासियों के घरों में दो विभाग रहते हैं, एक 'सल-मलिक' 
अथोत्‌-दीवान-खाना, और दूसरा 'हेरमलिक' अथथांत्‌ ज़नाना। इस दूसरे 
विभाग को वे लोग बहुत ही साफ़-सुथरा ओर सुविधा युक्त रखते हैं, 
भीतर शुद्ध बायु, और सूर्य-प्रकाश की खास तौर पर व्यवस्था की जाती 
है। वे अपनी महिलाओं को “असूरयम्पश्या' नहीं बनाना चाहते, तुक 
रमरी पर्दे के कठोर बंधन में भी नहीं बाँधी जाती, सिफ उनकी नव- 
युवतियाँ बराये नाम पदी रखती हैं, वह भी घर पर नहीं, कही बाहर 
जाना दो उस समय सिर एक साधारण रेशमी ( अत्यन्त महान ) मुंह 
पर ढाका जा सके ऐसा चुका ( रूमाल ) डाल लेती हैं। 
तुर्की महिलाये अपने बच्चा के साथ बहुत मधुर व्यवहार करती 
है, तुर्की-पुरुष भी अपनी माताओं के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। वे हज़रत 
मुहम्मद पेगम्बर साहब के कथनानुसार--“खगे माता के पैरो में है" 
इस सिद्धान्त को आदर्श मानते हैं। 
पुत्र का विवाह होजान पर उसकी पत्नि को कोई अधिकार नहीं 
मिलता। घरका सारा कार्य माता की आज्ञा से द्वी चलाता है, अपने हिंदू 
कुटुम्बों की संयुक्त-बास प्रथा के अनुसार माता का प्रधानत्व ओर पत्नि 
का गौणत्व माना जाता है। इस अवसर में माठ्शासन में रह कर पतिनि 
को कुछ ( सुसाध्य ) कष्ट भी उठाना पड़ते है, जो कि स्वाभाविक ही हैं। 
परन्तु उसके पुत्रवती हामे पर यह बातें दर दो जाती हैं, 
बह्दी भाउृत्व का अधिकार उस मिल जाता है। इसी भविष्य की सुखद 
कल्पना से वे बत॑मान कष्टों को शान्ति पूवेक सहलेती हैं। 
तुक में गुलाम रखने की रीति अब भी हैं, जो बड़े कलंक की बात 
है। इस समय ख्रिया का गुलाम के रूप में रखा जाना क्रानून द्वारा रोक 
दिया गया है, जो लोग युद्ध में पकड़े गय द्वो उन्हे ही अब धुलाम' . 
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बनाया जा सकता है । 'कान्स्टिन्टिनोपुल' में जो एक गलामों का बाज्ञार 
लगता था बह भी अब बंद कर दिया गया है। तिस पर भी--गुलामों 
का 'गुप्त' व्यापार बढ़ा हुआ है, इस काम में धनिक महिलायें अधिक 
भाग लेती हैं, व ६ से ११ साल की वय के लड़कियों को खरीद कर छती 
हैं। इन ख़रोद की हुई बालिकाओ में जो विशेष बुद्धिमान दिखाई पड़ता 
है उसे शिक्षण भी दिया जाता है, जिसले कि वह सांसारिक उच्च पदों को 
प्राप्त कर सके | कुछ कलाओ का ज्ञान भो दिलवाया जाता है, और उसे 
डपयोगी बना लिया जाता है| इस प्रकार सीखो हुई लड़कियाँ बहमूल्य 
होती हैं। इन शिक्षित कन्याओं में से कुछ तो शाही मददल मे भी इज्जत के 
साथ रखती जाती हैँ। यदि इन लड़कियों मे काई सुन्दर हुई तो वह 'ुल्तान' 
की भेंट ( नज़र ) की जाती है। “सुल्तान! के पास ऐसी अनेक महिलाये 
होती हैं । किसी अधिकारी पर प्रसन्न होकर कभो २ वे एकाध 'पुग्य 
( पुरस्कार ) भी कर देते हैं। अभी आपन पत्रनो में पढ़ा होगा कि तुर्की 
के भूतपूब ( निवासित ) सुल्तान के जनान में ५८० ख्वियो (पत्नीत में ) 
थीं, ओर इस बुढ़ौती मे फिर किसी एक फ्रंच युवती से परिणय करना 
चाहत थे । 

जिन लागो को अपने पुत्र के लिय धनहीनता के कारण 'वधू' 
प्राप्त करना कठिन हैं| जाता है, वह एकाध सुन्दर गुलाम कन्या को 
खरीद लेते हैं, और विवाह भी कर छेते हैं। इस कन्या से उत्पन्न संतान 
को भी वही अधिकार दिया जाता है, जो अन्य विवाहिता पत्ली के संतान 
को रहता है । इस कन्या का वद्दी आदर किया जाता हैँ जितना एक 
कुल-बधू का किया जाना उचित हैं । 

कई जगह 'गुलाम'-रूप से खरीदी हुई ख्री, ख़रीददार स शादी 
कर लती हैं। फिर उस एक स्वतन्त्र-तुक रमणी के समान अधिकार भी 
मिल जाते हैं। आगे चलकर बह गुलामी का कष्ट मय जीवन नहीं किन्तु 
गृह-स्वामिनी का सुखमय जीवन व्यतीत करती है । परंतु अब ये 
बातें सिर कद्दानो-सी हैं, क्योकि क्रानून न इस रोक ही दिया है । 





छह 44 4-85 -&22॥5:742 ग-४ड 5.0६ 42.9 + 7252-87: 


4५&४2३६ ४ 4886 +# ६४७०] डी5द.5 < पट शज८ धो उच्सोर 


5 
45६2] ६७,4५ ४2५] 4>4 पर 4-2४ 


जी 





अक्लु८ ] तुकिस्तान का महिला जीवन ३११ 


"आज ऑओल5 


इस बिशेषता-रदहित, और अनित्य जीवन में, तु ख्लियों को यदि 
कहां विनोद करने, और अनेक प्रकार की स्तरियो से मिल जुलकर आनंद 
मनाने का अवसर मिलता हैं, तो वह “हम्माम-घर' ( स्नानागार ) है, 
यहाँ कई स्रिया से मिलना होता है, इधर उधर के समाचार भी मिल 
जाते हैं, और बिनाद की यथेष्ट सामग्री भी प्राप्त द्वा जाती है। तुर्की लोगों 
की कितनी द्वी शाल्रोक्त विधियों में से 'स्नान' भी एक है, यह विधि सिर्फ 
(म्माम' में की जा सकती है, घर पर नहीं। कई स्त्रियों तो इस विधि के 
लिए “इम्माम' जाती है, और सारा दिन वही त्रिता देती हैं। 

तुक-रमणी को बाहर कईद्दी जाने के लिए पति से आज्ञा लेना 
पड़ती है । इस “श्ाज्ञा' के लिए उन्हे काई झगड़ा नहीं करना पड़ता, यह 
केवल कतंव्य-मात्र रहता है, पूँछ लिया, ओर चली गई | वे बाज़ार से 
वस्तु खरीद कर सकती है मेलो में शरीक हो सकती है, और वायु सबन 
के लिए किसी “आराम' में भी जा सकती है, इस्तम्वल (कान्स्टिन्टिनापुल) 
शहर के आस पास ही बाल फरस' की खाड़ी के ऊपर का दृश्य अत्यन्त 
ही रमणीय, और चित्ता-कर्पक है। इसके पास कितने ही हरे भरे, सृष्टि 
सौंदर्य से परिपृर्ण शांत-स्थल लगे हुए हैं। यहाँ भी प्रति दिन सेकड़ो 
महिलाएं अपना अधिकांश समय विनाद-विद्वार में बिताया करती है। 
धनवान ओर अधिकारियों को रमणियां अपने अनुचरो के साथ यहाँ 
आती है । इतना द्वी नही बल्कि स्यं सम्रादू के अन्तःपुर » ललनाएँ भी 
अपने सुसज्वित चाबदारों के साथ इन स्थलो पर आ पहुँचती है और 
घण्टो तक मनारअन किया करती है । इन विद्वार स्थलो पर आने बाली 
भद्र महिलाएँ रास्ते में एक रेशमी मदीन-वख्र मुंह पर ढँ क लता है। अब 
तो एक नवीन दो पछ्लो वाला छोटा सा रूमाल-नुमा बस जिसे 'चिदृ- 
चफ्‌' कहते हैं, काम में छे लिया जाता है। वद्द खूब सूरत भी है, पर्दा भी 
है, ओर मद्दीन इतना है कि सारा मुंह साफ दिखाई पड़ता है, पर “'रीतिः 
के लिए यह तमाशा करना ज़रूरी है ! 

लड़के बिवाद् योग्य बय दरों जाने पर उसके लिए बधु चुनन 


हर बीस्सनेश.... [बगर 
का काम उसकी साता करती है, अपने निकट सम्बन्धियों अथवा परि- 
जिलों में कन्या मिल जाय तो कोई कठिनाई नहीं पढ़ती, अन्यथा उन्हें 
अनेक उपाय करने पड़ते हैं। अपने पुत्र की परिस्थिति के अनुकूल कन्या 
प्राप्त करने के लिए अपने लोगों की, जिनके घर लड़की हो, एक सूची 
तैयार कर छेतीं है। इसके बाद अपने साथ एक-“विबाह-दलाल' को छेकर 
सूची के अनुसार क्रमशः एक २ घर घूमती है। जिस कुट्धम्ब में बह जाती 
हैं, बद्दों उनका खूब स्वागत-सत्कार किया जाता है। स्वयं वह कन्या जिसे 
देखने के लिए वर-माता भआई है, वश्ला भरण से सुसज्जित दो हाथ मे 
कॉफी लिए बाहर आती है, ओर नियमानुसार नम्नता स बंदन कर 
“कॉफी! अर्पश कर देती है, इस समय वह कन्या अपने से बन पड़े वैसी 
सभ्यता कर आकर्षित करने का उपाय करती है। आगन्तुक-मद्दिला 
कन्या की प्रशंसा कर फिर अन्यत्र जाती है। इस प्रकार सूची के अनुसार 
प्रत्येक कन्या के घर पर जाकर अपना अनुभव कर लेने के पश्चात्‌ गुण- 
दोष विवेचन कर किसी सतव श्रेष्ठ एक कन्या की प्राप्ति के लिए यक्ष करती 
है। और यदि वह सम्भव हुआ तो यत्न के बाद '“लप्न' हो जातो है । 

बादशादी ज़नाने में सैकड़ों स्त्रियों दोती है । गद्दी नशीन सुल्तान 
की माता वालिदी-सुल्ताना' कद्दी जाती है, इन वालिदी-सुल्ताना का 
सारे ज़नाने पर पूरा अधिकार रहता हैं। सुल्तान की मुख्य बेगम को 
'बालिदी-सुलताना' के अनुशासन का पालन करना पड़ता है। इनके भ्रृत्य 
अलग अलग ही रहते हे । जब नया सुल्तान सिहासनारूद होता है तो 
पूर्व बालिदो-सुल्ताना अपने अधिकारों से स्यं हट जाती है और इस 
अधिकार की अधिकारिणी वही पूर्वोक्त 'मुख्य बेगम' हो जाती है । पूरब 
'बालिदी-सुल्ताना' की दालियाँ भी बदल दी जाती हैं, उनके स्थान पर 
नब-नियुक्त द्वोती हैं । 

यह हम ऊपर कद आए हैं कि 'बालिदी-सुल्ताना' को ज़नाने का 
कुल अधिकार रहता है। यह बड़ा कठिन काम है। इसमें सहायता के लिए 
इस्हे और १२ स्त्ियाँ दी जाती हैं। इन सह्दायिकाओं का नाम तुर्की-भाषा 
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में 'कालफा' कहा जाता है, इन 'कालफाओं' को ज़नाने की व्यवस्था में 
सद्दायता देने के अतिरिक्त इतर दासियाँ एवं सह्ायिकाओं को छोटी 
छोटी बातो की शिक्षा भी देनी पड़ती है। प्राय: य ख्त्रियों 'गुलाम' के रूप 
में खरीद की हुई द्वोती हैं । 

कालफे' की खत्रियों को कहीं बाहर जाना हो तो सामान के साथ 
भेजा जाता है। कभी कभी वे मस्जिद में जाया करती है, कद्दी मिलने जुलने 
भी जाती हैं; परन्तु वाहर जाना उनका कम ही होता है। वे यद्यपि 
सुशिक्षित होती हैं, पर ज़नाने मे 'कालफा' रूप में प्रवेश करने के पत्मात्‌ 
परतन्त्र विशपष रहने के कारण अपने लिये वोद्धिक विकास का साधन 
नहीं बना सकती है । उन्हे अपने लिये समय हो नहीं मिल पाता । ज़नाने 
की सहायता का काम समाप्त होते ही उन्हे दास दासियों को ओर दृष्टि 
देनी पड़ती है, यदि इधर से समय बचा ता सरकारी कपड़ों की पसन्दगी 
खरीदी और आभूषणा को सार सम्हाल करनी पड़ती है। इन निर्जीब 
कार्यों मे साग समय बीत जाता है । 

यद्यपि तुकिस्तान में कन्याशालाओं को बृद्धि द्वाती जा रही 
है, तथापि स्त्री शिक्षा के लिहाज़ से तुक बहुत पीछे है, उसमे कद्दने योग्य 
परिवतन नहीं द्वी सका हैं । 

तुर्कों महिला भूत-प्रेत बाघा से विशेष तंग रहती हैं, उनका इनके 
अस्तित्व पर और सन्त्र-तन्त्रा कृति पर पूरा विश्वास है। यूरोप के लोग 
इसी कारण अपना यह मत बना बैठे हैं कि--“इस्लामी ख््रियो में भूत- 
प्रेत की आस्था है और वे इस मर्ज की मरीज़ भी हैं” । 

तुकिस्तान की अधिकांश महिलाएं बाहर घूमने फिरने वाली हैं, 
अतग्व बड़े घरो को स्त्रिया से अधिक खतन्‍त्र और निरोग रहती हैं। 
वहां की प्रान्तीय स्त्रियां घोड़े की सवारी करती हैं। वे अपने पति के साथ 
यात्रा करती रहती हैं, वे साहसी और श्रमशील होती हैं । श्रतएव राज- 
कीय एवं सामाजिक प्रश्नों मे भी भाग छेती हैं। उनमे पदों नहीं होता। 
कभी बाहर जाने के समय एक छोटा सा जालीदार कपड़ा मुँह पर ढक 
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लेती हैं। किन्तु उनमें अन्य स्त्रियों की अपेक्षा वाह्द जगत का अनुभव 
विशेष रहता है। उनमें इस 'खतन्त्र जीवन! के कारण और भी आत्म- 
गौरव की मात्रा बढ़ गई है। वे अपने इस खातन्त्रय का सदुपयोग ही 
नहीं करती, बल्कि, स्वसाधारण के साथ थे अपना वतांव भी बिवेक 
और शील युक्त करती हैं । 

अपनी सहधर्मी श्रजाओं में सर्वाध स्थान प्राप्त करने वाले, इस 
मुस्लिम देश के इतिहास से विदित होता है कि जितने सुधार आज तक 
उनकी महिलाओं में हो पाये है वे पर्याप्त नहीं हैं, बहुत कुछ द्वोना बाकी 
है । किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि वे भारतवर्ष से गिरी हुई अवम्था 
में हैं ? भारतीय मुसलमान ख्रियो मे उनका जीवन सबंधा उन्नत और 
सुधरा हुआ है । | 

तुरु वासी “खग माता के पैरो में है" यदि इस सिद्धान्त को 
पूल मन्त्र' मानते हैं तो उन्हे चाहिये कि वे अपनी माताओं को नीरोंग, 
उत्साही, समर्थ, बुद्धिमान, कार्यदक्ष और ग्रह व्यस्था में विवेकी एवं 
विचारशील बनावे । पर यह तभी सम्भव है जब कि वे अपने 'ज़नानस्ानो' 
को शीघ्र ही तोड़ देवें। आज “तरुगा-तुर्क' इन बन्धनो को ताडने और 
सांसारिक रूढ़ियों को 'तलाक़' देने के लिये भगीरथ प्रयत्न कर रहा है। 
हम परतन्त्र देशवासी उस “तरुण-सुक' को क्या कहें ? ईश्वर उन्हें इस 
सदुद्योग मे सफलता प्रदान करे और साथ द्वो यह प्रार्थना करते है कि-- 
भारतनिवासी मुस्निम ससाज में भी उन सद्भावनाओं की प्रेरणा करे | 
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( < 500ए 0 06 €7त९02 ९8 ॥0 श704/4002! 800200॥ ) 
( छेखक--साहित्य-रजण भी प० भीकृष्णदस जी पालीवाल एम० ए० ) 
ही) आकर मल जज ््डः 5० जन 
[ श्रीदान पालीवाल जी युक्त-आस्त के प्रमुण्व साप्ताहिक सैनिक! 
के सम्पादक ओर ग्रान्त के प्रमुख कायकर्ता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के आप ग्रसिद्ध विद्वान हैं । युक्त-प्रान्तीय कौंसिल के आप प्रभावशाली 
मेम्बर भो रह चुके हैं । हिन्दी संसार आपस भली भांति परिचित है। 
आपका यह लेख बहत विलम्ब से मिलन के कारण इतना पीछे छापा 
जा रहा हैं । --सम्पादक । ] 


तीन प्रगतियों को तोन प्रतिमाएं 

बीसवीं शतावदी में. गान्धी. ल्लेनिन और मुसोलिनी य तीन महा- 
पुरुष ऐसे हुए है जा अर्वाचान संसार की तीन सबमे बड़ी प्रगतियों की 
मृर्तिमान प्रतिमा कहे ता सकते है। ये तीन प्रगतियां क्या है, मानव- 
जाति पर पे अपना क्या ५भाव छोड़ जायेगी, सानवीय उन्नति के इतिद्वास 
मे उनका स्थान क्‍या होगा इन्हीं प्रशो पर आज इस लेख मे विचार 
करना है। परन्तु इन जटिल प्रभो का अच्छी तरह सम्मकने के लिय यह्‌ 
आवश्यक हैं कि पहले इन प्रगतियोे, की 

उत्पत्ति का इतिहास 

जान लिया जाय । मानव-समाज ने अपनी उन्नति के लिये जिन संस्थाओं 
का आविष्कार करके उनका उपयोग किया उनमें शासन-संस्था सब प्रधान 
संम्धाओं में से है। अवाचीन राजनीति के आचाय शासन-संस्था के 
कार्य-चषेत्र ( 50076 ० (5शथ्ा 77८7४ ) को सवव्यापी सममते हैं 
ओर संसार के अधिकतर सभ्य राष्ट्र उनके इस मत पर अमल कर रहे 
हैं । यह निविवाद है कि मानव चरित्र पर प्रभाव डालने के लिये शासन- 
संस्था सबसे अधिक शक्तिशाली एजेंसी हैं। इस दृष्टि स देखने पर तो यह 
कहना भा अनुचित न दोगा कि शासन-संस्था इस समय मनुष्य समाज 
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खा 


की सर्वे प्रधान संस्थाओं में से दी नहीं है बल्कि वह सब प्रधान संस्था है । 
प्रोफेसर हक्सले के कथनानुसार “|॥06 प्राएए< णए (घर पराबफ 07 
प्रणणा॥70 6 $8 [96 76065आ9, 40 ए०0॥ €एशाए पाया छ0 
९0०९४ 0 ६० 6 ०0, ० 05९०एश॥7ह (60689 06६ छ९७॥ 
8९८ 3888९70॥0॥ 3॥0 एटा ॥टशाभात। ४060 0 ता8 ऐावाइटाडा 
#"0 ०7007589800८5 ” अथांत्‌ मनुष्य जीवन का यह सब नाटक 
अपनी अपनी परिस्थिति ओर अपने अपने चरित्र के अनुसार आत्म- 
प्रसार और आत्म-संयम के बीच का मांगे ढृ' ढने की श्रनिवाय आवश्यकता 
के कारण रेन लगा रहा है। आत्म-प्रसार की आवश्यकता मे संसार में 
बह भयहुर मारकाट मची हुई है जिसे विकास-वादी जीवन-संप्राम 
(500६88० ० €6४४॥८४८०८) के नाम से पुकारते हैं और आतउ-संयम 
की आवश्यकता से मनुष्य-समाज में वह दैवी विभूति काम करती हुई देखी 
जाती है. जिसे प्रिस क्रोपटकिन ने पारस्परिक सहायता ( !(ए(७9) 
४0 ) कहा है। इन्हीं दोना के सामजस्य की अनिवाय आवश्यकता से 
विवश हो कर इम द्विपद जन्तु को अरिम्टोटल का राजनैतिक जन्तु (20- 
(08 8074!) बनना पढ़ा--समाज के शासन-सूत्र मे बंधना पड़ा | 
उपयुक्त शासन-विधान की इन दोनों उत्तरी ध्रव और दक्तिणी ध्रूब को 
तरह दूर की चीजों को मिलाने के उपाय की निरन्तर खोज में मानव 
बुद्धि ने यह पता लगा लिया कि म्वराज्य (७९। ५0ए८४॥॥८॥) से ही 
इन परस्पर विरोधी प्राकृतिक प्ररणाओं में साम जस्य स्थापित हो सकता 
है। परन्तु जैसे किसी बिकट रोग का जड़ से खोने वाली औषधि केवल 
जिन चीज़ों के मिलाने से वह ओपधि बनती है उनके नाम जान छेने मात्र 
से नहीं बनाई जा सकती, जबतक कि यह न जान लिया जाय कि कौनसी 
ओषधि किस मात्रा मे ओर किस रूप में मिलानो चाहिये, बैस ही जब 
तक सनुष्िय-समाज स्वराज्य के सच्चे स्वरूप को न जानले तब तक वह 
इसके जरियि मे इन दोनों प्रचण्ड प्ररणाओ में सामअस्‍्य स्थापित नहीं 
कर सकता । झोर अभी तक मनुष्य समाज स्वराज्य के सच्चे खरूप 


अडुू ८ ] गास्धी, लैनिन और मुसालिनों ४ ३१७ 


को नहीं जान सका है। उन्नीसवी शताब्दी में जब लगभग सरबेत्र संसार 
में लोक-तन्त्र का सिक्का जम गया तब लोगों न समझा था कि लोक-तन्त्र 
ही खराज्य का सथ्या खरूप है ! परन्तु आज 
लोक-तन्त्र कसौटी पर 
है। यूरूप के बहुत से विद्वान विधारक लोक तन्‍त्र के खराज्य होने मे 
सन्देह करने लगे हैं | एच० जी० बेल ने ता *(2८०0८०४०७ व7 ८९ 
8॥02' लोक तन्त्र का संशाधन शीष॑क छल में स्पष्ट रूप से लोक तन्त्र 
को बिल्कुल बेकार बताया है| वर्नांडेशा नभी मुसोलिनी की प्रशंसा करते 
हुए लोक लन्त्र के वतमान प्रचलन पर प्रबल प्रद्दर किय हैं। पालियामेंट 
की पद्धति की सदाषता ता उसके परिणामों से प्रकट है-यह प्रत्यत्त है कि 
जिन देश में वह प्रचलित हैं उसमे उसने जोबन संग्राम को कम न करके 
उलटा बढ़ा दिया हैं | लाकतन्त्र की इस विफलता की जो प्रतिक्रिया 
हुई है बही तीन विभिन्न सरिताओ-प्रगतियों-के रूप मे प्रकट हुई है। 
आर गानवी लैलिन और मुसालिनी इन्हीं तीन प्रगतियों की प्रतिमाएं हैं। 
मुसोलिनी 

इन तीन प्रगतिया में से हम पहले उस प्रगति पर।विचार करेंग 
जा मुसालिनी के रूप में प्रकट हुई है क्योकि यह प्रगति यद्यपि इस समय 
अपने वर्षा काल में क्षुद्र नदी को तरह बहुत जोरो पर है तथापि वह थोड़े 
ही दिनों में सूख जायगी । बोल्शेबिज़्म या लैनिन वाद के कच्चे अनुयायी 
इटली मे बाल्शबिज़्म फेलाने में बुरी तरह असफल हुए। उसी असफलता 
ने मुसालिनी को जन्म दिया । यूरोपीय पूंजीपति बोल्शेबिज्म से प्राणान्त 
भयभीत थे इस लिये उन्होंने मुसोलिनी को अपने त्राता के रूप में देखा | 
. यही मुसोलिनी की चमत्कारिणी परन्तु क्षणस्थायी लोकप्रियता का 
रहस्य है। समाज को शासन की आवश्यकता है, इटली के साम्यवादी 
इस आवश्यकता को पूरी न कर सके, मुसोलिनी ने उनकी इस निर्बलता 
को अच्छी तरह समझ लिया और उसने काली कुर्ती वाले स्वयं-सेवकों 
की सुदृढ़ सेना सुसह्व॒टित करके उन्हे धर दबोचा और समाज की 
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शासन की आवश्यकता पूरी कर दी । फिर क्या था उसकी तूती बोलने 
लगी | मुसोलिनी का मत यह मालूम होता है कि पारलियामेण्टी पद्धति 
ज्यथथ है। यदि सुरृह शासन-संस्था द्वारा लोक-संग्रह किया जाय तो वह 
पालियामेशटी पद्धति से कही अच्छा है । फिर चाहे बह लोक-मत के 
विरुद्ध ही क्यों न दो । बह लाक-मत को किसी शासन के विरुद्ध उस 
समय तक मानने को तैयार नहीं है जब तक बह लोक-मत शासन को 
उलट न दे | इस लिये बीच के लोक-मत के विरोध को घृणा की दृष्टि स 
देख कर उसे पैरो तल रौंदता है। प्रेस की स्वाधीनता, नागरिकों की स्वा- 
धीनता आदि वाक्यों का वह सर्वथा अथहीन सममभता है। और अपन 
मत के अनुसार ज़वरदस्ती लाक हित करने को ही सच्चा लोक-तन्त्र 
समभता है । अपन इस काय-क्रम की पूर्ति मे बह पूंजीपतिया और 
सत्ताबादियो की भी ऐसी परवा नहीं करता। परन्तु यह सब कुछ द्वोते हुए 
भी, यह स्पष्ट है कि मुसोलिनी का यह मत श्रम एर्ण है। उसकी सफलता 
टिकाऊ नहीं है | दवा, म्वयं-सेबका की शक्ति और क्षमता का उसने 
मनुधष्य-जाति को जो ज्ञान कराया हैं वह ऐसा अवश्य है जा म्वराज्य 
के सच्च स्वरूप को खोज से, आत्म प्रसार ओंर आत्म संयम का 
साम खस्य स्थापन करने भे भारी मदद दे सकेगा । 
लैनिन 

लैनिन लोक-तन्त्र की पालियामंण्टरी पद्धते की विफलता की 
प्रति क्रिया की जिस प्रगति की प्रतिमा हैँ वह स्वराज्य के सच्चे स्वरूप 
की खोऊ में मानव-समाज के प्रयागो में बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्यो, प्रयोगो 
में तो सबसे बड़ा प्रयोग दै। लैनिन वाद कहिये या बोल्शविज्म अथवा 
कलियाक्स-बाद, यह कहता है कि सब्या लाक तो ग्ररीबों का है। अम- 
जीबी अथवा मजदूरों की संख्या लोक में नव्व फीसदी है और वतमान * 
आर्थिक व्यवस्था में इसी लोक का अद्वित हो रद्दा है। दस फीसदी 
अमीरों और नब्बे फीसदी ग़रीबा में भयद्वर सह्वर्प हो रहा है। यह श्रेणी 
युद्ध (0885 ४४7) आत्म-प्रसार का प्राकृतिक परिणाम है और आत्म- 
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संयम से उसका मेल तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज का वते- 
मान, आर्थिक ओर राजनेतिक सहृठन बिलकुल उलठ न दिया जाय | 
उनका कहना है किसमाज में बेयक्तिक सम्पत्ति को कोई स्थाननही मिलना 
चाहिये। 'सब्चे भूमि गोपाला की है'। फिर कैसे जमोदार और कैसी 
सरकार ! जितनी जमीन है वह सबकी मानी जानी चाहिये । जमीन से 
जो चीज़ें मिलें या पैदा हों वे भी सब पत्चों की मानी जांय । जो कमाबे 
वह खाते । बैठा-मेठा कोई मौज़ न उड़ाने पावे। शासन में सब की 
सम्मति सीधी ली जाब | पालियामेस्टरी पद्धति मे अतिनिधित्व उतना 
सीधा नही होता जितना होना चाहिए ओर समाज के वर्तमान आ्रार्थिक 
संगठन में मिहनत करते है मज़दूर और मौज उड़ाते है. पूंजीपति हुजूर । 
इसलिए बोल्शेविक शासन है।ना चाहिये ! और देश की समस्त सम्पत्ति 
सत्र लोगों को मार्ना जानी चाहिये।आज दस बप से इस मत का 
प्रयोग रूस जस विशाल देश में हू रद्दा है और इस समय यूरोपीय 
समाज कान्माक्‍्स के ग्रन्थ पर लागा की जितनी श्रद्धा है उतनी वाइबिल 
पर भी नहीं है । 
गान्धी 

पालियाम एटरी पद्धति कहिये अथवा पाश्चात्य आथिक और 
सामाजिक सह्नटन कहिय गान्धीवाद एक शब्द में पाश्चात्य लोकतन्त्रकी 
विफलता ही नहीं पाश्चात्य सभ्यता की त्रिफलता की प्रतिक्रिया की प्रगति 
है। यद्यपि गान्बीवाद ने खराज्य के स्वरूप की कोई निश्चित योजना संसार 
के सामने नहीं रकखी परन्तु लोकतन्त्र के स्वरूप के सम्बन्ध में उसका 
मत महात्मा गांधी के छेखो, व्याख्यानों और “हिन्द-स्वराज्य' से अली भांति 
जाना जा सकता है। गॉधयीवाद स्वराज्य का श्रष्ठ 'स्व' का राज्य समझता 
है। वह आत्म-बल और चरित्रवल से आत्म-संयम की भावना को बलवान 
बना कर आत्म-प्रचार से उसका साम अस्य स्थापित कर देना चाहता है । 
वह गरीबों का उद्धारचादृता है, लोक का कल्याण चाहता है पर अमीरो 
का विनाश नहीं चाहता । श्रेणी युद्ध नहीं चाहता | जो लोग महात्मा जी 


३२० बीर-्सन्देश भाग २ 


की विचार धारा का ध्यान पूबंक अध्ययन करते रहे हैं. उन्हे यह जान 
छेने में कोई कठिनाई न होगी कि यदि महात्मा गांधी कभी स्वराज्य के 
स्वरूप की योजना उपस्थित करेंगे तो बह तपोनिष्ट लोक-सेवकों, गीता 
के 'समबुद्धि कम योगियों.' का शासन होगा। वे देशबन्धु दास की 
स्व॒राज्य योजना के अनुसार यूरोपीय चुनाव-पद्धते को उसके 
वत्तेमान रूप में पसन्द नहीं करेंग। स्वयं-संवकों के उपयाग मे 
गान्धी-बाद और फेसिज़्म मे समता है--यद्यपि गान्धी-बाद के स्वय॑- 
सबकों में ओर फैसिस्टो में वही अन्तर द्वा सकता हैं जा देव-दूतों मे 
ओर यम-दूतो में । लेनिन-वाद आत्म-प्रसार, जीवन-सल्ञम, श्रेणी-युद्ध 
द्वारा आत्म-संयम से सामअस्य स्थापित करना चाहता है, गॉधीवाद 
आत्म-संयम द्वारा, त्याग, सेवा और बलिदान द्वारा. आत्मू-प्रसार से 
सामषस्य स्थापित करने का श्रयत्न करता है। दोनों का उद्देश एक होते 
हुए भी, दोनों की पद्धति एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल है। वरतमान 
आर्थिक श्रोर राजनेतिक सह्वटन के लिये दोनो संहारक हैं परन्तु गान्धी 
बाद शिव-स्वरूप है, लेनिन-बाद रौद्र-रूपा, देव एक है, स्वरूप दो है । 
अपनी अपनी रुचि ओर प्रकृति के अनुसार कोई गांधी वाद को श्रेष्ठ 
सममभता हैं, कोई, लेनिन-बाद को। फिर भी इतना स्पष्ट है कि भारतीय 
परिस्थिति, भारतीय परम्परा, भारतीय प्रकृति ओर भारतीय चरित्र के 
लिय गांधीवाद भारत के लिए अधिक उपयुक्त हैं ओर इसमें भी कोई 
सम्देह नहीं कि उन्नति के शिखर पर चढ़ने में मनुष्य ममाज का जितनी 
सिद्टियाँ पार करनी है. उनमें गांधीवाद, लैनिन-वाद से कहीं ऊपर की 


सिद्ठी हे । 
ड सस्‍्वराज्य सद्स 
परन्तु मानव समाज का कल्याण इन मेंस किसी एक प्रगति 
से नहीं दो सकता | मनुष्य-जाति तो अपने आँखों स तभी तर सकेगी 
अथ बह स्वराज्य की इन तीनो सरिताओं की त्रिवेणी में स्वराज्य-सल्बनम 
में गाता सार | फैसिक्म इस त्िवेणी की सरस्वती है क्योंकि वह सन्नम 
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पलक 


होने पर लुप्त हो जायगी । लैनिन-बाद यमुना है क्योंकि वह गांधी-बाद 
की गड्डा की छोटी बदन है । लेनिन-वाद और गांधी-बाद दोनों को 
फैसिस्ट से स्वयं-सेवकों की शक्ति और समता की शिक्षा अहण करनी 
है । फिर गांधीवाद की गड्ढा को लैनिन बाद की जमुना (१४७ ४९०४४०॥) 
लोक क्रिया से मिलना है तभी इन तीनो प्रगतियों की त्रिवेणी बन 
सकेगी, गांधी बाद का भुकाव अभो व्यक्ति-वाद, वेयक्तिक मोक्ष पर 
है, उस लोक-संग्रह ओर लोक-कल्याण के लिए, लोकोद्धार द्वारा आत्मो- 
द्वार करने के लिए, बड़े +माने पर लोक-हित-कर कास करमे, प्रोफेसर 
पीगू के शब्दों में धन द्वारा लोकहित करन, लोक सम्पत्ति और लोक-हित 
का सम्बन्ध जानने, लोक-हित का अर्थ शाख सममने की आत्रश्यकता है। 


इटालिया 
(कलको एक इतिहास प्रसिद्ध घटना का सनसनीदार विवरण ) 
( लेखक--भो वकतुरुद!। ) 
जा -“: 

9७ अत्ल सन १९२८ को मनुष्य जाति के ज्ञान को अनुपम 
बृ,ठ्र के लिये विशाल बलिदान तथा आत्म-बल का ज्वलन्त उदाहरण 
संसार के सन्मुख रखते हुए, उत्तरी धव के विषय मे अधिक अन्वेषण 
फरने को कामना से 'इटालिया' (08।.8७) नामक हवाई जहाज़ कप्तान 
अम्बर्टा नोबाइल ( 0४०: 0०००० ३०७॥6 ) के नेतृत्व में मिलन 
(!४:।०४) नगर से रवाना हुआ । मिलन से यह जम॑नी के अन्तर्गत एक 
नगर स्टाल्प ( 50!7 ) पहुँचा ओर तूफान तथा आंधी के कारण कुछ 
मरम्मत कर आकाश स्वच्छ होने पर ३ मई को स्पिदज़बर्गन के लिये 
ग्वाना हुआ । दूसरे ही दिन नाग्बे (१२०७१५९) के वादसों (४००४०८) 
नगर पहुंच कर तृफान के कारण इस पुनः अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। 
कई दिन बाद यह किंग की खाड़ी (६।४४8 099५ के अड्डे पर उतग। 
१६ मई को अपनी प्रथम आकंटिक (87००) उड़ान प्रास्म्भ की और 
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दूसरे ही दिन लेनिन प्रेड पहुँचा | १८ ता० को वह स्वालबड्ड-स्पिट्जबर्गन 
(9॥8 ०470, 59।20८297) पहुँचा और वहाँ से यह रिपोर्ट भेजी कि 
शअ्रभी तक कोई नवीन भूमि नहीं मिली है। २४ मई को प्रातःकाल जेन० 
नोबाइल (9८॥ !४०७॥८) उत्तरी भव के लिये रवाना हुए और उसी 
दिन वहाँ अद्धंरात्रि के बाद पहुँच गये। इस प्रकार छेनिन लेण्ड को 
किंग की खाड़ी से २२०० मील की सफल यात्रा करके और कुशल पूर्वक 
लौट कर यह्‌ जहाज़ २४ मई की अर््धशत्रि को उत्तरी भ्रूव पहुँच गया । 
दो घग्टे तक वहाँ वह चक्र लगाता रहा। कुछ म्ड तथा क्रास! (इसा- 
इयोंका चिन्ह) गिरा कर लौट पढ़ा । उस समय हवा बड़ी तेज़ बह रही 
थी पर बीर-उड़ाकों न इसकी चिन्ता न की । किंग की खाड़ी से २२८ 
मील की दृरी पर जब तक जहाज़ था--तब तक ता पताच्था कि सब 
कुशल पूर्वक बीता--परन्तु उसके बाद रेडियो से खबरें आना बन्द होगया। 

इटालिया हवा के प्रवाह के कारण दिशा तथा परिस्थिति का ठीक 
अन्दाज़ न लगा सका | वह एक ऊंच बफ़ के टीले से टकरा गया और 
क्रेबिन फट कर अलग होगया। 'बड़ा श्रैला'--हवा के प्रवाह के संग सात 
आदमियों को छकर न जाने किस अन्नात भविष्य की ओर उड़ गया। 
कप्तान तथा उनके आठ आदमी प्रथ्वी पर फिंक गये। सोभाग्य से इनके 
पास थोड़ासी रसद तथा एक रेडिया-यन्त्र भी गिर गया था। बस यहीं से 
इस दर्दनाक घटना का रोमाआ्वकारी नाटक प्रारम्भ होता है | 

प्रकृति एक निदय देवी है | उसने इनके साथ घोर से घार अकृपा 
को । अपने को एकदम अज्ञात लाचार अवस्था में वर्फ़ के टुकड़े पर 
दग्ब कर, बाहरी सहायता बुलान की क्षीण आशा से, इस दल में सबसे 
हृढ़े तथा साहसी तीन वीर समुद्र के छोर की ओर चल पड़े--सम्भव है « 
कोई मछुये को नाव ही सहायता के लिये मिल जाय ! परमात्मा जाने 
इत बिचारों का भविष्य क्या हुआ। भगवान जाने वे बफ में गल गये 
यथा अक्ृति ले उनको किस प्रकार पीस डाला '--ओऔर सम्भवतः इसी 
प्रकार वे सात वीर--जो हवा में डड़ते चले गये उनका क्‍या हुआ ? 
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जहाँ कहीं प्रक्ति मनुष्य की यन्त्रीय शक्ति से संघर्ष करती है--ऐसी ही 
निदेयता पिशाचिनी त्रास देती है ! 

पाठक, क्षण भर के लिये इस भयंकर घटना का ओर भी भीषण 
दृश्य सुनिये ' कप्तान नोबाइल एक बर्फ के तैरते टुकड़े पर गिरे थे और 
इनके सथपांच प्राणी थे। दिन प्रतिदिन वह टुकड़ा इधर उधर तैरता चक्र 
लगाता जाता था और पानी में धीरे धीरे गलता जा रद्द था। दा दिन 
बाद--२६ मई का दुर्वल रेडियो समाचार संसार को मिला कि कप्तान 
नोबाइल का जहद्दाज्ञ टूट कर बर्फ पर गिरा पड़ा हुआ है। दुघंटना सुनते दी 
सारा संसार कांप उठा । संसार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बेचैनी 
छा गई । चारो ओर शोर सच गया । फ़ौरन सबसे पहले नारबे ने, फिर 
इटली, फ्रांस, रूस, स्वीडन तथा फ़िननेण्ड न अच्छे से अच्छे हवाई 
जहाज्ञ तथा उड़ाके उनकी तलाश में रवाना किय । उस समय, विपक्ति 
के अवसर पर रूस ने इटलो के प्रति अपने बैर को भुला दिया और 
बड़े उत्माह से ख्वोज़ जारी की | यह बीसबी शताब्दी है।ह8 युग मे 
शैंकलूटन (७४७६ ..॥)) प्रौर स्टिफ़ानसन । 5/0ता58700) का युग 
नहीं है। वे बिचारें प्रसिद्ध उद़ाके थे पर रेडियासा बेतार का 
यन्त्र उनके पास न था। पहले संसार का उड़ाका अन्वेषक महीनों तक 
संसार से छिपा गहता था पर पता न चलता था कि वह अभागा कहां है। 
पर अब तो उड़ाके प्रातः:काल यदि उत्तरी ध्रूव पहुँचत हैं तो दोपहर तक 
साग संसार उनका भविष्य तथा कार्य जान जाता है । बफ के टुकड़े पर 
पड़े नोबाइल साहब सौभाग्य से बचे उस रेडियो यन्त्र द्वारा संसार को 
अपना समाचार भेजते रहे । 

इन्हीं कमज़ोर स्रवरों के आधार पर कप्तान की तलाश शुरू 
हुई । प्रकृति भी कैसी कठोर है। हवा पानी का ज़ोर बढ़ गया। अधि- 
कांश समय घना कुद्दरा छाया रहता । प्राकृतिक आपदाओं का कोई अन्त 
नहीं । ऐसे समय भी हृबाइ जहाज़ इनके पास पहुँच जाते थे। इनको 
ये देख भो पाते थे पर ऐसी भूमि पर हवाई जद्ाज़ का उतरना 
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अतसम्भव थ। | वे नीचे तक आते, खाने पीने का सामान गिरा कर फिर 
चले जाते थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि दृवाई जहाज इनके 
ऊपर से उड़ गये हैं । इन विपत्ति के मारे पुरुषों ने उन्हे देखा भी है-- 
पर चेद्रा करने पर भी वे उनका ध्यान नहीं आक्ृष्ट कर सके हैं । 
पाठक कद्दने के लिय तो यह सरल बात है पर श्राप क्षण भर के 
लिये उनकी विपत्ति का अन्दाज़ लगाइय--यह सब किस लिये हो रहा 
था ! केवल संसार के ज्ञान के लिये कुछ महापुरुपा का अपृव त्याग था । 
पर अब हम इससे अधिक महत्वपृर्ण अज्न इस घटना का बतलावेंगे। 
आज के दो वर्ष पर्व नोबाइल और प्रसिद्ध उत्तरी-ध्र व अन्वेषक 
कप्तान आमुण्डसन (20॥॥08९०) एक साथ उत्तरी ध्रव की विकट यात्रा 
में उड़े थे । परन्तु इतिहास इस बात का साज्ञी है कि दो धुरन्धैर विद्वान 
अथवा मह्दारथी मे कभी पूरी तरह पटरी नहीं बैठती । हमारे भारत में 
इसके लिये फरांसीसी गवर्नर दुपले (20]॥०६९) तथा प्रसिद्ध फरांसीसी 
नौ-सैनिक कप्तान ला बोडडनाये (7. ॥00706/००, का उदाहरण है। 
इन दोनों की पारस्परिक फूट के कारण ही सन १७४५ में दबल अंग्रेजों ने 
पोडिचरी ले लिया था। इसी प्रकार कप्तान आमुण्डसन तथा नोबाहल 
की न पटी । पारस्परिक विरोध ने थोर शत्रुता का रूप धारण कर लिया 
और दोनो एक दूसरे से वड़ी नक्ररत करने लगे । परन्तु वह शत्रुता हम 
भारतीयों की शत्रुता न थी । वहू तो णक बड़ी उदार वस्तु के रूप मे 
परिणत हो गयी ! कप्तान नोबाइल की विपत्ति का पता लगते ही शर 
आमुग्डसेन जाग उठा । इसने उनका पता लगाना निश्चित कर लिया । 
फ्रान्स के कप्तान गिलवाड (0॥5पव) द्वारा सच्यालित मशीन पर कप्रान 
आमुण्डसेन लेफटनेग्ट इट्रेशन // 0.07०५80॥) के साथ, जो नारते 
निवासी तथा प्रसिद्ध सनानी थे, वे नॉबाइल का पता लगाने के लिये 
निकले । आमुण्डरसन का बेरी नोबाइल था-पर वीरवर वीरता का अर्थ 
व्यापक धृणा नहीं रग्बते, उनका तो कहना है कि-- 
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ते शतंतु वर्य पश्च परस्परेतु विवादिने। 
परेस्तु विप्नदे प्राप्ते व्य॑ पत्चाधिक शत ॥ 

अस्तु, सारा संसार इनकी उदारता पर मुग्ध हो गया। पर प्रकृति की 

राक्षसी प्यास न बुको थी। नारे ओर किग की खाड़ी से ६०० मील 
बीच के फ़ासले से उनका समाचार मिलना बन्द हो गया ओर यदि बह 
वग्रेरः पर कप्तान आमुर्डसन कहीं भूखों मर नहीं रहे हैं तो अवश्य बर्फ 
में गल कर मर गयद्दोंगे ।किसी से बैर कर के भो उसके लिये जान देने 
की यद्द अनुपम मिसाल हैं । 

काल-चक्र ने कप्तान नाबाइल को बचा दिया पर श्री आमुरढसेन 
का बलिदान दो गया । ईश्वर ने जिस प्रकार प्राण लेने के अनेक साधन 
बना रक्खे हैं उसी प्रकार प्राण-रक्षा के भी अनेक साधन हैं । छोटे से 
रेडियो यन्त्र ने कप्तान के प्राण की रक्षा की । उसकी कमज़ोर ख़बरों के 
सद्दारे हवाई जहाज़ पता लगाते घूम रहे थे। कभी कभी त, कप्तान तथा 
उनके पेदल यात्रियों को देख भी लेते थे पर इतन ऊबड़ खाबड़ म्थान पर 
बे होते कि वहाँ उतरना असम्भव होता और इसी लिये वे केवल रसद्‌ 

गिरा कर चले जाते थे । अन्त में इटली के मेजर मैड्डेलना (१॥४०- 

2॥008)॥॥8) ने नोबाइल तथा उनके दलकों बचा लिया--जब पूरे एक 

महीने नक ये बिचारे तैरत बफ पर संकटमय जीवन व्यतीत कर चुके 

इनका उद्धार हा! गया | इस यांतना को '्रवधि में कितनी पीड़ा उठानी 
पड़ी होगी इसका प्रत्यक्ष मिसाल यह हैँ कि उद्धार होते ही कप्तान को 
इन्द्रिय-शुन्यता की घोर बीमारी दो गयी ओर कई दिन तक वे अन्य 
साथियों का पता लगाने के लिये काई बात न बतला सके | 

विस्तारभय तथा स्थानाभाव के कारण हम पूरा विवरण ता नेहा 
देना चाहते, कप्तान नोबाइल के अन्य साथी दो दलों का तथा कप्तान 
आमुण्डसेन का पता लगाने का जो प्रयत्न हो रद्या है उसको देने की भी 
आवश्यकता नहीं । इस खोज मे जिन सनसनीदार बातों का पता लग 
रहा है, उसको शायद द्विन्दी पाठकों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा-- 
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क्योंकि जैसी उनकी रुचि हैं, बिना घटना का अधिक विस्तार बढ़े वे उसे 
पढ़ते ही नहीं | केवल कप्तान नोभाइल की द्वी खोज पर सोचिये--बर् 
का एक टुकड़ा बद्दां जा रह है। उस पर ६ आदमी बह रहे हैं। ६ुकड़ा 
दिन ब दिन गल कर छोटा द्वाता जा रद्दा दें । दवाई जहाज वह दृश्य 
देख भी पाते हैं--जिनका उद्धार करना है, उन्हें भी देखते हैं-फिर भी 
उनके पास खराब मेसम तथा कुदरे के बादल या कारण या टुकड़े पर 
डतरने का स्थान न होने के कारण उतर नहीं पाते--दूसरा सनसनीदार 
बयान इसी जहाज़ के एक दूसरे खोय दल के यात्री मामग्रन को सृत्यु 
का है जिसने स्वयं बर्क में अपनी क्ज अपने द्वाथ से खोदा | वायु जगत 
में यह सब से प्रधान सनसनीदार घटना है । 
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मर मिदन की चाह 
[ छेखक--ताहित्यभूषण श्रो अजकिशोर जी शमां, 'पंकन' ] 

हेल्‍ संजबेल« जल 5 ४ ( 
अवनी-तल पर मघ जिस समय रक्त बुँद बरसाता द्वो । 
क्ररकाल अन्ञारे बरसा विश्व जलाये जाता हो॥ 
फिरते हों के रक्त-सिक्त करबाल चतुदिक हत्यारे । 
दिला जा रहा हा जगतो-तल द्वाह्म-कारो के मारे। 
धारण कर तन पर रक्तांबर उसी समय प्यारे प्रियतम । 
रँग भूमि में तीक्ष्ण खँग को जाकर चसकाना चम चम |! 
शोरणित-सिक्त वीर मंडो को लेकर गुंथवाना माला। 
माँ को पिन्द्रा शाँत कर देना उसकी विषम कोप ज्वाला॥ 
रक्त बहा पापों असुरो का भरना प्रियतम सिंधु अथाद्व | 
रख में फिर आग बढ़ जाना रेकर मर मिटने की चाह | 
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चइ ८ | .चीनमेअकाले | रेरे७ 
चीन सें अकाल 
( छेखक--प्रो० भी नारायणदास ली विधाजद्वार ) 

लिखक महाशय सासिक प्रेम! के सहायक सम्पादक तथा प्रेम 
महाविद्यालय में गणितशाल्र के प्रोफेसर हैं | गणितश्ञ होते हुए भी साहित्य 
धथा राजनीतिक अध्ययन से आपको बड़ा प्रेम है। चीन में इस समय 
आध्िक अवस्था कितनी गिर गई है, यह इस लेख से ज्लाठ हो सकता है। 

--सम्पादक] 

कुछ बष हुए चीन में संसार के अन्य देशो की वरदद राज्य क्रान्ति 
हुई । पुरानी राज्य-सत्ता के आवरण को हटा कर चीन ने भी प्रजातन्त्र 
का पवित्र आवरश ग्रहण किया । इस राज्यक्रान्ति के अबसर पर प्रजा- 
द्वित वाला को कितने घार नारकीय अत्याचार सहने पड़े थ--राजसत्ता 
के मूलोच्छेदन के पूर्व रक्त की केसी आहुति देनी पड़ी थी, इसका रोमा- 
आकारी हाल हम इसी अहू में प्रकाशित राज्यक्रान्ति के एक चित्र से 
पा सकते है। नय युग मे नयी राजसत्ता की छत्नछाया में नये सुधार 
ओर नई नई उन्नति होनो आरम्भ हा गई । राज्यक्रान्ति के बाद सामा- 
जिक, आधिक, धार्मिक ओर शिक्षा को क्रान्तियां होने लगीं। 
अभी चीन में राष्ट्रननिमाण जोरों से हो रहा था । हर एक ज्षेत्र में चीन 
की जनता दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रही थी। उन्होंने 
द्विगुरित उत्साह से राष्ट्र निमोण के काये में अपने को तहझोन कर दिया 
था परन्तु विदेशियों ने चोन की इस उन्नति में अपनी स्वार्थ-हानि देखी । 
उन्होंने चौन-निवासिया में फूट के बीज बोने आरम्भ कर दिये । कुछ 
थोड़े लाग राष्ट्रवादी चीन के विरुद्ध उभारे जाने लगे। उनके इस कार्य 
से चीन में गृह-युद्ध आरम्भ हा गया। दत्तिश के राष्ट्रवादी और उत्तर के 
उनके विपक्षियों में मुठभड़ होने लग गई | इस गृह-कलह के कारण 
शीन के राष्ट्रटनिर्माण का कार्य स्थगित सा हो गया । अभी राज्यक्रान्ति 
की अव्यवस्था से पिएड छुटा था कि गृह-कलह ने अपना भीषश रूप 
धारण किया | इसके साथ कई भ्रान्तो भे प्रकृति भी अपनी भयहुरता 
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दिखलाने लगी | अकाल ने अपना भीषण रूप प्रकट किया | एक साथ 
सभी विपत्ति के आने से किसी देश की क्या दशा होती दे, यह सद्दज ही 
अनुमान किया जा सकता है| गृह-युद्ध की विभीषिका के रहते समाजो- 
अति का कोई काम होना तो असम्भव है, प्रत्युत उससे और कई प्रकार 
को--विशेष कर आंथिक कठिनाई उपस्थित हां जाती हैं। इस तरदद की 
कठिनाई की मात्रा और भा बढ़ जाती हैं, जब प्रकृति भी अपना साह्दाय्य 
पूर्ण हाथ हटा छेती है । 
चीन में जैसा कि समाचार मिला हैं, अकाल फैला हुआ हैं। 
बिशेष कर शांटुइ का प्रान्त तो उजाड़ सा दह्वों गया है। इसका कारण 
अनावृष्टि, गृहन्युद्ध ओर अत्यधिक कर का लगाया जाना बतलाया 
जाता है| देश में गृह-युद्ध के रहते ऐसा हना कोई अखम्भव नहीं। 
शांडुज्ञ में इसका फल यह हुआ कि वहां के निवासी प्रति वष १० लाश 
की संख्या में मनचुरिया जाकर बसने लग गये है | लण्डन इलसट्रेटेड न्यूज़ 
के एक संवाददाता ने लिखा है कि चीन के सेनिक संगठन ने वहाँ के 
निवासियों से ११ बर्ष आगे का कर अर्भा छ लिया है।इस वजह से 
वहां के ४० लाख मनुष्य भूखो मर रहे हैं ।इस बात में सत्यता की 
मात्रा कितनी है, ठीक ठोक नहीं कष्टा जा सकता । परन्तु इतना कहा 
जा सकता है कि--वहाँ क लोगों को अन्न कष्ट अवश्य है। जनवरी मे 
“'लण्डन टाइम्स' के पकिंग स्थित संवाददाता ने लिखा था:-- 
“शांड्ज्न के दुभिक्ष की हालत दिनोदिन बढ़ रही है। बह प्रान्त 
।उजाडू सा हो रहा है। लोग भूखा मर रहे है । उनके पास न तो अन्न हैं 
, ओर न पहनने का वख्र | कही कही ६० प्रतिशत लोग देश से बाहर 
विशेष कर मनचुरिया को जा रहे हैं। शेष लोग पेड़ पत्तियां, बकले 
ओर भूसा जेसो अखादय वस्तु खाकर बीमार द्वो रहे हैं। वहाँ के निवासी 
अपमे पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिए अपने मकानों को तोड़ 
उनके सामान से खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। कोई कोई मूल्य के मारे अपने 
भाल बल्यो का भी बच डालते है। इस तरद वहाँ की हालत हृदय द्रावक 
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दी रही है | यद्यषि कुछ जगहों में सहायताथ्थ दूकाने खोलो गई हैं, परन्तु 
दुर्मिक्ष-पीढ़ितों के लिये कुछ संगठित कार्य नहीं हो रद्दा है।” 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, चीन में ग्रह-युद्ध ज्ञारी था। 
वे युद्ध के कारण खेती, गृहस्थी पर उतना ध्यान नहीं दे सकते थे जितना 
देना चादिये | इस हालत में भी उन्हें युद्ध के लिये 2व्य देना पड़ता था | 
अकाल ने इसी समय अपना प्रबल प्रचण्ड रूप दिखलाना आरम्भ कर 
दिया। अकाल के भ्रसार से समाज में नाना प्रकार के अत्याचार होने 
लगे । इस कारण शांदुज़् के निवासी मनचुरिया के लिये जहाँ की हालत 
कुछ अच्छी थी भ्रस्थान करने लगे। पहले मनचुरगिया में जाकर बसने 
में रुकाबट थी, पीछे उस रुकावट के हट जाने से और भी लोग इस 
ओर आकर्षित हुए | इस भीषण स्थिति का कारण लिम्वते हुए किसी 
संवाददाता ने लिखा था कि चीन के लोग परिश्रमी और मितव्ययी हैं, 
परन्तु कर के भार से इतन दे रहते हैं कि प्रकृति के मामूली प्रकोप से 
उन पर आधिक विपन्ति का पहाड़ द्ृट पड़ता है और लाम्बों सनुष्य भूर्यों 
मरने लगने हैं । 

शांटड़ की ऐसी हालत का एक और कारण बतलाया जाता है | 
कहा जाता है कि कुछ दिन पहले यहां भीषण बाद आई थी, लोग बड़ी 
विपत्ति में फँस गये थे । उस समय केन्द्रीय सरकार के द्वारा तथा बिदेशों 
से प्राप दान से उनकी सहायता की गई । उस समय तो केवल प्रकृति 
का प्रकोप था | अब की वार शांदुज्ञ मनुष्य और प्रकृति दोनो का क्रोध 
भाजन बन रहा है। प्रकृति के भ्रकोप से जो किसी तरह बच गया था, वह अब 
मनुष्य के द्वारा नाश किया जा रहा है। क्योंकि उत्तर और दक्षिणी चीन 
बालों मे यही मुठभेड़ होती थी। एक जगह की ऐसी द्वालत बतलाई जाती 
है कि वहां की ३० लाख जन संख्या के २० प्रतिशत लोग भूखो मर रहे 
हैं, संत्तेप मे यो कद सकते हैं कि चीन की वि!प कर शांटुज़ की आर्थिक 
अवम्था खराब दो गई है। 

परन्तु सौभाग्य की बात है कि अब चीन में गृह-युद्ध समाम् दो 
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गया है । राष्ट्रवादियों की विजय हुई है। जिन स्वा्ियों ने विदेशियों के 
उकसाने पर प्रजातन्त्रवादियों का विरोध किया था, उनका अब अन्त 
हो गया है। अब चीन के राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रनिमोग के कार्य और 
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अर शिक्ता-सुधारों में उसी प्रकार दत्त- 
चित्त हो रहे हैं जिस प्रकार वे गृहनयुद्ध के पहले लगे हुए थे। यदि वे 
प्रकृति-प्रकोप के शिकार नहीं हों तो वे खतन्त्र वायु मण्डल मे अपनी 
हर प्रकार की हालत को शीघ्र सुधार लेंगे। इनका ऐसा करना अब 
पूबे को अप्रेज्ञा अधिक सुलभ हो गया है। पहले विदेशी चीन के कार्य में 
अनधिकार हस्तक्षेप किया करते थ. परन्तु अब चीन की राष्ट्रीय विजय 
से उनके दांत श्वट्टे हा गये हैं। व अब चीन के साथ समता की सन्धि 
करने के लिये लालायित है | यह हैम्वतन्त्रता का फल! . 
मौन्टेस्सरी शिक्षा प्रणाली 
[ लेखक--श्री योगेशचन्द्र जो पाल बी० ०० ] 
---- जक- ५ ४६. --"-- 

[ लेखक महाशय बंगला साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक, अनेक 
प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रों के विशेष संवददाता तथा होनहार नवयुवक हैं । 
प्रेम महाविद्यालय के बतेमान दूषित वातावरण में अपने को विद्यालय 
की नीति से अलग रखकर आप उसकी निम्स्वार्थ सेवा कर रहे हैं। आपका 
यह लेख बड़ा सूचना पूर्ण है । सम्पादक ] 

शताब्दियों स मनुष्य समुदाय भिन्न प्रकार अपने शिक्षणीय 
संस्थाओ, गृहों तथा शालाओ में प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा- 
दान कर रहा है। प्रत्येक देश की शालाओ में शिक्षा की अन्ध परम्परा 
चली आ रही है | परन्तु शिक्षा के प्रधान उद्देश्य को दो भिन्न प्रकार से 
बतलाया जा सकता है--शिज्षा द्वारा एक मनुष्य केवल मनुष्य हो सकता 
है अथवा शिक्षा उसकी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के 
लिये होती है। जो शिक्षा इस उद्देश्य की पृत्ति नहीं करती वह शिक्षा ही 


अंह ८] मोन्टेस्सरी शिक्षा-प्रणाली ३३१ 
नहीं । क्या हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली इस उद्देश्य को पूरा करती है ९ 
इसमें कितने दूषण हैं ? अध्यापक चाहे कितना ही कूढमस्ज़, कर, निम्न 
तथा उपेक्षणीय क्‍यों न हो विद्यार्थी को उसका अन्ध-परम्परानुसार 
आानज्ञापालन तथा प्रहण करना ही होगा। वह स्वामी होगा, विद्यार्थी भ्ृत्य । 

इस अनन्‍्ध-परम्परा का, इस दूषित शिक्षा प्रणाली का, इन सम्पूर्ण 
दूषणों का दोष हमारे अनादर्श अध्यापकों पर है ! और आदर्श अध्यापक 
कैस होते हैं ? इसका उत्तर प्रसिद्ध शिक्षावादी श्री एडमण्ढड होम्ज़ 
(॥१॥0970 9०769) के शत्दों में यह है:-- ' दूसरी तरफ़ अध्यापक को 
प्रिय आदर्शवादी होना चाहिये । उसका कार्य जीवन के श्रोत को ऐसे 
श्रोत अथवा प्रवाह-प्रणाली में छलेजाकर मिला देना है जिससे असली 
मनुष्यता का जन्म होता है । परन्तु ऐसा करने के पृर्व उसे खयं जान 
होना चाहिये कि असली मनुष्यता क्या है। उसे यह जानना चाहिये 
कि मनुष्य में कौनसी भावनायें व्यापक या केन्द्रीय होती हैं तथा किनको 
वह दूसरों से प्रहण करता है। कौन प्रधान तथा गौण हैं, कौन स्थायी 
तथा अस्थिर हैं, कौन उच्च तथा उत्साहित करने योग्य और कौन निम्न 
ओर निरुत्साहित करने योग्य हैं । 

इन बातों को जानने के लिये श्रध्यापक के लिये आवश्यक है कि 
बालक की प्रकृति का अध्ययन करें । बाल-जीवन के प्रत्येक पहल पर 
पर्याप्त अध्ययन तथा ज्ञान-सअ्यय के बिना वह कभी अध्यापन की ज़िम्से- 
दारी न ले | एडमएड द्ोम्ज साहब का कटद्दना है बिना बालक का 
पूर्ण अध्ययन किये शिक्षा देना वाल्ू का मक्रान बनाना है-परन्तु तब 
तक बाल्य-जीवन का अध्ययन नहीं हो सकता जब तक शिक्षा का यह 
क्रम रहेगा। 

इचित भप्रकारेण शिक्षा देने का अथ है कि अध्यापक विद्यार्थी का 
मिन्न, माता, पिता, सखा, शिक्षक, नेता-सब एक साथ बन जाय । अपने 
संरक्षणान्तगंत बालक के खाभाविक मुकाव की ओर वह पूरा खयाल 
रक्खे । शिक्षा तभी संभव और प्रभावशालिनी दोगी जब विद्यार्थी नित्य 
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प्रति उसके लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ अपने प्राकृतिक मुकाव को छोड़ने 
के लिये बाध्य न किया जायगा । अपने बाल्य-खभाव का सुख भोगने 
के लिये उसे पूरी आज़ादी देनी चाहिये तथा उसकी प्रकृति को पनपने 
से न रोकना चाहिये । अ्रध्यापक को स्मरण रखना होगा कि बालक 
इसका दास न होजाय-बह उसके कारयों में दस्तन्दाजी न कर केबल 
शिक्षा के असली प्रवाह की आर उसे लजान की चेष्टा करेगा | 
मौजूदा शिक्षा प्रणालो के दोब 

महाशय होम्ज़ मोजूदा शिक्षा प्रणाली के तीन मद्दान दोष 
बतलाते हैं । (१) अपनी इच्छा से ही बालक के कार्य और उद्देश्य को बनाकर 
अध्यापक उसकी आत्सा का गिरा देता है ओर इस प्रकार उसका जीवन 
दुर्बल हो जाता है ! (२) उच्च कार्यों का करने से रोककर उसको क्रिया- 
शीलता में अड़ड्ा लगाकर उसको उन्नति को रोक देता हूँ, उसकी आत्मा 
का संकुचित कर देता है। (३) आन्म-संयम के स्थान पर क़वायद 'ड्रिल' 
कराकर वह उसकी आत्मा का गन्दला कर देता है | हमारी मोजूदा 
शिक्षा प्रणाली में यदि क्रान्ति-जनक परिवतन हा तो ये दृषण छूट सकते 
हैं. बरना नहीं | बहुत कम आदमी यह विचार करने का भी कष्ट उठाते 
हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली क्‍या है ? हमारी शिक्षा-संस्थाओ में यह्‌ 
अन्ध पराम्परायुक्त जो प्रणाली चली आ रही है इस पर बड़े २ विद्वाना 
ने बिचार किया है। इनमे श्री एडमण्ड द्ोम्ज, श्री बट्रन्ड रसेल (४. 
डिलाएछ0 ४०८) और डा मरिया सौन्टस्सरी (90 "घल०(०१६०४४४४!) 
प्रमुख हैं। डा मरिया मोस्टेस्सरी एक इटालियन महिला हैं । इनके 
बाद सध्य श्रेणी के एक वंश में मि० फारबियल नामक (7. #००४!) 
शिक्षाबादी हुए थ । बाल भ्रकृति के अध्ययन मे इन्होंने बहुत समय 
लगाया ओर इनके अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही किण्डरगार्टन 
(द0१७६४७7४७॥) प्राणली निकली है। परन्तु बीसवीं शताब्दि के पूवे 
यह प्रथा जमनी में स्थान न पा सकी । अब यह प्रणाली संसार भर मे 
फैल गयी है। विशेष कर यूरोप तथा अ्रमरीका में इसका बड़ा श्रचार 
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है। परन्तु बहुत से शिज्ञाबादियों का विचार है कि येह प्रणाली भी 
सदोष है अतएव इससे भी मान्य प्रणाली का हम उल्लेख करेंगे । 
मोन्दस्सरी प्रणाली 

डा० मेरिया भौन्टस्सरी प्रसिद्ध इटालियन छेडी डाक्टर थो। 
पर इन्होंने डाक्टरी न कर बाल्य-मस्तिष्क के अध्ययन में ही अपना 
समय व्यतीत किया । इसी अध्ययन के परिणाम स्वरूप इन्होंने एक 
ऐसी शिज्ञा प्रणाली निकाली जो इटली में बहुत सफलीभूद हुई तथा 
यूरोप और अमरीका में अब विस्तार पा रददी है। एक छेखक के शब्दों 
में इस प्रणाली का सारांश यह है:-- 

“मोण्टोस्सरी प्रणाली के सिद्धान्त का मूल तत्व बालंक 
के लिये पूरी स्वाधीनता, शारीरिक तथा मानसिक स्वाधीनता है। 
थदि बालक को अपनी पसन्द के मुताबिक़ काम करन का अवसर नहीं दिया 
जाता तो बह पनप नहीं सकता | अध्यापक को बालक मे पूर्ण विश्वास 
होना चाहिये और नव वे बिना स्पष्ट देख रेखख के आप से आप 
पनपत ओर बढ़ते हैं। इसी ख्वाधीनता को पाकर वह आप से आप 
बढ़ेगा ओर उन्नति करेगा | इससे ज़बरदस्ती करने से उसकी आन्तिरिक 
उन्नति ओर घिकाश न द्वोगी । प्राचीन शिक्षा पद्धति का सबस बड़ा दोष 
यह हैं कि शीघ्र परिणास का चड़ा ध्यान रच्ला जाता है। इस परिशाम 
की इतनी जल्दी रद्दती है कि अध्यापक तो बहुत ज़्यादा काम करता, 
बालक बहुत कम, इस प्रकार उसकी आन्तरिक प्रेरणा और व्यक्तित्व 
तो कुचल गया | बालक के मस्तिष्क का बलिदान उसमें बड़ो सा झ्ञान- 
अप्राकृतिक-झ्वान ठुंसन के लिये किया गया। वद्दों तो वहीं चेष्टा रद्दी 
कि निरीक्षक पास करे और वह ऊँच दर्जे को चढ़ा दिया जाय ।***** 
जितना ही में इस विषय से सोचता हूं मुझे, निश्यय होता जाता है कि 
यह्‌ कितनी मूख्ेता की बात है कि एक बच्चे से उम्मीद की जाय कि वह 
वर्ज में सबके साथ बैठे, एक साथ काम करे, एक हिसाब से काम हो 
और मास्टर की आक्षा उसका संयम बनावे--यह कितनी बेसतलथ की 
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बात है। अदश्य एक समय आता है जब बाहरी संयम पालन सीखना 
बालक के लिये ज़रूरी है । ठेकिन उससे अधिक जरूरी उनका स्वयं 
अपने को संयमित करना सीखना है। '** सभी मोन्‍्टेस्सरी स्कूल 
के लड़के, जहां ३ स ६ वर्ष के बच्चे द्वोत हैं इतने संयमित दवा जाते है 
कि आप से आप, बिना किसी अध्यापक की सद्दायता के द्वी बहुत समय 
तक अपना काम कर सकते है ।” 

मोन्टेस्सरी प्रणाली मे बच्चे का--३२ स ६ तक के नन्हे बच्चे का 
पूर्ण आज़ादी दे दी जाती है तथा उन्हें काम करने-मनमानी करने को 
पूर्ण आज़ादी दी जाती है।इस शिक्षा से व बच्चे अच्छे नागरिक बनते 
हैं । उनको इस प्रकार शिक्षा दी जाती है जिसमें आनन्द ही आनन्द 
दीखता है। इनका सामाजिक शिक्षा तथा संयम सिखलान ऊ लिये मोन्टे- 
स्सरी मातापं द्वाती है। किताब, पेंसिल, सूट से उनको शिक्षा नहीं 
प्रारम्भ होती । शिक्षा खिलोना तथा खेलन का चीज़ो से द्वाती है और 
विद्यार्थी अन्त में“ २ वर्ष के भीतर दी इतनी बातें जान छेता है जो 
पुरानी प्रणाली से पढ़ने वाला छुठे--सातबं का विद्यार्थी भी नही 
जानता ! इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली काई विचार मात्र नहीं है,अनुभव मे 
बहूसफल भी हा। चुकी है। जीवन को बाघाआ से मुक्त-चच्चल-पसन्न-प्रफु- 
द्वित विद्यार्थी खिलोन से खलता हुआ इशीनियरिग की शिक्षा से छेकर 
साहित्य की भी शिक्षा पाजाता है। केवल एक प्रेम भरी अध्यापिका बात 
बात में सोते उठते सिखलाती जाती हे--थहू है वास्तविक शिक्षा ! 


री अछु८] फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का मदृत्व ३६० 
फ्रांस की राज्य-कान्ति का महत्व 
[ छेखक--भो उत्पेल्द ली, बी० ए०, 'विशारई ] 

( श्री सत्येन्द्र जी आगरा नागरी प्रचारिणी सभा के उपभस्त्री 
तथा हिन्दी साहित्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं। शान्ति के साथ काम 
करना आपको इृष्ट है | दिखावट आपको पसन्द नहीं। दमारा अनुमान 
है कि सत्येन्द्रजी से हिन्दी का बड़ा हित साधन होगा । --सम्पादक ) 

यूरोप के घृणित राजनैतिक जीवन के लिये फ्रांस को राज्य क्रान्ति 
ने जादू कासा काम किया। अठारदवीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्र 
उदार स्वेच्छातन्त्री थे। प्रसिया के राजा मद्दान्‌ फ्रेडरिक विलियम ने 
यह घोषित कर दिया था कि “पं जाति का प्रथम एकान्त सेवक हूँ” । 
प्रजा की भलाई करना वह अपना प्रथम कर्तव्य समभता था| उनका 
शासनाधिकार केवल इसी लिये मान्य समझा जाता था कि थे प्रजा की 
भलाई के लिये शासन करने थे | किन्तु इन प्रजा की भलाई की दुद्दाई 
देने वालो, राजाओं की प्रजा का जीवन इतना सकुटमय, इतना भयह्ुुर, 
इतना घृणित होता था कि राष्ट्रों की उदार धोषणा द्स्यास्पद प्रतीत दोती 
है | प्रसिया का वातावरण भूखे क़ृषको ओर दीन मजदूरों की करुण 
कट्दानी ओर पूंजीपतियो और थूपतियों के कुत्सित व्यापारों, निष्ठुर 
अत्याचारों स हाहाकार कर रहा था। दिन दहाड़े प्राचीन राज्य पद्धति 
के हामियों का कुटिल कठोरता पूर्ण नाट्य भयंकरता को भो दहलाने 
वाला था । क्षकों ओर प्रामोणं का जीवन कुत्तों से भी बदतर, मोल॑ 
लिये हुए गुलामों से भी घुरित था। वे स्वामी की आश्ञा बिना न गाँव दी 
छोड़ सकते थे, न बिवाह ही कर सकते थे | साइलीसिया और ब्रेणडन 
बर्ग की ही यह दशा न थी बरन्‌ यूरोप के प्राय, सभी पूँजीपतियों का 
अपने आश्रित जनों पर ऐसा हो अत्याचार होता था। यही नहीं, उनके--- 
दीनों फे--ख्री बच्चे राक्षस-स्वामियों की पाशविक प्रवृत्ति की निव्ृत्ति के 
साधन समझे जाते थे। उनकी इस स्वेच्छाचारिता ओर नशंसता का 
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भयंकर और वास्तविक चित्र डिकेन्स ने अपने एक उपन्यास 'एटेल 
आफ दी टू सिटीज़ञ' दो नगरों की कथा में चित्रित किया है| 

फ्रांस के पूँजीपति और भूषति अपनी शानदार तेज धोड़ों की 
शाड़ी में सेर करने निकलते | गली, कूंचों, बाजारों में भी उनकी गाड़ी 
तब्ित बेग से चलाई जाती, उनका वह प्रमोद गरीबों के लिये प्राशघातक 
हो जाता । हर बार किसी न किसी बच्चे या मनुष्य की बलि उस भूपति 
की गाड़ी-देवी को चढ जाती | अपने चरम ओदाये का नाट्य करते हुए 
शान्त भाव से वे उपेज्ना की दृष्टि से कहने, बड़ा आश्रय है कि तुम लोग 
अपनी ओर अपने बच्चों की सावधानी नहीं कर सकते, सदा तुममे से 
काई न कोई मार्ग में आही जाता है। यह कैस जाना जा सकता है कि 
मेरे घोड़ों को क्या हानि हुई ।--उनके घोड़ो का आढर साधारण और 
ग़रीब प्रजा से अधिक होता था। वह भूपति प्रजा को गाली दे सकते 
थे। यह दशा थी फ्रांस की और प्राय: सारे यूरप की अठारदवी शताब्दी 
में । दीन प्रजा के प्राणों का मूल्य कीड़े मकोड़ो से भी कम था । डिकिंस 
द्वारा चित्रित इन भूषतियों के एक भयंकर पतन का दृश्य और देखिये । 
अपने मदान्ध स्वामी अपने ज़मीदार द्वारा सताया हुआ मृत्यु के मुख के 
निकट्स्थ एक ग़रीब कृषक का पुत्र डाक्टर मैनट को अपनी पतिपरायणा, 
धनी कामुको की प्यास बुझाने से अस्वीकार करन वाली बहन की करुण 
कथा सुना रहा है। डाक्टर ने बालक की विकल व्यथा को सुना--एक 
स्थान पर उसने कहा “डाक्टर ' ये भद्रभूषति बड़े घमण्डी हैं, किन्तु 
कभी कभी हम नीच कुत्ते भी स्वाभिमानी हो जाते हैं । य हमें छूटते है, 
हमे पीटते हैं, हमें मार डालते है, फिर भी हम में कभी कभी अभिमा- 
नांश शेष रह जाता है” । ऐसी--इससे भी भीषण और भद्दी दशा थी । 
यहू उपन्यासकार की कल्पना नही इतिहास सिद्ध है। 

सहिष्णु ओर राजभक्त जैनसनियों ( 0:/,४००/७४ ) में ही दोमत 
(७००७७) दाशेनिक हुआ । उसने स्पष्टतः यह प्रतिपादन किया कि 
बुरे राजाओ को राज्यचुत कर देना प्रजा का एक आवश्यक कतेव्य है । 
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जूरयो (3००:०७०) ने क॒ट्टा कि राज्य प्रजा का हैं, उसी से साम्राज्य का 
स्त्व है । जो राजा की प्रजादत्त शक्ति का दुरुपयोग करता है वह अन- 
धिकार्रा हैं। जाति अथवा प्रजा का अधिकार स्वमान्य और सदा मान्य 
है । वह कमी अमान्य नहीं कहा जा सकता | 

फैनलन ने क्रॉस को तीत्र गति से पतन के गहरे गते मे जाते 
हुये दखा | बह राजनीतिज्ञ था, वह राज्य के प्रश्नों को भी जीब्न-के 
साधारण व्यापारों में घटा कर हल करना चाहता था । वह श्रपने 
विरोधी के मन्तव्यों से उसी प्रकार सहानुभूति रखता जैसे कि अपने प्रमे 
में भ्रद्धा। उसके समक्ष गिर्जे की मुख्य आवश्यकता, उसके अधिकार 
क्षेत्र का विस्तार नहीं; वरन उसके आधीनों के दृदयों की विशालता, 
उनकी स्तन्‍्त्रता थी | शक्ति विष है--राजाओ के व्यक्तित्व मे उसे बि- 
श्वास न था । वहू स्पष्ट कहता था--राजाओं को शासन नहीं करना 
चाहिये | केवल नियमो का पालन कराना चाहिये । उन्हें नियम अपने 
हाथ में नद्दी लन चाहिये | वह्‌ अधिकार प्रान्तीय तथा कंन्द्रीय सभाओं 
को होने चाहिये | व्यापार नितान्त स्वतन्त्र हो और शिक्षा-प्रब-ध नियम 
द्वारा हों । फैनलन न ही साहित्य ओर जन सम्मति मे आग ओर अस- 
हिष्णुता फूंक दी । तभी से प्रजा की दृष्टि अपने स्वामियों के कुकृत्यो की 
देख, उनके अधिकारो की विवेचना मे लगी । वाल्टयर, सोन्टस्की, 
जैनसन | टट आदि मद्दान लेखको ओर दाशेनिको न मलुष्य सात्र 
की समानता, उनकी खतन्त्रता की घाषणा कर दी ! प्रजातन्त्र दी सनी 
व्यवस्था है । मनुष्य मात्र उन्नतिशील है, श्रपने स्वार्थ सम्बन्धी प्रत्यक 
बात को समझने का उसे अधिकार है| उस समझने की उसमें शमता 
है । इन बातों का सबत्र प्रचार किया जा रहा था। किन्तु बड़े स्लंयत 
प्रयत्न से । रूघों ने ता यह निश्चय रूप स कह दिया कि ज़नता कभी दोषों 
नहीं हो सकती; उसका मार्ग सदा सत्य मार्ग है। राजाओ की, शासकों 
की आवश्यकता केवल इस लिये है कि प्रजा को वेयक्तिक ल्वेच्छाचारो 
से बचाया जावे | इन भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने विचारों द्वारा सहान 
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क्रान्ति का क्षेत्र तय्यार कर दिया; असंतोष, असहिष्णुता, और घृणा 
का बीज यो दिया--किन्तु धनी ओर मानी पुरुषों के निरकुंश व्यवहार 
में किच्चित्‌ मात्र भी परिवतेन न हुआ | 

अठारहवीं शताब्दी में केबल वैयक्तिक स्वतन्त्रता का ही अभाव 
न था वरन्‌ उस समय के यूरुप में जातीयता के भावों की भी अवहेलना 
की जा रही थी | तभी ता पोलेर्ड को विभाजित कर दिया गया, जभी 
तो नेपिल्स का शासन स्पेन वाले कर सके, तभी तो अस्ट्रियन वंश बैल- 
जियम पर अधिकार कर सका था । इस प्रकार इस शताब्दी में जातीय 
जीवन भी कुचला जा रहा था। (8०४००) एक्टन ने एक स्थान पर कहट्दा 
है कि यूरुप की प्राचीन पद्धति में जातीय स्वत्वो का विचार न तो सरकार 
ही करती थी ओर न श्रजा द्वारा द्वी व खत्व मांग जाते थे। सीमाओं 
का निर्णय जातीय दृष्टिकोण से नहीं वरन्‌ शासकवंश की हित दृष्टि स 
होता था; और शासन प्रायः प्रजा के अधिकारों व इच्छाओं की अब- 
हेलना करते हुये होता था--उसी के लिये क्रान्ति हुई । वेयक्तिक स्वतन्त्रता 
जन मतका आदर, जातीय जीबन की जाग्रति यही इस क्रान्ति के मुख्य 
लक्ष्य थे । प्रोटेस्टेण्ट ओर राष्ट्र में कगड़ा शुरू होगया । जब स्टेटस 
अनरल में उनकी सम्मति की उपेक्षा की गई तो उन्होंने असहयोग कर 
दिया और अपना एक दल संगठन कर उसका नाम नेशनल एसम्बली 
रख विरोध आर+्म कर दिया ! उधर जनता मे भी असहिष्णुता अब 
और भी घोर हो गई । उन्होंने १७ जोलाई सन्‌ १७१९ में बेस्टील पर 
घाबा बोल दिया ओर अख्रों शस्रों को प्रहरण कर क्रान्ति का आरम्भ 
कर दिया । जनमत का आदर द्वी इस क्रान्ति का मुख्य लक्ष्य रहा। 
बारों ओर घोर विचार परिवर्तन हो रहा था--और घोर अशान्ति-घोर 
इत्याकाए्ड मचा हुआ था। पुरानी शासन-पद्धति के द्वामियों, पूंजीपतियों 
नए परिवतेन के विरोधियों को 'गुलेटीन' (0७॥०४॥०) के हवाले कर 
दिया गया ( फाँसी मिलती थी )। इस क्रान्ति के मद्दान नेताओं को भी 
जन-सस्मति के आदर करने में अपनो आहुति दे देनी पड़ी | रोबिलपीयर 
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जो ( दृत्या-शासन ) का विधाता था-उसे भी अपनी बलि उसी सर्वेभक्षो 
गुलेटीन को देनी पड़ी | केवल इसलिये कि उसे (दिथ्ं80 ०७5०) 
(हत्या-शासन) में उतना विश्वास नहीं रह गया। नवीन प्रथा-अजामत- 
का जिस किसो ने भी विरोध किया उसे ही अपने प्राण गंवा देने पड़े, 
फिर चाहे बह प्रजामत का कट्टर पक्तपाती ही क्यों न रहा हो । 

नैपोलियन ने साम्राज्य की स्थापना करदी, उसमें इतनी शक्ति 
थी कि वह फ्रान्स को उस क्रान्ति को अपने पक्ष में ला सका--पर उससे 
प्रजान्शक्ति का विनाश न द्वो सका। जहाँ कहीं भी उसने प्रजा की 
भावनाओं के विरुद्ध कुछ करना चाहा, बहीं उसे पूर्ण सहायता भी न मिली | 
प्रजा के स्वत्वों की रक्चा की इच्छा उस समय बलबती थी । तभी हो 
सन १८१३ में नैपोलियन को राय के विरुद्ध भो उसी के समक्त, जब 
क्र कफटे ने युद्ध के विषय में एक प्रस्ताव उपस्थित किया था ता अन्त 
में कद्दा कि, 'विधानानुसार सरकार को यह अपेक्षित है कि वह शत्रु के 
निराकरण ओर शान्ति स्थापना के लिये प्रभावशाली प्रणाली रक्‍्खे। 
शासन-व्यवस्था ऐसी होनी चनाहिय जो कि फ्रेन्च जनता की स्वतन्त्रता, 
सुरक्षिता और सम्पत्ति के अधिकारों के उपयोग का निश्चय कराने वाले 
नियमो का पूर्ण ओर अनवरत पालन कराने मे समथ हो ।' 

नैपोलियन ने जब देखा कि इस प्रस्ताव का समर्थन बहुमत द्वारा 
किया जा रहा है ता उसने क्रोधित हाकर शासक-समिति को ही स्थगित 
कर दिया! इन कुछ एक दृश्या स क्रान्ति की विशेष प्रदृत्ति का पता चल 
जाता है। इस क्रान्ति ने हज़ारों मदान्धो का खून पीलिया । यथपि इसका 
अन्त एक सत्तात्मक सम्राट-शासन में हुआ तथापि सम्राट शासक 
नैपोलियन भी उन भावों का पूर्ण दमन नहीं कर सका । क्रान्ति से, क्रॉस 
की सेनाओं के संघर्ष से अन्य देशों में भी जातीय जीवन की जागृति 
जगमगा उठी | 

इस प्रकार मनुष्य क अथवा जाति के सत्य स्वत्वों का प्रचार 
करके फ्रान्स की क्रास्ति शान्त हुई । कुछ कह सकते हैं असफल हुई 
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क्योंकि बियाना (४००7०) में जो शान्ति सभा हुई उसके निर्णेयों ने क्रान्ति 
के भावों की उपेक्षा करके प्राचीन परिपाटी को ही स्थिर रक्‍्ला किन्तु यद्‌ 
एक गम्भीर सत्य है कि प्रत्यक्ष में नहीं, तत्काल भी नदी पर शने: शने: क्रान्ति 
के फूंके हुए मंत्र अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। यूरुप का वातावरण 
इस क्रान्ति ने बिल्कुल बदल दिया । संकीणंता का लाप द्वोगया, जातीय॑ंता 
के भाव ऊपर आने लगे, वेयक्तिक मत को खतन्त्रता मिल गई | 

यद्यपि आज संसार के मद्दायुद्ध ने फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का भुला 
दिया है तथापि इतिद्दास बता सकता है कि मनुष्यता की दुह्दाई और उसके 
सेत्र का परिचय इसी क्रान्ति न कराया। विश्ववाद्‌ ((०४७५७०॥॥४४॥७७) और 
जातिवाद (!२७४०78/80) आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। यदि 
जातीयवा को विश्व-प्रम का जन्मदाता नहीं कह सकते तो,उसका पूबे- 
बर्ती कहने में कोई हानि नहीं। उसी में से सद्ृदयता और प्रेम के लक्ष्यो 
फो लेकर दूसरे सांचे में ढाल दिया गया है। आज भी (],९४४५९८ ० ४०४०६ ) 
राष्ट्र परिषद का बीज क्रान्ति के जाति-वाद न ही वपन किया था। यूरोपीय मह्दा- ' 
युद्ध फ्रांस को क्रान्ति का प्रचारक है--किसी नई प्रणाली का प्रवर्तक नहीं । 

यही इस क्रान्ति ने बताया। जो जाति क्रान्ति भीरु हो, अपने 
पृवओों को कोसती द्वो, केवल भाग्य भरोसे रद कर दिन गिना करती हो वह 
अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकती ! जाति उत्थान के लिये क्रान्ति, त्याग, 
बलि की आवश्यकता द्ोती है। स्वतन्त्रता का नाम त्याग है, खच्छन्दता नही | 
नीति का नाम मनुष्यता है, छल नहीं । धरम का नाम उदारता है, धोखा 
नहीं | इसी लिये तो फ्रांस की उस क्रान्ति का महत्त्व है। बह वर्तमान 
युग की जननी है। यूजप उसे अच्छी तरह समझ सका । पोलैण्ड ने पुनः 
अपनत्व प्राप्त कर लिया | इसी क्रान्ति ने हमें मन्त्र दिया--धर्म; साहित्य 
अर्थ--वर्तमान परिष्थिति में सब जाति के द्वित है। हमारा अस्तित्व ही 
जातीय रक्षा के लिये है| हम नहीं-जाति हैं। दम खतन्त्र हैं पर जातीय 
मान के लिये | यह जातीय मान विश्व के पवित्र प्रेम का सूत्रधार है । 


क्कमककन---रवललकाम +-लमन--न्‍»क्म, 
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एक रूसी चीराइना 
[ लेखकू--भी 'प्रताप' मद्दोरय ] 

[श्स लेख के लेखक एक उत्साही, परिश्रमी और कर्तेव्यनिष्ठ 
युवक हैं। समय समय पर आपके जो छेख वीर-सन्देश में निकलते रहते 
हैं उनसे आपके उच्च-भावों वा पता भली भांति चलता है| --सम्पादक] 

केवल पुरुष कभी किसी राष्ट्र को नहीं उठा सके हैं। खतरियों को 
उन्हें अपने साथ मैदान में छेना पड़ा है। जिस राष्ट्र ने भी अपनी दीन 
दशा पर दुःखी होकर उत्थान का महात्रत लिया है, उसने खियों को 
अपने साथ लिया है।ई्डतिहास इसका साक्षी है। महायुद्ध के समय खियां 
बराबर कारखानों और अस्पतालों में काम करती थीं। रूस को यह दिन 
दिखाने का श्रेय भी खी समाज का है। आज एक ऐसी रूसी वीराज्नना 
का परिचय पाठकों को कराया जाता है, जिसने साहस पृवंक रूस के 
भविष्य की रक्षा की थी। 

इस बीराइ्नना का नाम ओलगा था | यह बड़ी गरम बोल्शेविक 
थी। जिस समय वह बाल्शिविज़्म पर बोलती, बड़े बड़े वक्ता दंग रद्द 
जाते थे । जोश से उसका मुख नदीप्यमान हे उठता था । वह उन्मत्त हो 
कर नाचने लगती थी। इस सबला अबला का जन्म रूस में एक किसान 
के घर में हुआ था। इसके माता पिता बहुत ग़रीब थे। जब रूस में 
जालिम जार के जुल्मा से पीड़ित होकर पहली क्रान्ति हुई थी, तो सरकार 
ने बड़े बड़ पेशाचिक काण्ड किये थे। ओलगा के माता पिता भी दुष्टों 
के दूमन के शिकार हुए। वे घर स बाहर निकाल दिये गये और जंगलों 
में मारे ठएड के मर गये । ओलगा अकेली ओर निस्सहाया रह गई । 

ओलगा इस दारुण दु.ख का कभी न भूली । उसने अपने माता 
पिता की घातक सरकार स बदला लेने का मद्दात्नत लिया ओर आजन्म 
कुमारी रद्द कर अपना जीवन इसी बत्रत पालन में लगा दिया । 

युद्ध के दिनों में वह सैनिक विभाग की सदस्या थी । उसने खियो 
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की सेना का संगठन किया | उस सम्रय उसके नेतृत्व में जितनी खियां 
थीं; उन पर वह पूरा पूरा दैवी प्रभाव डालवो थी। अपने सिपाहियो 
को सदा साम्यवाद का ढपदेश सुनाया करती थी। 

जब लेनिन के द्वाथ में रूस की बागडोर आई तो बह अपनी सेना 
सहित उस मद्दापुरुष के पास पहुँची और बोली, “भगवन्‌, में और मेरी 
सारी सना आपकी आज्ञा में है ।” उसी समय से ओलगा छेनिन के साथ 
बोट्शिविज़्म का काम तत्परता और दृढ़ता से करने लगी। 

ओलगा ने अब तक विवाह नहीं किया था। लेनिन ने बहुत 
आहा कि वह शादी करल पर उसने सदा यद्द कद कर कि “बोल्शेविक- 
तन्त्र का कांये करने के लिये मुमे पूरी स्वाधीनता चादिये, क्योंकि गाहे- 
स्थ्य जीवन मेरे महात्रत में बाधक होगा”?--हन्कार कर दिया। संछ्यर में 
केबल यही एक थी जो लेनिन की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा चला 
खकती थी। 

एक बार रूस के भाग्य विधाता छेनिन तथा रूसी सना के 
सच्यालक लिओन ट्रोज़की में मतभेद हो गया। ट्रॉंज़की लेनिन का 
दादिना हाथ था; लेनिन उसे बहुत मानते थे पर सदसा उसके दिल में 
लेनिन को नीचा दिखाने की दुभोवनाये उठी । उसन लेनिन को जबरदस्ती 
प्रधान पद से हटा देना चाहा । 

ट्रोज़की को यह काली करतूत साइसी और लठनिन भक्त ओलगा 
से न छिप सको । ज्योद्दी उसे इस पड्यन्त्र का पता चला बह सीधी 
मास्को नगर में ट्रोज़की के दफ्तर में पहुंची । हाथ में पिल्तोल लिए हुए 
बह बेखटके दनदनाती हुई अन्दर घुसी चली गई और उसके टेबुल के 
पास खड़ी दो उसकी ओर तीघ्र दृष्टि से देखने लगी । उस समय ट्रोज़की _ 
लेनिन के विरुद्ध पडयन्त्र खड़ा करने की स्कीम बना रहा था । 

ट्रो़्की उस गम्भीर और साहसी महादेवी को यकायक अपने 
सामने अबिरल भाव से खड़ी देखकर युरी तरह डर गया । वह घबराई 
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हुई आवाज में वोला “ओलगा ! तुम यहाँ इस समय अचानक कैसे 
चली आई ! क्या चाहती हो !” 

ओलगा ने (तीवण स्वर में) उत्तर दिया “वबुन्दारों काली करतूतों 
का तुम्हें दंड देना चाहती हूँ ! विश्वासघास के लिये तुम्दें सबक़ सिखाना 
चाहती हूँ।” 

ट्रोज़की ने काँपती हुई आवाज़ में कट्दा “ओ-ल-गा, केसी काली 
करतूत, कैसा विश्वासघात ! में नहीं समम पाया !” 

ओलगा ने गंभीरता पूवेक कद्दा “सहयोगी, मुझे; ठुम्द्दारी सारी 
करतूतों का पता चल गया है। अब मैं तुम्हें यह पिस्तोल भेट करती हूं। 
या तो तुम इससे अपना काम तमाम कर प्रायश्थित करो, या नेक 
चलनी की प्रतिज्ञा करो।” 

यह कद्कर ओलगा उत्तर की प्रतीक्षा न कर ट्रोज़की के हत्थे 
पर अपने साहस का सिक्का जमा कर बाहर निकल आई और वह भक- 
भीत हो देखता द्वी रह गया । बाहदर निकल कर उसने पांच मिनट तक 
पिस्तोल की आवाज़ की प्रतीज्ञा की । जब पिस्तोल की आवाज़ न आई 
तो वह वहाँ स चल दी । 

ट्रो़की इतना घबरा गया था कि ओलगा के चले जाने पर भी 
उसे मालूम हो रहा था कि वह्‌ उसके सामने खड़ी है, और उसकी 
ओर तीज दृष्टि से देख रही है । मारे भय के उसकी सारी इन्द्रियाँ 
शिथिल पड़ गई थी । उसे रह रह कर उस वीराज्नना की गम्भीर मूर्ति * 
दिखाई देवी थी । 

आखिर वीर रमणी ओलगा के आत्म-बल ने ट्रोज़की के 
हृदय पर विजय पाई । उसने ढेनिन के प्रति सारी दुभाषनायें त्याग दी । 
इस प्रकार रूस के सद्‌ भविष्य की एक नारी ने रक्षा की | 

धन्य हो साहसी ओलगा ! तुम जैसी बीर रमणियाँ दी देश कां 
संकट दूर करने में समर्थ दो सकती हैं | 





[ छखक--भी उत्परेव गाराययसिंहगी बी० ए०, एल० टी० ] 

[ आप काशी सनातन धम हाईस्कूल के सहायक मास्टर, यंगमन 
असाशियशन तथा प्रमांद समाज के श्रधान मंत्री तथा बड़ चंचल, 
हंसमुख और सुविज्ञ लेखक हैं । --सम्पादक ] 

अमेरिका के न्यू इज्नलेण्ड में मन नगर में एक छोटा सा सुन्दर 
मकान है। सन्‌ १८७४ की बात है । एक छोटा बालक अपनी माता के 
पास बैठा एक कविता पढ़ रद्दा है। माता उसे और उत्साहित कर रही 
है । बालक का फविता का शौक था। उसके माता पिता का भी ख्याल 


था कि आगे चलकर यह बड़ा आदमी होगा | 
कक छः क्र 


डसी मकान:के/पास डा०(स्कमान, (००),५७०७) का मकान था । 
बह कविता का।बड़ा प्रेमी था | यह्‌ बालक भी उनके पास आता और 
एक बूढ़ा ओर एक बश्ञा बेठकर कविता करते। एक दिन उसने एक कविता 
बनायी और अपने डाक्टर मित्र का समपित कर दा। उस अंग्रेज़ी 
कविता की प्रथम पंक्तियों का टूटा फूटा हिन्दी श्रनुवाद 'यह हो सकता है- 
सपने में उस निर्जन ऊसर भू को पार किया मैंने, 
चहुँ दिशि जिसके मौन नाश को फैल रद्दी थी मृतु-लतिका । 
भय सम सौन ज्ञान-शून्या वो भूमि अपश्या विस्मृति!/में, 
आरकडी की पड़ो बांसुरी-भग्न दशा में पड़ी कलिका | 
शोभामय इतना उपबन जो, अति रमणीक गायना पूर्ण, 
कितना श्रीहृत पिजर होकर, भीषण खड़ा हुआ जग में । 
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विस्मय होने योग न सागर का बस एक चिह्न अवशेष, हु 
आरकडी की तान रहित थी पड़ी बांसरी जंगल में ॥ इत्यादि 
+ +॑ + 


कविता का अवाह आरम्भ-हुआ | एक के बाद एक कविता बनने 
लगी | ग्यारह वर्ष की अवस्था से उसने कविता करना प्रारम्भ किया | 
घड़ी चेष्टा तथा प्रयत्न के बाद जब प्रकाशकों का ध्वब धक्का, लानत मला- 
मत फटकार पड़ी, तब जाकर कहीं उसकी रचनायें छपने लगी | कौन 
जानता था--बेबकूफ़ प्रकाशक छेखकों की प्रतिभा क्या पहचाने ! पुस्तक 
निकलते ही यह युवक कवि सबको उसकी प्रति भेंट करता !!! 

इस युवक ने एक छोटा सा कृब बना रक्खा था। एक दिन इस 
कृष से लौटते समय यकायक ज्ञोर का पानी आ गया । एक मित्र अपना 
छाता लाने के लिये लौटा | यह युवक भी लौटा | रोशनी के प्रकाश में 
टेबुल पर इसे एक छोटी पत्रिका डा? कोन द्वारा सम्पादित दिग्बलायी 
पड़ी । इसी डाक्टर को इसने 'टोरेन्ट एण्ड दी नाइट बिफ़रोर' नामक प्रन्थ 


भेज दिया--यह १८०5५ की बात है !!! 
+ + + 


उपरोक्त घटना ने बाल- कबि का जीवन पलट दिया | डा कोनने 
उस पुस्‍्तक को कितना पसन्द किया ! उन्होंने इस कवि का परिचय 
कितने बड़े आदमियों से कराया | बिना बड़प्पन की पृंछ के किसी की 
प्रतिभा की भी प्रतिष्ठा नहीं होती | १४ वर्ष तक लगातार यह कवि अपनी 
ऋति बढ़ाता रहा-पर यश बहुत दिनों बाद मिला | डा० कोन ने एक 
ऐस व्यक्ति से इनका परिचय कराया जो जितना ही विद्वान था उतना ही 
दरिद्र | यही अवस्था धीरे २ इस युवक को होने लगी। अप्रकाशित 
* पुस्‍्तकों को यह हाथ से लिख कर उन्हें बांटता था। विचारा नौकरी 
की तलाश में न्यू-याक गया । और--इतिहास साक्षी है कि विद्वान सवा 
दरिद्र रहता है। बिचारे को लाख सर रगड़ने पर सड़क की बनवाई में 
लम्बरदारी की नौकरी मिली । दो डालर प्रति सप्ताह बहुत! 
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उस बालक को-स्कूल के सभी बच्चों को, अध्यापक को सबको 
छोटी कविता की पुस्तक बड़ी पसन्द थी । एक दिन बह स्कूलों लड़का 
ऋपने पिता के पास दोड़ा गया-पिता जी इस पुस्तक को पढ़िये ! अच्छा 
पढ़ लूंगा' पिता ने कहा । एक दिन बाहर घूम कर पिता जी आये ! अन्य- 
मनसस्‍्क 'की भांति पुस्तक उठा कर पढ़ लिया--अहा ! यह कितनी सुन्दर 
पुस्तक निकली । वे पढ़ते ही गये ! अन्त में च्रीस्त उठे ! “यह फितनो 
सश्ची सी मालूम द्वोती है'-इस मद्यापुरुष का नाम थियादोर रुजवेल्ट 
(१४७०७४०/६ ॥90०8९ ५९७)४) था-थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 
+ 
काम से लदे उस बिचारे कदि को पत्र मिला। 'तुम कह्दां हो 
क्या करते हो, नेकरी चाहते दो ! तुम में प्रतिभा है ”” बस झब घटना 
का विस्तार बढ़ाने से लाभ नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति इस कवि पर मुग्ध हो 
गया। सब कास छोड़कर उसने सड़क के एक नौकर का पता पा लिया । 
अब उसकी उन्नति क्यों न होगी !!! 
इस कवि का नाम एडबिन <रलिब्न्टन रौबिन्सन 'मिपेशाओ 
#० 2४० 80078००) है | अमेरिवाके यद्द सब से बड़े कवि हैं। इस 
समय भी ये अपनी प्रतिभा से अमेरिका को पवित्र कर रहें हैं !।! 


एक सुखद संवाद 

पाठकों को यह सूचित करते बड़ा दृष होता हैकि कुमारी मेयो ने 
जिस गँदली पुस्तक को लिख कर भारत को संसार में बदनाम करने की 
घृरित चेष्टा की थी तथा जिसके उत्तर में धुरन्धर विद्वानों की कई 
पुस्तकें निकल चुकी हैं--उन उत्तरों की एक कमी-मिस मेयो के प्रलापों 
का वैज्ञानिक तथा दशंनिक निवेचनात्मक उत्तर-पूर्ति के लिये 
आपगरे के प्सिद्ध डाक्टर मुरारीलालजो एक बड़ी सुन्दर पुस्तक लिख रहे 
हैं। इसका जो अँश हमने देखा है उससे हमारा विश्वास है कि अपने 
विषय में यह एक ही होगी । पाठक इसकी प्रतीक्षा करें! 
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कुछ रुचिकर बातें 
--+-5४2३०८०-- 
बादशाह को हिफ़ाजल--- 
लन्दन में पेरिस का एक खुफिया पहुँचा । उसे यह देख कर बढ़ा 
आश्चर्य हुआ कि सम्राट जाज पंचम और उनके सर्वप्रिय पुत्र प्रिंस ऑफ़ 
बेल्स बिना किसी खुफिया की दिफ्राज़त के. बिना विशेष शरीर रक्षक के 
दिन में खुले आम इधर उधर घूमा करते हैं । दवां, रात्रि को थियेटर इत्या- 
दि स्थानों को जब वे जाते हैं, उस समय पुलिस विशेष प्रबन्ध करती है, 
वह भी इतना द्वी कि रास्ते के दोनों ओर इतना प्रबन्ध रहता है कि 
शाही गाड़ी बिला रुकावट आ जा सके । वहीं आज कल स्पेन के बाद- 
शाह अलफ़ौलो (8॥०००७०) टिके हुये हैं। यद्यपि वे भी बहुत कुछ आजा- 
दी से नाच रह थियेटर आदि में भाग छेते हैं पर जहां कहीं 
जाते हैं दोन स्पेनी तथा तीन स्काटलैण्डयार्ड के खुफिया इनके पीछे 
रहते हैं। इनके साथ भी शरीर रक्षक काझ्ली रहते हैं । ६ खुफिया पुलिस 
के अलावा दो पुलिस के अफ़सर भी सहायता के लिये रहते हैं । दो देश 
के राजाओं को शरीर-रक्षा मे इतना अन्तर उनकी भिन्न राजनीतिक 
स्थिति का परिचायक है । 
जीवन में सबसे ख़तरनाक समय-- 
येल विश्व विद्यालय (४४० एएथआा ' के डा० येण्डेल हेण्डसंन 
(05 १४७ग्वेश! क्र००0०४७०४) का एक कथन श्रमरिका के मेडिकल अशो- 
शियेशन ने प्रकाशित कराया है जिसमें आपने कट्दा है. कि तुरन्त जन्म 
छेते ही जं। १५ मिनट बीतते हैं वही बच्चे का अथवा मनुष्य के जीबन 
का सबसे खतरनाक समय द्वोता हें । न्यूयाक' नगर के 'वीक्स' साइन्स 
(ज्र०ण८०५४ 82०7००) नामक पत्र में डा: ३० ० क्री (705, 2.॥ #५०४) 
ने डा० हेण्डरसनकी सम्मति देकर लिग्वा है कि बच्चा पेदा होते ही पहला 
रोना रोता है जिससे उसके फेफड़ सांस छेने का कार्य प्रारम्भ कर देते 
हैं। अक्सर कुछ खराबी हो जाती है। और यद्द आवश्यक पहली रलास 
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नहीं निकलती और जब लक डाक्टर जल्दी से कोई कार्यवाद्दी नहीं 
करता, वह्‌ सांस लेना नहीं प्रारम्भ करता ! परिणामतः वह फ्रौरन मर 
जायगा । पैदा द्ोने के एक मास बाद वा कुछ दिलों बाद जितने लड़के 
भरते हैं उनते अनुपात में ज्यादा लड़के पैदा होने के फ़ौरन पन्‍द्रह मिनट 
बाद भर जाते हैं। यदि नये अन्तेषणके मुताबिक काम किया जाय तो 
घहुतों की जान बच सकती है । बच्चे के दिमाा के निचले हिस्से में 
नस का एह केन्द्र है जो काम करता रहता है ओर जब कभी खून में 
कारबन डि ओक्साइड गैस खूब भर जाता है, ।यही सांस लेने में सह्दा- 
यता करता है। खाली हवा में यही गेस सांस में भरी जाती है । हवा में 
इस ओक्साइड के मिलते आदमी जल्‍दी सांस लेने लगेगा। डा० हेरडर 
सन की राय है कि यदि बच्चा पैदा धोते द्वी फ़ौरन सांस न छे तो"पीरे 
धीरे उसके फेफड़े में कारबन डि ओक्साइड मिली हवा फको और निका- 
लो । इससे बह नस का केन्द्र काम शुरू कर देगा। बर्चे का प्राकृतिक 
सांस लेना श्रुरू हो जायगा | 
इच्र का नशा-- 

न्यू-याक के 'टाइम्स' नामक पत्र में एक रोचक समाचार प्रका- 
शित हुआ है जिसका सारांश यहां देना पाठकों के लिये रूचिकर होगा । 
एक दिन की घटना है. कि दो ख्लियाँ एक बन्द मोटर गाड़ी में बे डी चला 
रही थीं | दुर्भाग्य से वढ़ गाड़ी किसी सड़क में एक गाड़ी से लड़ पड़ी । 
पुलिस ने इस गाड़ी को पकड़ लिया परन्तु दरगज़ा खोलने पर वे दोनों 
ख्त्रियाँ उसमें अड़ अचेत अवम्था में पायीं गयीं। उन्हे खुली हवा में ला 
का रक्‍वा गया | एक डाक्टर बुलाया गया, कुछ क्षण में वे होश में 
आ गर्यी पर पुलिस को डाक्टर से उनको बेहाशी का कारण पूछना था । 
मोटर की तलाश लेने पर डाक्टर को उसके भीतर ।एक अति सुगन्धित 
बटिश फूल का गुच्छा मिला जिसकी गजब की सहंक उस बरद 
गाड़ी में भरी हुई थी और एक श्रजीब प्रकार का नशा सा उत्पन्न कर 
रही थी | राकटर ने यह रिपोर्ट दी कि मेंहक ने इनको नशे की तरज्ञ मे 
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नहला विया था और इसी कारण ये बेद्दोश दो गर्यी । न्यू-याक॑ में आज 
कल बहुत से,ऐसे इत्र प्रचलित हैं जिनका नशा दिमाग़ को ख़राब कर 
देता है। अ,जकल बहुत कड़े इत्र लगाने वा को सावधान रहना चा- 
दिये। डाक्टरी जांच ने वो यद्वां वक साबित कर दिया दै कि यदि आप 
थियेटर में किसी खब इत्र में सनी स्त्री के बग़ल मे बैठे द्वो ता आपका 
न तो नींद आवेगी, न खांसो होगी, न छींक अआयेगी। हां, सर में दद॑ 

श्य द्वो सकता है। यदि एऐसे स्थान पर बैठे दवा जद्दाँ चारो तरफ 
अच्छे से अच्छे इच्न लगाये आदमो बैठे हो और एक दूसरे का इत्र 
अपनी सुगन्ध को प्रवल प्रभावित करने की चेष्ठा कर रहा द्वो ता अपना 
मरण समभिये ' 
रंग और निद्रा का सम्बन्ध-- 

रोशनी के ऊपर अन्वेषण करने के लिय म्यूनित्र (४५४०७) का 

एक सर्मिा। है। इसने हाल ही में लीपज़िंग ( /.०/०४ ) के सचित्र जेटिंग 
(॥॥००४४०४८१ 2०६४४) पत्र में एक नवोन स्लाज प्रकाशित कराया है। 
अक्सर इसमे उन्निद्र राग-नीद न आन का बीमारी हू जाता हैँ । नय 
खाज पर समिति का रिपाट हक सान पर रंग का आश्रयंजनक प्रभाव 
पड़ता है । एसे रंग इश्वर न बनाये हैं जा हमे गदरो निद्रा दिलान में 
बड़ी सहायता करते है । प्रायः देखा गया है कि शाश को रंगने वाले यदि 
उसे नीछ रंग से रंगता दे तो अपना काम सम्राप्त करने के पूव द्वी सो 
जाता है। डाक्टर लोग जिनका दिमाग़ ख़राब हो जाता है या जिनको 
कोई मानसिक बीमारी द्वोती है, नीछे पुते तथा नीले पर्दे टंगे कमरे में 
रखते हैं | नीछे रंग का मस्तिष्क का शान्त करन तथा सुलाने में आश्चर्य- 
जनक प्रभाव होता है | तभो ता नीलाकाश हमे इतना प्रिय है । 


शुब्यारे से स्ेती-- 
अमेरिका न तथा अनेक यूरोपाय प्रदेशो न यद्यपि बिजली द्वारा 
खेती करने का प्रयोग आविष्कार किया है तथापि उससे भी इल चलाने, 


गे 


मोती पिल्‍्स 


मोनी पिल्स 
मे) (28 





ताकत की अपवे दवा 


सब्र प्रकार के वीये सम्बन्धी रोगों को दूर 
कर ताकत को बढ़ाती है । मूल्य २० दिन की 
खुगक ४० गोखियों का १॥) पोस्टेज |) 


पता[+-- 


मोती फार्मेसी, चोक-आगरा । 


९ ऑफ आफ आज कक आज गत आख, आज आफ आफ आफ आओ. 


४ ३. की २.#आ ६ 7 ऋ, &7 छ०.# र.2क 35 का कह पडा पु 2 आते का की... 0. चथ.ऋ ३... ७ २.# मामा 


( 
६ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
($ 
( 
( 
६ 
९ 
६ 
| 
६ 
६ 
( 
( 
५ 
५ 


28४ ४७४०४ ४७ 


न्च्् 


प्रध्दुष, ०, & ]030 


ह। सिल्क विकम मिलन] वो पनमको : 2 ता हिना (9) 


मी डी 0008 7 


हित] फिम्यलकाम 


शा ्ट् 


५4233 





लि विल्माज को विलतकी (विनय डिक लिमाआ]) : जिला फिट किन 


ञ्पु हज 


“विशाल-भारत” 
राष्ट्-भापा हिन्दी का एक उत्तम मासिक-पत्र 
वाषिक मूल्य ६) छःसाह का ३) विदेशमें »।) एक भक्कका ॥) 
देखिये, भ्रन्य समाचार-पत्र इसके विषय 


8.4 #.. भुँड 
में क्या कहते है ! 
#प्रताप [१६ फऋरबरी] 

“सतुरबेदजीने इस प्रथमांकमें जिम चातुरी और योग्यता का 
परिचय दिया है वह दश्शनीय है। चार-चार रंगीन चित्र भोर कई 
सादे चित्रोंसे पत्र विभूषित है । लेवा का क्या कट्टणा ! सभी एकसे 
घटकर हैं । कहनेका तारवये यद कि विशाल-मारत' हिन्दी के बे 
मान माखिक-पत्रों में सबसे निराला निकगा। हमारा! पुस्तकालय 
प्रबासी, भारतीय; हमारे सहयोगी, आदि नग-नय स्तम्भ निमश कर 
के ५० बतारसीदासजी ने इस पत्रमे बटत रोचक और ज्ञान-परधेक 
सामग्री उपस्थित करने का आयोजन किया है। "सो चयन और 
सम्पद्कीय विचार सुन्दर और रिद्वतापुण। हैं। हिल्दीस गाजनी सि- 
प्रधान एक एसे सासिक-पत्रकी आवश्यकता भा ओर बहू आाव- 
श्यकृता हल फत्रने पूरी कंरदी | 
अजीड़र? (१५ फरवरी) .-- 


78. क्रयाप्टाफ ३ ०७. हिकन्क हि 0 ६६ $ ७७४११) 
हुए |) ६ ७७३ काछर | बताई कि हार | कह ३5 है ७ है उी0१ 
औ। विश 6 हीं ॥५ ६ ५ [७ ॥७७५/॥३ ६ ४३ (00! 
की हिजहर जी. ीएडडम लिवर: देकर की | ॥  उ३ के छह ) 4 ( 
हर छपी गज ह॥ «89, »। * ८॥३ ० व साठ १७ पह शा क्ता ४ हमे 
केक + भा पा वर्क रथ विद पिन हर 5 कल ४ 3 ह8 ७५? ॥५ 
0 छाएण, की हैपल (चीहयव वृष तक "वित्त ॥8 पैक 2 
8 विरोवल लीए ३ 8 छा जी किए तत्दीवाय | कप व + [एल हप्नतेर। 
६ ॥॥॥ २७ छास, ई, जया ॥3) ५ ७३६ ६. ,ग। 8 |4 ४8७ ॥8 
७ पोष्पनचे ने पे विष तघताह। ७ कप, उध' , पे. हैडहकक सीसधक तो 
छा) पक कर का 5 ब्पुए देहव है 6७ + रण्णह दितावे 
है / यो ६ ५ 


पता--मैनजर-विशालमारत, 
९१ अपर सरक्यूलर रोड, कलकत्ता 
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किसका। मय! अमान 
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रत 8... 
के थे प्रकाशक, कपूरचन्द जैन, सहावोर प्रेस, किनारी आजार-आगरा। 
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८-विचार तरह्ल ३७५ 
६-विविध विषय शैक९ 
१०-चहादुरो को बातें ३८९ 
हिन्दी के आचाये महोदय 
दित्दी जी का आशीवोद ! 


श्रीमान प॑० महावीरप्रसाद जी दिवेदी अपने ता? ३--१८-२८ के "| 
पत्र में लिखते हैं:--“वीर-सन्देश के ८ अछु भी मिले । उसे देखकर 
तबोयत खुश दो गई । में इस पत्र को अखबार /१३०४१०४० ' सममता 
था । यद तो मासिक पत्र है । बहुत उपयोगी है | सादिनय का भी वर्क 
है। बधाई !! 





ख्चना 
वीर सन्देश का वमान अऊु बड़े विजरत मे निकल रहा है-इस 
का इसें खद है । अक्टूबर फा अड्डू अक्टूबर के अन्तिम सप्राद में निकज॑ 
जायगा | नव्म्धर का अक्ढ भी फिर शीघ्र ही मिफत जायगा। 





हमारे विशेषांक 

हमारे अन्तरॉप्ट्रोथ' विशेषांक को लोगों ने पसन्‍्द किया यह 
प्रसन्नता को बात है । 'लेनिक! विशेषांक लबस्बर में निकालने का विचार 
था । परन्तु उसके सम्पादक साहित्य रत्न पं० श्रीकृष्णद्त्त जी पात़ीवाल 
सम्रयाभाव से अभी तक इसका सम्पादन नहीं कर सके हैं। अब यह अड्ू 
मार्च में निकलेगा । पयाडु' »ी पं७ हरिशंकर जी के सम्पादन में जैसा 
एव प्रकाशित हूं। चुका है जनवरी १९२९ में प्रकाशित होगा । इन अड्डों 
के तिये जो सब्जन लेख प्रेजना चाहँं-मेजने की कृपा करें । --पैनेजर 
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है 
बैक जा सजी कर. ।. हक ५ हम 73 २सकरट- राम 
हद अप के सवीन् अष्ठ वेद वाल सेरपदास है। उपपुर पहुंचाने साफ 
वोरअछ स्त्री स्वडबदादुरसमिह 
आप की आन के ज़िए ऊस प्रतिप्रित सलनी के हस्तानिबन्युन 
एक गेमारियल माननोय मालवीय जों न हाल ही म 
ऑमशिलत बायसराय वी सेट किया है | 


कैद. 


अहानोर प्रस अआयरा 





( बीर रस प्रधान सचित्र साहित्यिक मासिक-पत्र ) 


न 3 बककम-क 


जाग्रत जगमग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नति-ठषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 





ऑफ फल बम धललट पट चलता थे 


भाग २ $ आगरा-भाद्रपद सं० १९८५७, सितस्वर १९२८ | अडकू ९५ 
शक्ति-सुधा 
[ छेखक--भीयुत रमेश ] 





प्रभुचर, शक्ति सुधा प्रगटादों । 
माहाछन्न-मुमुषं जाति में जीवन ज्योति जगादों ॥ 
स्वत्व और स्वातंत्य-प्रेम की, उठ॑जगद में क्रान्ति । 
एक तंत्र परतंत्र-वाद की, हृठ कर मिथ्या अ्ञान्ति ॥ 
प्रभुवर, हैधा-दत्ति मिटादों । 
पीड़ित पराधीन जन-रवका, करुणा-क्रन्दन घोर । 
करदे नष्ट निरछुश शासन, ढूंढे मिेन छोर।॥ 
प्रभु, यद्द कलुषित कलह हृटादी। 
भीरु, अशक्य न रहें, ओज, बल पूरित हों विश्वेश । 
जीवन-विजय आ्राप्त करलें, पश्तिाप रहे नहीं शेष ॥ 
प्रमु, सखीवन सुधा पिलादो । 
होकर जीवन-द्वीन, सह रहे, महाक्केश हम तात। 
परवश पढ़ी विषम-बंधन में, व्याकुल भारत मात ॥ 
प्रभु, अब बंधन मुक्त करादो। 








अहिंसा और बीरता 
[ छेखक--भीयुत कामतापसाद नी लेन, पएम्र० आर० ए० एस० ] 


हा... 3 बट ऑफिस करकशीण अाएण 


जज. अजडडीजरजतनम न 


लोग कट्दते हैं कि अहिंसा में वीरता नहीं है। अहिसक, वीर, 
कायर अथवा डरपोक द्वोता है। व्‌ कभी बहादुरी नहीं दिखा सकता। 
जिस राष्ट्र में अहिंसा का प्रचार हो जाता है, उसका पतन होते देर नहीं 
लगती ! अशोक ने भारत में अहिंसा का प्रचार बेढब किया था, उसी 
का परिणाम यह हुआ कि भारत परतन्त्रता की बेढ़ियों में जकड़ गया ! 
भगवान जाने लोगों ने अहिंसा को ऐसा “हडआ' क्‍यों समझ; लिया है ९ 
आर क्यों बे उसे कायरता की जननी सममते हैं ९ हां, इतनी बात ज़रूर 
है कि अर्दिसा-पालन में मनुष्य को किब्दित अपनी इन्द्रियों को संयत 
बनाना पढ़ता है और उनका जोवन सात्वकि-संयमी-दोता है। यह बातें 
अवश्य द्वी ऐसी हैं, जो बड़े मौज शौक से रइने वाछे इन्द्रियों के गुलाम 
बने हुए मनुष्य के लिये लोदे के चने दिखाई पड़ें! आजकल दुनियां में 
ऐसे दो लोगो को बढ़बारी है, बस दम तो सममते हैं, ऐसे ही लोग 
अह्हिसा में कायरता का स्वप्न देखते हैँ । वरन्‌ जिन्हें ज़रा भी वित्रेक है 
ओर जो सच्चे दिल से प्राणी मात्र को भलाई चादते हैं, वे अहिंसा को 
जन कल्याण और लोकद्दित का मुख्य साधन समभते हैं। कारण कि 
वे जानते ओर मानते हैं कि अहिंसा द्वारा ही वह सतोगुण उत्पन्न होता 
है जो देवी सम्पत्ति और नेतिक जीवन का मूल कारण है । सत्वशाली 
प्रजा का जोवन श्रेष्ठ दोता है ओर नैतिकता से युक्त होने के कारण वह 
संगठन शक्ति का आदश दै। सतोगुण की श्रधानता में मनुष्य सहसा 
विवेक शून्य नहों दो सकता और इसलिये बद अपने खार्थ में अन्धा हो 
कर दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। अहिंसा के साम्नाज्य में पार- 
स्परिक बैर विरोध की भावनाओं को प्रमुख स्थान मिल दी नही सकता। 
ओर यह मानी हुई बात है कि जहां प्रेम तहां सम्पति नाना, तो फिर 
क्ट्टिये भारत का पतन अहिंसा के बहु प्रचार से कैसे ? अह्दिंसक प्रधान 
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देश, कायर और नेतिक जीवन से विमुख नहीं मिल सकता है ? मनो- 
विज्ञान का यह सीधा सादा सत्य वाक्य है। क्या कोई इसे असत्य कद्दने 
का साहस रखता है। साई पाठक; भारत का पतन अद्विसा से नहीं हुआ 
उसका सत्यानाश साम्प्रदायिकता को विष-बेल ने किया, जो इस देश में 
मुद्॒तों से फलती-फूलती रह्दी है। अशोक ने अद्विंसा घर्मं का प्रचार किया 
ब्राध्यणों को यह अखर गया। उनका भाग्य 'चमका, उनने अशोक के 
करेधरे पर दरताल फेर दो । पश्ञु यज्ञ होने लगे और बोद्ध लोग सताये 
जाने लगे | पारस्परिक विद्वेष यदता रहा और बढ़ता रहा उसके साथ 
हिंसा का क्रर भाव ! परिणाम यह हुआ कि भारत फूट का घर बन गया 
संगठन का नाश द्वो गया । हिन्दू राजाओं के हृदयों में विवेक निःशेष हो 
गया । मान और क्रोध में वे मतवाले हो गये । दम जानते हैं कि मांस 
भोजन से उन्हें परहेज नहीं था, परन्तु तो भी वद्द विदेशियों को भारत में 
अपना पैर जमा लेने से न रोक सके । ठीक इसके विपरीत अब ज़रा 
देखिये उस समय का दृश्य, जब भगवान्‌ मद्दावीर और महात्मा बुद्ध का 
अहिंसा प्रचार देश के कोने कोने में हो गया था और मनुष्य मात्र में 
प्रम-भाव जाग्रत दो गया था । उस समय भो विदेशी लोगो-यूनानियों-ने 
भारत पर आक्रमण किया था किन्तु उस समय के संगठित साज्नाज्य के 
समक्ष उनकी दाल न गल सकी। मगध के नन्द सम्राट ने जिसे विद्वान जैन 
बतलाते हैं, यूनानियो के दांत खट्टे कर दिये | वे अपना बोरिया बसना 
बांध कर च+पत हुये । कुछ रद्द भी गये, तो उन्हें सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने 
खदड़ कर भारत के बाहर कर दिया । अफ्रगानिस्तान को सी अपने सा- 
प्राज्य में मिला लिया ! यह अद्दिंसाबादी राजाओं के कार्य थे। अब भाई 
पाठक, यद्द सोच देखो ये अदिंसावादी राजा वीर थे या कायर ! अहिंसा 
ने देश का नाश किया या बिनाश के गते में गिरने से उसे बहुत दिनों 
तक बचाये रकक्‍्खा ! 

सचमुच अदिसा वीरता की जननी है। बह अव्यवह्ाय नहीं है, 
जो लोग उसके स्वरूप को नहीं सममे हुए हैं, वे दी उस पर निराधार 
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आध्ेप करते हैं। कर्मवीर भगवान कृष्ण को देखिये! महाभारत का 
महायुद्ध हो रहा है, कृष्ण सारथी का काम कर रहे हैं; वाणों की घोर 
यों हो रही है, योद्धाओं को विकट हँकार ने बादलसे गजों दिये हैं, 
शोशणित की नदियां यह निकलो हैं, परन्तु बह देखिये कृष्ण के मुख से 
झदु मुस्कान नहीं हटी हैं-उसकी भ्रकुटी टेढ़ी नहीं है--वह तो गहरी 
आत्म-चरचा को बातें छान रहा है ! ओह, कितनी निरए्द्ता दै--निर्लि- 
पता है और वीरता है । यह्‌ सच्चे बीर का आदश है। अर्दिसात्रतो वीर 
सदा सर्वथा हिंसक भावों से परे रहता है | ऋष्ण कद्दते हैं-- 
'कर्णा मनसा वाच्रा सवभूतेषु सबंदा । 
अक्लेश जनने प्रोक्ता अहिंसा परमर्षिमि: ।। 

अथोत--“मन, वचन तथा कम से स्वदा किसी भू प्राणी को किसी 
भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाना, इसो को सह्षियों ने अहिंसा कद्दा है । 
आज एक रणधीर योद्धा को यदि कोई यह सूक्ति सुनाये तो, लोग उसे 
कायर ओर न जाने कया क्या कह्द कर पुकारे ! किन्तु क्या वह ऋष्ण 
को कायर कद्द सकते हैं ? अडुन लड़ रहे हैं. और ऋष्ण किसी को भी 
मन, वचन, काय स क्लेश न देने का उपदेश देते हैं। यद्द उपदेश 
अज़ुन को कत्तव्य पथ से विचलित कर दे ओर भीरु बना दे तो आम्रर्य 
ही क्या ? और आज कल लोग अहिंसा को कायरता की जननी मानने 
लगें तो कौनसी अनूठी च्रात है ? ठहरे तो आखिर छद्मस्थ ही ! इन्द्रियों 
के गुलाम ! ओर हृदय के क्षरिषक आवेश पर नाचने वाले ! किन्तु सात्विक 
पुरुष उक्त सूक्ति को पाकर हताश नहीं द्ोता, उसे अपने कत्तंव्य में 
बाघक नहीं समझता | वह महा पुरुषों के वचन को परखता है और 
टटोलता है उसका भेद ' रहस्य समझ गये, बेड़ा पार है ! किन्तु दुःख है 
कि अभाग्य से महापुरुषों के वाक्य सीधे-सादे तरीके पर करीने से लगे 
नहीं मिलते ओर उतावले लोग झट एक सूक्ति को पकड़ कर अण्ट सण्ट 
मान बैठते हैं । हां, जैनधर्म के मद्दापुरुषों के वाक्य अवश्य कराने से 
वैज्ञानिक ढंग पर रचे हुये मिलते हैं। किन्तु आश्चये है, सबसे ज़्यादा 
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ग़लतफहमी उनके विषय में ही फैल रही है। लोग सममते हैं, जैन 
अहिंसा विल्कुल अव्यवहाय है। किन्तु यह वही कह सकते हैं, जिनसे 
जैन अहिंसा का स्वरूप नहीं समका अथवा जो जान बूक कर अपने 
लोभ-कषाय को पुष्टि करना चाहते हैं | जैन शास्त्र भी अदिंसा का स्वरूप 

ठोक वैसा ही कहते हैं जैसा कि उपरोक्त ्छोक में कृष्ण जो बतला रहे 

हैं। किन्तु फिर वह बतलाते हैं कि अद्विंसा के इस रूप का पूर्ण पालन 
व ही पुरुष कर सक्ते हैं, जो परम योगी हैं ओर जिन्हे अपने शरीर का भी 
तनिक ममत्व नहों है। संसार के प्रलोभनों में फंसा हुआ ग्रहस्थ उसका 
पूर्ण पालन नहीं कर सक्ता। उसके लिये तो यद्दी उचित है कि वह 
अहिसा को अपना आदर्श बना कर यथाशक्ति उसका अभ्यास करता 
चले । जानबुमक कर क्रोध, मान; माया, लोभ के वश होकर किसी के 
प्राणों को कष्ट न दे | गृह कार्य अथोत आरंभी हिंसा, व्यापार-उ्यवह्दार 
अथोत्‌ औद्योगिक हिंसा और न्याय संचार व अन्याय श्रतीकार अर्थात्‌ 
विरोधी हिंसा से एक गृहस्थ कट्दीं बच सक्ता । अपने उपरोक्त कर्तव्य 
पालन करने में उस जो हिसा होगी, उसके लिये वह बिचस है। बह 
प्रहस्थाश्रम में रह रहा है--अपने कतंव्य पालन करना उमे अनिवार्य है। 
अनएव बह अहिंसक रहते हुए भो अपने कतंव्य पालन से व्रिमुख नही 
होगा। वह अच्छी तरह जानता है कि “अहिसा या वीरता अथात्‌ मन 
से भी किसी का अनिष्ठ न सोचना, शत्रु के प्रांत भी प्रेम रखना, एक 
सात्विक गुण है, जो कि राजसगुण-प्रतिहिंसा ओर प्रतिहिसा की क्रिया 
क्षमता-से उच्चतर है, किंतु प्रतिह्ेंसा की अक्षमता या अयोग्यभ केवल 
कायरता और निःकृष्ट तमोगुण है ।” इसीलिये एक अहिंसक वीर अपना 
जीवन पूर्ण प्रेम मई रखते हुये भी, अपने कतंव्य से बिचलित नहीं होता 
बह तामसिक कायरता से बिल्कुल दूर रहता है और स्वथा अन्याय का 
नाश करने के लिये तत्पर रहता है। इसमें उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं 
होता । वहट्द निःस्वार्थ भाव से यद्द सब कुछ करता है। कृष्ण जी ने अद्दिंसा 
क्‌ सभा स्वरूप बताते हुए भी अजुन को शत्रुओं से लड़ने के जिगर 
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उत्साद्वित किया था, क्योंकि कौरव अन्याय पर थे। #ष्णजी ने आत्मा 
को अमर बताकर अजुन में निशट् भाव भरने का प्रयास किया था 
(गीता अ> २-११), किन्तु इससे उनका भाव यह नहीं था कि आत्मा 
अमर है, इसलिये जोवाहिंसा करने में कुछ पाप नहीं--वद विधेय है । 
नहीं, यह भाव उनका कदापि नहीं था। कृष्णजी ने कतंव्य-पालन के 
लिये--अन्याय को मेटने के लिये समभावों से--क्रषाय के आवेश से 
नहीं--अजुन को युद्ध करने के लिये कद्दा था। यह बात गाता के निम्न 
श्लोक से स्पष्ट हैः-- 
वयस्य नांहकृतो भावों बुद्धियेस्थ न लिप्यते | 
हृत्वाइपि स इमांहोकान्‌ न हंतिन निवध्यते। अ० १८-५७ ।! 

अथोत्‌ “जिसे अपने कार्य में अहंकार का भाव नहीं, जो यह्‌ 
नही सोचता कि मैं कग्ता हूँ और जिसकी बुद्धि निलिप्ते दै--उस कम के 
राग स अलग है, वह लोगो को यदि मार डाले तो भो ( ऐसा समझना 
चाहिये ) कि उसने किसी को नहीं मारा और न उसे उस कामका कोई 
दंड मिलता है ।” ठीक ऐसा ही विवेचन जैनाचार्य भो करते हैं, देखिये-- 

करदुव जियदुव जोबो अयदाचारस्स णिन्चिदा दिसा। 

पयदस्स णएत्थि बन्धाी हिसामित्तण समभिदस्स ॥!' 

अथोत्‌ू--जैस किसी जीवने अपने मनमें किसी के मारने का 
पक्का इरादा कर लिया, इसले उसको उसी समय उस हिंसा का पाप भी 
बंध चुका, जब तक वह उसको मार भी नहीं पाया कि उसके पहले ही 
फल भोग छेता हैं| इसलिये कद्दा है कि बैठे बिठाये भी कलुषित परिणाम 
रखने से पापवन्ध हुआ करता है ओर सावधानी से निष्कषाय होकर 
काम करते हुए हिंसा हो जाने पर भी पाप नहीं लगता ।” 

जैनाचार्य अहिंसा के इस सहूप को ध्यान में रखते हुए अन्याय 
के प्रतीकार और न्याय एवं धर्म संचार के लिए अपराध करने बालों को 
यथायोग्य दण्ड देना सामथ्यंबान अणुब्रती पुरुषों के बास्‍्ते विधेय ठहराते 
हैं। (सागार धर्मामृत-गृहस्थ धर्म प्र० ९२) वह ठीक गीता के उपरोक्त 


अकू ९] अहिंसा और वीरता ३५७ 


अली डटी+ अब 2< फल 


विधान के समान अन्याय के माश के लिये युद्ध करमा उचित बतलाते हैं 
पंचाध्यायी में जैनाचाय यही कहते हैं:-- 

“अ्रथोद्न्यतमस्योच्चेरुदिष्टेसु स दृष्टिसान्‌ । 

सत्सु घोरोपसर्गेषु तत्पर: स्यात्तद्त्यये [८०८ ॥ 

यद्वा नश्यात्म सामर्थ्य यावन्मन्त्रासिकोशकमू । 

तावद दृष्टं च श्रातुं च तदुबाधां सहते न सः ॥८०९॥श।” 

अथोत्‌--सिद्ध-परमेष्ठो, अद्दत्विम्ब, जिनमंदिर, चतुर्विधि संघ 
आदि अथोत्‌ धर्म, धर्मायतन और साध दिविषियों पर यदि घोर उपसर्ग 
दोबे--कोई आतताई उनको सताने लग-तो एक सम्यग्दृष्टि ( जैनी ) का 
उसे दूर करने के लिये तत्पर रहना चाहिये। अथवा 'जब तक अपनी 
सामर्थ्य है और जब तक मंत्र, असि ( तलवार का ज़ोर ) और बहुतसा 
हव्य (खजाना) है, तब तक वह सम्यग्टष्टि पुरुष उन पर आई हुई किसी 
प्रकार की बाधा को न तो देख ह्वी सक्ता है ओर न सुन ही सक्ता है|? 
यहां पर आचार महद्दाराज प्रकट रीति से आतताई का परास्त करने के 
लिए एक जैन को दर तरह तैयार गहने का उपदेश देते हैं । फिर भला 
जैन अहिंसा मे कायरता कट्ठां है ? ओर वह एक मृहस्थ के लिये अठ्यव- 
द्वाय॑ केसे है ? भगवान महावीर न जो उनकी शरण में पहुँचा, उससे 
साफ यद्दी कद्दा कि यदि तुमको जैनधर्म में श्रद्धा है और उससे अपना 
आत्म कल्याण करना चाहते हो, तो सबसे पहले निःशह्ढ हो जाओ। 
किसी प्रकार की शट्टा ओर भयको अपने पास मत फटकने दो | इस 
आदेश पर जो मनुष्य आरूढ हुए वह सतोगुण प्रधान बीर हो गये और 
बढ़े २ कवि उन लोगों ( जैनो ) को सकल-जनोपकारक समभने लगे ! 
(सकल-जनोपकार सज्जा सज्बनता जैनी-हर्षचरित अ० ८) अतः अहिंसा 
में कायरता को गंध संंघना असंभव है । 
प्रत्येक धर्म उसको थोड़े बहुत अंश में स्वीकार करता है और 

अन्याय का नाश निलिप्त आव से करन का आदेश देता है। 'मद्दाभारत' 
में कह्दा गया है कि “प्रत्येक अवस्था में ओर प्रत्येक स्थान पर सामथ्य 


३५८ बोर-सन्देश भिंय. २ 


रे * ७ डीजीडलध्लजनन लत, नील तन सन्‍तनल वजन लक 


होते हुए भो क्षमाभाव (अद्दिंसक भाव) रखने से बद़ूकर सुख कर और 
कुछ नहीं है | जो निबल है उसे प्रत्येक दशा में समा का अभ्यास करना 
चाहिये। जो सामथ्यवान्‌ हैं उन्हें घ्म देतु क्षमा रखनो चाहिए और 
जिसके निकट ह्वानि-लाभ समान हैं अथोत्‌ यीगीजन, वह खभावतः 
क्षत्राभाव रखते हैं ।” ( उद्योग० ३९-५९-६० ) इस वृत्ति पर होने वाले 
आक्षेप का निरसन भी खूब द्वी किया है। लिखा है कि “कज्षमावान (अहिं- 
सक) पुरुषों में एक दोष बताया जाता है। वह्द यह कि लोग क्षमावान 
पुरुष को निर्बल समभने लगते हैं, किन्तु इसकी परवा नहीं करनी चाहिए । 
क्योंकि क्षमा एक प्रबल शक्ति अथवा बल है। अतः क्षमा (अहिंसा) 
निर्बल का धर्म है ओर सबल का भूषण है। क्षमा से सारे संसार के सब 
पदार्थों पर विजय पाई जा सक्ती है।” (उद्योग० ३३-५५-९९) 
अह्िंसक वीर का दुष्ट व्याक्ति बिगाड़ ही क्या सक्ते हैं ? वह 
अन्याय को ता अपने पास रहने नहीं देता-सदा दी उसका प्रतीकार 
करता रहता है। बस, जहां घास-फूस कुछ नहीं, वद्दां अ््ति गिरकर 
खर्य नष्ट हा जातो है। यही अद्दिसक भाव को विशेषता है-क्षमा का 
यही अपूर्व प्रभाव है, यह आदर्श वोयं॑ अथवा शौर्य का खासा नमूना 
है। इसी कारण 'कुरान शरोफ' में भी कद्दा गया है कि:-- 
“(राग ॥0 ज6 व] प््॒रटए ठ +४0व९तीतए ०. 
(६४७ &प्राएव 6 #0छा, ७. 302) 
अ्रथोत्‌--“पदले दी आक्रमण करने--तलवार उठाने का अन्याय 
मत कर ।! सचमुच यद्द अन्याय है--जान बूक कर दुःख और हुं श की 
सिरज है। महात्मा गांधी के वाक्य सवा सालद्आने यहद्दां फवते हैं कि 
“तलवार का वार करने मे बहादुरी नही दे । सच्ची बहादुर तलवार का 
बार सदन करने मे है ।' तभा तो वाइबिल में यह घुनदरों शिक्षा मांजूद 
है कि “यदि कोई एक गाल पर चपत मारे; तो उसके सामने दूसरा गाल 
कर दो ।” म० बुद्ध भी कया ठोक कहते हें कि--“जा क्रोध को चलते 
हुए रथ को तरद एक दम राक छेता दे, वही मेरे निकट सच्चा बालक 


अंहु ९) _ पधनश्याम गये पथ भूलि कहां ! 3५९ 
(0:४० ) है, शेष पुरुष तो मात्र लगास द्वाथ में थामे हुये हैं । 

मनुष्य को क्रोध पर प्रेम से विजय पानी चाहिये। बुराई को भलाई से 
जीतना चादिये ।” ( धम्मपद्‌ 5 0 8 स्रा० १० ए० ५८ ) मनुष्य जिस 
समय इस उत्कृष्ट सिद्धान्त को हृवयज्ञम कर छेते हैं--उत्तम ढक से 
आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तब पारसी धर्म संस्थापक के शब्दों 
में दे परमानन्द को पाते हूँ ॥ (6 दर07०४४;ए४०7॥ 0४08, एछए0.88-89) 
अतः अहिंसा को पालन करने से कोई भीरु नहीं होता ओर न उससे 
मनुष्यों को दशा खराब द्वोती है। अहिंसा में बोरता है और वह सुख का 
आगार है। यदि आज भारतोय सतोगुण प्रधान अ्दिसा को समम लें 
और उसका अभ्यास खय॑ करे और विदेशों में फैलाबें तो जगत में पुनः 
एक बार शान्ति और सुखका साम्राज्य छा जावे। लोग गांधो या छेनिन 
का मुंह न ताकें--ख्र्य अपने पैरों पर खड़ा दोना सीखें ! स्वाब- 
लम्बी द्वोकर प्रेम की पुण्य धारायें बहा दे ! पर कया यह संभव है 
भविष्य जाने ! 





घनश्याम गये पथ भूलि कहां ? 
[ छेल्लक--भी ० जच्मीसद्ायन्री माथुर, विशारद ] 


++++०-«“चिियकरटल डी १ ७>.०त 
एक आह को व्यथित देखकर तुम झट दौड़े आते थे । 
आरत सुन शत योजन पर भी दुख मोचन को जाते थे ॥ 
प्रेम-सद्दित यदि असन मिले तो मूठा भी तुम खाते थे । 
मुट्ठी भर तन्दुल दी तुमझो मनोयोग से भाते थे॥ 
भारत दित सुख और सम्पदा निशिवासर तुम लाते थे । 
माणिक; मोती; लाल, हमारे भवतों में न समाते थे ॥। 
दृधि माखन के खेल खेल बनिताओं को तरसाते थे। 
ओऔर साथ द्वी उस कोतुक में प्रेम-सुधा बरसाते थे।॥ 
है वह करीणा-स्थल अब भी यह किन्तु, नहीं सुख शान्ति यहां । 
आओ, आकर फिर सुधि लो, धनश्याम ! गये पथ भूलि कहां ! 


३६० वौर-सन्देश सिर्म रे 
“साहित्य-मीमांसा” 
( प्रत्यालोचना ) 
[ छेखक--भोयुत प॑० किशोरीदासली बालपेयी शाली ] 

अगस्त के 'महारथी' में श्रीयुत 'श षस महाशय ने साहित्य 
भीमांसा' की समालोचना करते हुए लिखा है:-- 

“डेखक ने इस छोटी सी पुस्तक में साहित्य पद का अर्थ, तत्संबन्धी 
संक्षिप्त परिचय, रस, रसाभास, प्राचीन कवियों का रस-निरूपण, भौचित्य 
विचार आदि विषयों पर विवेचना की है । 

“पुस्तक के अन्त में लेखक महोदय एक बहुत बड़ी ओर विवाद-अ्रस्त 
बात छेड़ बैठे हैं; भोर उस पर इतने संक्षेप से विचार किया है कि कई 
स्थल शंकाओं और आलोचनाओं को भूमि बन गये है। आपका यह 
लिखना कि “जिसे देखो अपना उपनाम रखकर, कविता करने चल पड़ा 
है *ललला । हम इसे कविता नहीं कह सकते * '। न इनमें भाव द्वोते हैं, 
न अलंकार '““"' 'रसों का तो नाम द्वी छोड़िये।'"*“* आज यदि 
कोई साहित्य-अन्थ बनावे, तो उसे दोषों के उदाहरण ढूंढने में दिक्कत न 
पड़ेगी । '” “' हमारा अनुरोध है कि कवि बनने के इच्छुक इन तुकड़ों 
को पुराने साहित्य और काव्य का पूर्ण अध्ययन और मनन करना 
चाहिये । 

“आपका तात्पय्य यद्द है कि आधुनिक (अज-भाषा से इतर भाषा 
अथोत्‌ खड़ी बोली के )$ कवि कविता नहीं, बल्कि तुकबन्दी करते हैं। 
उनके काव्यों में दोष के अतिरिक्त गुण द्वोते दी नहीं। इन कबियों को 
शादिये दस पन्द्रह वर्ष तक अजज-भाषा के आचार्य्यों के प्न्थों का अध्य- 
थन करें और तब आगे बढ़ें । 

.._& कोषठक में किला वाक्य साहित्य-मीमासा का नहीं, उसके आलोचक 
श्रीयुत शा प स महाशय का है। उन्होंने अपनी ओर से भावाथ निकाल कर 
किश्ा हे ! ““प्रत्याक्षोंचन । 


च९] घाहित्य-मीमांसा ३६१ 

“हम छेखक महोदय से केवल इतना हो अनुरोध करेंगे कि वह कुपा 
कर आधुनिक सभी कवियों पर ऐसा व्यापक आक्षेप न करें। उन्हें 
चाहिये कि खड़ी बोली को ओर से फेधल द्वीन धारणाएं रखने के स्थान 
पर श्री० जयशंकर श्रसाद' श्री० सुमित्रानन्दन पन्‍त, श्री० मैथिली शरण 
गुछ श्री दुगोद्त त्रिपाठी, श्री० “निराला”, भी० 'सुमन,” भो० मोहनलाल 
महतो, श्री० 'चातक,” श्री० 'रसिकेन्द्र' और श्रीमती महादेवी वस्सो 
आदि हिन्दी साहित्य के उज्वल रत्नों को पथ-पंक्तियां पढ़ने और सममभने 
की चेष्टा कर । कुछ भी दो, पुस्तक उपयोगी है और हमें आशा है कि 
लेखक महोदय परिवर्द्धित संस्करण में और भी सुन्दर ओर निर्दोष 


मीमांसा करने की उदारता दिखायेंगे |” 
+ 


+ न 

समालोचक मद्दोदय के इन वाक्यों में कुछ अंश ऐसा है, जो समा- 
लोच्य पुस्तक को पूर्ण पढ़े बिना ही शायद समालोचना लिख देने के 
कारण प्रतिवादनीय हो गया है। “साहित्य-मीमांसा' की उद्धृत पंक्तियों 
से, न मालूम आपने पुस्तक के लेखक का ख्वड़ी-बोली-विषयक वैसा 
विद्रोह, कद्ां से निकाल लिया ? इन पंक्तियों में तो सिफ आजकल 
के तुकड़ों के लिये दो शब्द लिखे गये हैं ओर “साद्त्य-मींमांसा' में निम्न 
लिखित आशा के साथ यद्ध विषय समाप्त किया गया है:-- 

“हमारा अनुरोध है कि कवि बनने के इरछुक इन तुकड़ों को 
पुराने काव्य और साहित्य का पूर्ण अध्ययन ओर मनन करना चाहिये । 
फिर, वे काव्य करने का प्रयत्न करें । अवश्य समय पाकर “कवि! बन * 
जायंगे ओर अपनी मीठी तथा सरस कविता से जगत्‌ को आह्ादित 
करेंगे, इसमें कुछ भो सन्देह नहीं।” 

पाठक ढूंढे कि कहीं किसो भाषा का नाम भी आया है। चाहें 
किसो भी बोली या भाषा का तुकड़ दो, सब के लिए एक ही बात है । 
ओर जो खड़ी बोली के सिद्ध कवि हैं, उनका सिक्का तो सहृदयों के हृदयों 
पर बैठा द्वी है । 'साहित्य-मीमांसा' का लेखक तो उनका दास है। 


३६१३ बौर- सादेश [आगे 


जिन अक  म 


समालोचक महाशय ने जिन कवियों के नाम गिनाये हैं, उनमें से दो-तीन 
को छोड़ बाकी सबवो कवि, यथार्थ कवि, 'सादित्य-मीमांसा' का छेखक 
भी मानता है। 'गुप्' जो और “प्रसाद! जो की छेलनी तो संसार में 
एक अनुपम ज्योति दी चमका चुकी है।हां; इस कवि-सूची में समालोचषक 
मदोदय को सब से पहिले खड़ी बोली के कवि भी 'शंकर' जी का नाम 
स्मरण करना चाहिए था, जिन्हें प्रसिद्ध समालोचक श्री प॑० पद्मसिंदजी शस्मो 
मे 'वश्यवाक' लिख कर अपनी सह्ृदयता का पूर्ण परिचय दिया है। अस्तु-- 
तो, 'साहित्य-मीमांसा' में कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी है, जैसी 
कि समालोचक महोदय ने अनुमित को है। पुस्तक में जिस स्थल कौ 
यह बात है, उस से आगे, उसो पुस्तक में, भाषा के विषय में, ये पंक्तियां 
लिखी हैं :--- 'इस विषय में हमारा यह सिद्धान्त है कि (खड़ी बोलो ओर 
ब्रज-साषा) दोनों प्रकार को भाषाएँ काब्य-सृष्टि में रहनी आवश्यक हैं; 
क्योंकि इन दोनों का समथन सहृदय-समाजों द्वारा द्वी धोता है और 
काव्य के लिए कौन सी भाषा उत्कृष्ट है, इसमें सहृदयों के हृदयों के अति- 
रिक्त और काई प्रमाण द्वी भी नहीं सकता।'*''“'यह नहीं कहा जा 
सकता कि अब्र भी कविता की भाषा श्रज-भाषा द्वी रूनो चाहिए ओर 
खड़ी बाली नहीं; जब कि सहृदयों की एक बराबर को पार्टी ने उसे हृदय 
से अपना लिया है और उस में बहुत कुछ अर्थ-संचय कर दिया है। हूं, 
एक बात अन्नश्य होनी चाहिए । त्रज-भाषा के ओर खड़ी बोलो के पत्त- 
पाती कवियों में कुछ सहयोग हाना भावश्यक है। इन्हें परस्पर एक-दूसरे 
की भाष। के उपयोगो पदों, मुद्दाविरों और भाबों को आदान-प्रदान करने 
को ज़रूरत है। वास्तव में ऐसा हुए बिना काव्य सरस और उपयोगी 
हो भो नहीं सकते । यद्द बात ओर है कि कबि अपनो प्रतिभा से किसी 
भी भाषा में ओर किन्‍्दीं शब्दों में जान डाल कर उन्हें उत्तम काव्य का 
रूप दे सकता है। यही कारण है कि संस्कृत अथवा हिन्दी के किसी भो 
आचाय्ये ने काव्य का लक्ष्ण करते समय उसमें किसी खास भाषा का 
समावेश नहीं किया है| '' ***' जब किसी ने भी काव्य के लक्षण में 


झा ९] “साहित्य-मौमांसा” ३६३ 
भाषा का समरिवेश नहीं किया है, तो हम नयी रीति निकाल कर अराजकता 
नहीं पैदा कर सकते । भाषाएं सभी काव्य के उपयुक्त हैँ, यदि उनमें कवि 
काव्य के गुण निदित कर सके ।” 

अब आप समालोचक मदाशय की उन पंक्तियों को और 
धसादित्य-मीमांसा' के इन शब्दों को एक साथ मिला कर पढ़िए। अवश्य 
हो आप कहेंगे कि समालोचक मद्दाशय पुस्तक पूरो पढ़े बिना हो समा-, 
लोचना लिखने बैठ गये होंगे । उन्होंने हं ष-बुद्धि से या अज्ञान से बेसा 
नहीं लिखा है, ढेकिन लिखने में उन्होंने जल्दबाजी ज़रूर को है। 

एक जगह आप ने 'सादिित्य-मोमांसा' के लेखक को खड़ी बोली 
की कविताएं पढ़ने और समझने को सलाद दी है। इसमें निवेदन इतना 
ही है कि उसने यथाशक्य इन कविताओं को पढ़ा है और समम्ता है। 
परन्तु; यह अवश्य है कि खड़ी बोली के दो चार निराके कबियों को 
पेखाएं' उसकी समम्क में नहीं आती | किन्तु, इस से कोई पश्चात्ताप 
नहीं है, कारण, जब बढ़े बड़े 'मद्वारथो” इन कविताओं को नहीं समझ 
सके तब छोटे-मोटे लोगों को तो गिनती ही क्या है-- 

“जेद्दि मारुव गिरि मेरु उड़ाहीं । कहृहु तूल केदि छेखे माही ॥” 
सम्भवतः इन्हीं कविताओं को खास तोर पर सममने के लिए आपने 
अनुरोध किया है पर यह बस की यात नहीं है। अतः क्षमा भार्थना है। 

इस प्रकार इस छोटे से छेख में यही बतलाना अभीष्ठ था कि 
वसाहित्य-मीमांसा' ने कहीं भी खड़ी बोली पर हमला नहीं किया है, किंतु 
उसका पक्ष छेकर पोषण किया है, उक्त पुस्तक के छेखक का तो 
भारतेन्दुजो के शब्दों में मन्‍्तठ्य है फिः--- 
“भाव अनूठो चाहिए भाषा को ऊ होय ।”” 
वस्तुतः यद्दी बात ठीक भी है ।$ 


# हाहित्य-्मीमांसा” नामझ एक उत्तम श्रालोचना पुस्तक प्रस्तुत लेख के 
लेखक की लिखी हुई लाहित्य-एत्न-मणडार, अपगरा से प्रकाशित हुईं है। इस लेख 
का सम्बन्ध उस पुस्तक की “प्रहारधी” में प्रकाशित सपालोचना से है। अतः 
पाठकों को चाहिए कि ते मूल पुस्तक को अवश्य देखे । ---प्तम्पादक । 
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राधे 
(एक सत्य घटना के आधार पर लिखित गल्प) 


[ छेखक--कविरत्न प० जगदीशचन्द जी, आयुर्भेदाचार ] 
कमन्‍मन (बन 

सन्‌ १९११ को भाद्र शुक्र दशमी थी, नगर निवासी संदा को 
तरह इस वर्ष भी उसी उमंग से, नरबर मोहन की कौतुक क्रोड़ा, तथा 
असुर मामा को अन्तिम लीला देखने को, निःशंक भाव से अपने अपने 
वालकों को गोद में लिये दौड़े आ रहे थे । 

नियत समय पर असंझय जयघोषों के बीच अपनी मनोद्ारिणी 
छूटा से नगर निवासियों को उद्धासित करते हुये, सैंगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
सुन्दर स्वर्णरथ पर पदापंण किया । 

दोपहर का समय था, असंख्य हिन्दू उल्लास से इधर उधर दोड़ 
रहे थे। क्षण भर में आने वाले सहुट का किसो को ध्यान ह्वी न था, वर्ष 
भर के इस सुन्दर अवसर पर भगवान्‌ के इस बीर रस पूर्ण निदर्शन में 
भी क्‍या कोई बाधा या सह्ुुट उपस्थित हो सकता है यह उनके मन में 
समाया हो न था। यद्यपि इस तरह की अफवाहें नगर भर में दस दिन से 
प्रचलित थो फिर भी सभी निश्चिन्त थे, निश्शंक थे, उनके भक्ति पूर्ण 
चेहरे पर न भ4 था न चिन्ता। सभी शान्त तथा अलोकिक उल्लास में भूले थे। 

घोर शंखध्वनि ने रथ यात्रा की सूचना दो, लोग उत्सुकता से 
इधर उधर होने लगे। चौमुद्दानी पर खड़े जए्ट साहब ने पुलिस को सतक 
करने के लिये घोड़े को एड लगाई । 

बस पलक मारते दी, अगशित आतताई एक साथ रथ पर टूट 
पड़े। अछादो अकबर के नारे से आकाश गूँज़ उठा। आकस्मिक विपत्ति से 
त्रस्त मानव समुदाय विश्वेंखलित हो भाग पड़ा | सेन्‍्य की तरह सुसज्जित 
इस दल ने जिसे जहां पाया वहाँ मार लिया | अपनी अपनी सम्मालने 





अं से राधे ३६५ 


वाली हिन्दू जनता, बुरी तरह पिठने लगी। सभी अपने अपने बचाव की 
फिक्र में लगे थे | पिता ने बच्चे को छोड़ दिया, भाई भाई से बच कर 
निकल भागा, दूकानदार खुली दूकान छोड़ छुप गया । नगर में इस लद्दर 
के फेलते दी जो निकल सका निकल भागा। 

सक्‍के ने मशक उडेल कर रस्सी सम्भाल ली। मुलजिम ने 
मांलिक के सामने जूते को ही नव्यास्त्र का रूप दे दिया। पल्लेदार, 
तैली, सभी काफिरों का बधकर सवाब पाने के लिये अधोर दो दोड़ पढ़े । 
मद जिस प्रकार जन्नत की हूरों के लिये, लालायित हुये; खियें भी, 
गिलमां के लिये उठती दवी लालसा मन में कर आँचलों में ईंट पत्थर छे, 
छत्तों पर चढ़ सवाव संश्बय करने लगीं । 


बाजार प्रायः हिन्दुओं से खाली दो चुका था, बीच बाजार के 
सदर फाटक पर केवल रथ था, उसमें बन माली और उसके चारों ओर 
" अगणित यवन | 

महाराज में आज सचमुच अलोकिक आभा थी, बह शान्त माव 
से उसी प्रकार बैठे थे । इतनी मार काट में एकाकी बैठे हुये उन्हें भय 
हुआ न उद्वेग । उन्होंने एफवार बाजार की ओर देख आततायियों को 
सम्बोधित कर कहा:--- 

क्या चाहिये ९ 

तुम्हारा घमे । 

क्या तुम्दारे पास कोई धर्म नहीं ? 

। 

"3 

तुम काफिर हो । 

क्या काफिरों का धरम लोगे ९ 

नहीं। 

फिर ९ 
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न अप जम अनज जन ऑल 


उनका धर्म नाश करेंगे। 
किस तरह ! 
उन्हें ईमान देकर । 
यदि तुम्द्दारी इस ज्यादती पर भी कोई इमान न लाया 
तब मारेंगे । 
मार देने से तो उनका धर्म नष्ट नहीं होगा ? 
तो सवाव होगा, जन्नत नसीब होगी । 
महाराज ऐसे भयझ्र समय में भी, ठद्ृठद्टा कर हंस पढ़े । 
उन्होंने कद्दा मू्खों तुम पर शैतान आया है, तुम्दें प्म का तनिक भी क्षान 
नहीं । तुम्हारे इन कर्मों का फल बड़ा ही भीषण होगा । इस प्रकार तुम 
मुझे कभी भी पा न सकोगे । 

उनका थैय्ये छूट गया, उन्होंने एक साथ आक्रमण किया । महा- 
राज द्वाथों से लाठी इटाते हुये रथ से कूद पढ़े। मन्दिर के द्वार को स्पश 
करते हुये उन्होंने कद्दा, कोई दे । 

राधे वद्धाअलि हो सामने आया, महाराज न एक अन्तर्भेदी 
दृष्टि डाज़ते हुये कद्दा | 

राधे, क्या आज मेरे पाथे को तरद्द बीरता की लाज रख सकोगे! 

आपकी जिस दास पर अनुकम्पा दो उसके लिये त्रैलोक्य 
विजय भी सुकर दे । 

तो राधे जाओ इस दलित हिन्दू जाति के नाम की ओर विपन्न 
कायर नगर निवाधियों की सानरक्षा आज तुम्दारे ही दथ दोगी । यह 
कद्दते हुये मद्दाराज द्वार चीर कर अन्दर चढे गये । 

राधे एक क्षण तक उस विशाल जन समूह को जिसकी संख्या 
लगभग ५ हजार द्वोगो | बढ़े ध्यान से देखता रहा ओर दूसरे ध्तण किसी 
आन्तरिक आवेश से उछल कर नीचे कूद पड़ा । 


७०० पै_-- 
भगवान प्रभु को जब राघे सा कर्मबोर भाई मिला तथ से बह 


यह 5] राम हद 
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एक तरद इस सायावी संसार से बहुत दूर हट गये थे | स्त्री तथा पुत्र 
की चिम्ता झब उनके पास न थी | अपने कारोबार का उन्हें तनिक ध्यान 
ने था । राधे को मशुष्यत्व की उथ शिक्षा प्रदान कर अब वह धीरे धीरे 
किसी अज्ञात पथ्र पर खिचे जा रहे थे । 

आज दशमी थी। भगवान की रथयात्रा का दिन था। राधे आरम्स 
से ही आवुक था, पर उसकी भावनायें प्रभु की तरद शुम्य में सरज्विस होके 
बाली कोमल रश्मिमालवत्‌ लदरे' न थी वह पबंत की तरह अजल, सत्य, 
की तरह निश्चित्‌, जीवन की तरह कार्यकारिणी भावनाओं का खामी था| 

प्रभुलाल उसकी इस ब्रत्ति से खूब परिचित थे; दो दिन की गरम 
अफवाहों से नगर में उत्पात दोजाने की उन्हें भी शह्वा थी, इसीसे भाज 
को रथयात्रा में राघे का 'बला जाना उन्हें अच्छा नहीं जेंचा था। 

एक दो बार उन्होंने चाहा भी कि चल कर राधे को बुला लायें 
पर स्वाध्याय को चाट इतनी मोदिनी थी कि उसे छोड़कर चलना उन 
के बश से बाद्िर की बात दो गई थी । कुछ देर बाद द्वांपते हुये म्रानसिंह 
ने आकर उसी तरद ध्यान मग्न प्रभु को जोर से पुकाग--सैया क्या अब 
भी पाठ खतम नहीं द्वोगा !' 

प्रभु-सैय्या आज का पाठ तो बहुत ही मनोरजक है। 

मानसिंह--मैया ! इसे छोड़ो, इसके लिये अभी जीवनभर पड़ा 
है| चली, उठो, सुना है शहर में भारी गड़बड़ मत्री है और राधे अकेला 
हजारों मनुष्यों से बनशज की तरह भिड़ रहा है | 

पुस्तक को नीचे खिसकाते हुए प्रभु ने कह्दा-- ऐ' राधे, अकेला, 
क्या और कोई नहीं बच्चा ९ 

मानसिह--बचे क्यों न होंगे पर डर से सब छिपे होंगे । 

प्रभु--हाँ, तो सिफ मेरे राधे को जान प्यारी न थी ! मैंने पहले 
दी कटद्दा था। चलो भैया, देखें तो राधे का क्या द्वाल है ! 

प्रभु और मानसिंद्द जब बाजार को दूसरो ओर आये तब तक यवन 
दल परवेत की तरद्‌ अचल खड़ा था। यत्न करने पर भी जब पार न था 


इहृटट- बोर-सम्देश [भांग २ 
सके तथ मोनसिंह मे कह्दा-“ भैया चलो दूसरी ओरको चलें बहुत भीड़ है।” 
प्रशु-भेया तुम जा सकते द्वो मुझे सो राधे के पास पहुँचना है। 
: मानसिंह--कैसे ! 
भु--एक लाठी भोड़ पर छोड़ते हुये कक्टा--ऐसे । 

लाठी पड़ते ही यवन चौंक उठे। अद्याहो-अकबर के नारे के साथ 
सैकड़ों लाठी एक बार ही प्रभु के सर पर गिरती हुई, मानसिह की 

भयभीत चर्म चल्तुओं ने देखी । 


केवल अपने एक घोड़े के साथ नगर का गस्त और खजाने को 
देख भाल के बाद जब जण्ट साहब लोटे तो उन्होंने देखा कि राधे अभी 
तक उसी प्रकार अलौकिक शक्ति से बढ़ा जा रद्दा था। ४-५ घण्टे के 
कठिन दुःसादहस ने अभी तक उसका साथ न छोड़ा था। हुजार द्वाथ पड़ने 
पर शरीर पर कोई निशान न था। सेकड़ों लाठियों के बीच, अबरूद्ध 
बनराज की तरह उछल कर जब बह्द चोट करता था तब विपक्षी बीस- 
बीस कदम पीछे भाग जाते थे। उसी एक चोट में दो तीन को घराशायी 
कर फिर दूसरा बार कर देता था । 
जण्ट साहव खुद एक बीर जाति के रत्न थे। जद्दां वह राधे की 
वीरता पर मुग्ध थे, वहां आज अपनी विवशता पर भुंकला रहे थे । 
पुलिस साथ छोड़ चुकी थी । यदि श्राज राधे मैदान में न आता ता वह 
नगर और खज़ाना किसी अकार भी बचा न सकते । पर कब तक, गाड़ी 
में अभो आधे घण्टे की देरीथो। उससे पहिले कोई सद्दायता मिल नहों 
सकती थी ? उन पर भी काफ़ी चोट पड़ी थी बदन दृद कर रद्दा था पर 
कर्तव्य का ध्यान कर वह आगे बढ़े | दूर से उन्होंने देखा, राधे फा रख 
बदल, गया । अब उसमें दातव का बल आ गया था, अब उसकी मार 
कड़ी पड़ रदह्दी थी। उसका निशाना अब विपक्षियों की कनपटी पर था 
जिसके लगते द्वी लेंग चीख-चीख कर गिर रहे थे। वह अब उचान पर 
से घायल व्यक्तियों को रौंदवा हुआ धीरे धीरे नीचे उतर रहा था । 
जर्ट साहब क्षण श्र इ_स नर संहार को देखकर सोचने तो, 


अह६ई) रा. 'हैेई 
क्या ऐसी बचाव की जगह छोड़ कर नीचे जाना अच्छा होगा? कया उस 
तरफ को दीवार इसे कठिन सूट में न डाल देगी ? कारण खोजने के विचार 
से ज्योंदी उन्होंने नीचे देखा त्योंद्दी उनका वीर हृदय प्रकम्पित हो उठा । 
राधे के सामने नोचे की तरफ एक व्यक्ति जिसकी खोपड़ी लाठियों 
को चोट से दुकड़े-टुकड़े दो गयी थी और उससे बद्दने वाला रक्त शत 
घारा में विभक्त होकर मुंह, आँख, कान को रक्त रश्थित कर इतना 
भयावह ओर रौद्र घना रहा था कि विपक्षी भागने लगे थे, राधे राधे पुकारता 
हुआ वह बड़े वेग से बढ़ा आ रद्दा था ओर उसकी लाठी भी चल रहो 
थी । पर राधे का वढी तो लक्ष्य है; उसी को देखकर तो वह विकल 
हो गया है। राधे का उससे कोई अवश्य घनिष्ट सम्बन्ध है, तभी तो 
अपने को सहूट में डाल वह उसके पास पहुँचन का यत्न कर रहा है। 
राधे ओर उस व्यक्ति में श्रज केवल ४ गज का ही अन्तर था। 
दीवार के पास आते ही उन्होंने देखा एक व्यक्ति ने मोड़ पर 
से घूमते हुये राधे के सर में एक बड़ी लोहे की छड़ दोनों हाथों से 
दे सारी । साहब का हृदय विदी्ण दो गया, बह पिस्तोल हाथ में छे घोड़े 
से कूद पड़े ओर क्षण भर में बिजली की तरह भीड़ को 'नीरकर राधे के 
पास आ पहुँचे। साहब ने चिल्ला कर कद्या--हमारा दो सौ आदमी बन्दूक 
भरे आ लिया है, अगर दो प्रिनट में तुम लोग भाग न गये तो गोलो 
छोड़ दी जांयगी । गाड़ी आ चुकी थी । गारद्‌ का पद शब्द सुनाई दे रहा 
था| भोड़ बिखर गयी । 
नोट राधे के मम स्थान पर पड़ो थी। कुछ देर साहब को एक टक देखने 
के बाद उसकी आभा संदा के लिये भगवान्‌ के अइ्ड में बिलीन दो गई । 
रक्त रखित रेत के ढेर में एक ओर संशा शून्य प्रभु पड़ा था 
जिसके पास घुठनो के बल साइब बेठे थे । उनको दृष्टि से अभ्रु कण बरस 
रहे थे। टोप पास पड़ा था। और दूसरो ओर बनमाली राधे के शव को 
छाती से लगाये बैठे थे । उनकी दृष्टि स्तच्ध थी और हृदय निस्पद्‌ । तमाम 
सैनिक टोपी उतारे उस वीर के सम्मान को भुके खड़े थे 


* ३७० बीर-सन्देश [साख रे 
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वीरत्वामिलाष 
[छेखक--भी ० श्यामविद्ारी कुकलेष्ठ “लयति”] 
जाना सात ही चूत ३१ आपशममयकछकजब-न-ता ता, 
शामचन्द्र का रक्त पवित्र । 
बहता दे अज्लों में मित्र ! 
थोर शिवाजी, भीमाजुन की सन्तति हैं, हे भियवर तात ! 
अमर आज भी है जिनका, वीरत्व प्रभा से नश्वर गात ॥ 
प्यारा उनका चत्र-चरित्र 
देता है उपदेश पवित्र ॥१॥ 
कभो न जाने दो स्वतन्त्रता, बनकर बीर-मद्दान्‌ प्रताप । 
चाह पड़े अनेकों वाधा, सहो सब सहझूुठ सन्ताप॥ 


बनो कभी सत जैसे चित्र । 
अड़ जावो कर शक्ति विचित्र ॥२॥॥ * 
दल कर दुष्ट देत्य-दर्पों को, दिखला दो निज अदूभुत शक्ति । 


जिससे सत्य तुम्हारे द्वोवें, माठ-भूमि भ्रति प्रेमडरु भक्ति ॥ 
दुबेल के बन जाओ मित्र । 
होवेंगे प्रसन्न तब पिन्र ॥३॥ 
कायरता क्र्रत्व कम का, काला मुख कर काटो क्लेश | 
हो जोबन-संचार युक्ति से, उठे जगमगा प्यारा देश ॥ 
आयी सब बन जावें मित्र । 
सब में होते प्रेम पवित्र |४॥॥ 


धर्म-कर्म हित करदें अपने, प्राण निछावर, छाती रोप । 
नहीं डरें, डर जावें निभेय धोकर, सह कर सारे कोप ॥ 

आत्म अमर है सत्य चरित्र | 

सौंप इसे देश ह्वित मित्र ॥५॥ 

'सैनिक' बन जावें सब, सश्यी शास्राशा अनुसार । 

पूथ-समोन्त बना दें अपना प्यारा आरतीय संसार ॥ 

प्रभो दें बल वह परम परिज्र । 

“जयति” जग लगे खींचने चित्र ॥६॥ 


अ्कक>+>अपताा नए. न्‍प<कम)द०ठ वा. 


बह वी] ' और-चारी हा 
वीर-नारी 
[ छेशक--भीयुत अयोध्यापसाद गोपलीय “दास” ] 
---४*ऋ'"- “बढ 

युवती ने क्रोध के वेग को रोक कर कटद्दा “कवि जी कविता फिर 
भरों रथी जायगी इस समय अपनी बहन की इज्शत बचाओ?॥। 

यह कवि बीकानेर महाराज के भाई थे, कई कारणों से आगरे में 
अकबर बादशाह के यहां रदते थे। इन्हें कविता करने का व्यसन था । 
आकबर बादशाह इनकी कविता जाव से सुनता था। 

हर समय इन्हें यही एक घुन रहती थी। इनका नाम प्रथ्वीराज 
था। अन्यमनस्क भाव से बोले “क्यों क्या हुआ ९ आखप्रिये! इस 
समय मुझे क्षमा करो, मुके एक समस्‍या पूर्ति करनी है इसलिये” ”? 

युवती--( बात काटकर ) तो साफ क्यों नहीं कद्दते कि इस समय 
चली जा, नहीं तो कविता अच्छी न बन सकेगी । 

पृथ्वी--अच्छा यदह्दी सममलो । 

युवती-- मैं खूब समझ चुकी हूं। यदि यही अकमेख्यता न द्वोती 
तो आपको इस प्रकार दासत्त्व वृत्ति खीकार नहीं करनी पड़ती । देश के 
ऊपर आपत्ति की घनघोर घटा छाई हुई है, सगी वहन का सतीत्त्व नष्ट 
हो रहा है ओर आप कविता करने बैठे हें। घिक्कार है आपकी कविता को, 
फटकार है आपको बुद्धि को; लानत है आपकी सूम को ! 

पृथ्वी - तो क्या कविता करना छोड़ दूं ? 

युवतोी--अवश्य ! 

पृथ्वी--ध्यान रदे संसार में सब बस्तु मिट सकती हैं, परन्तु ऋति 
नहीं मिट्तो ! 

युवती--में सोगन्द पूवेक कद्दती हूं कि संसार में सब कुछ मिल 
सकता है, परन्तु कुल में लगा हुआ कलंक कभी नहीं सिट सकता । 

पृथ्वी--कविता से सेनिकों के हतय में ब्ीर भाव 6त्पन्न होते हैं। 
बम्द्‌ बरदाई का नाम उसकी कविता के कारण अमर दोगया है । 
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युबती--हां, यदि कविता में हृदय के भाव दों, और खय॑ कवि 
भी अपने कथनानुसार कर्मवीर हो तब न ? जब लोगों को यह माद्म 
होगा कि यह ऋृति उस अकर्मझ्य की है जो परतंत्रता के बन्धन से जकड़ा 
हुआ था, जो अपनी बदन का सर्वनाश आँखों से देखता रहा, तब वह 
आपकी कृति का उपद्दास करेंगे । अन्द बरदाई का नाम कविता के 
कारण नहीं उसकी वीरता के कारण अमर है। 

पृथ्वी--साहित्य और संगीत से रहित मनुष्य पशु है | 

युवती--लेकिन यदि किसी घर में आग लगी होगे ठो उसके 
निवासियों को गाते बजाते देखकर तुम क्‍या कह्दोगे ९ 

पएृथ्वी--मूखे कहूँगा ओर क्या ९ 

युवतो--क्यों १ गाना तो कोई बुरी चीज़ नहीं। 

पृथ्वी--बुरी चोज़ नहीं, किन्तु उस समय उसकी आवश्यकता 
नहीं । समय पर द्वी सब कार्य अच्छे लगते हैं । 

युवती--बस आपके कथनानुसार फैसला होगया | कविता करना 
बुरा नहीं, किन्तु इस समय उसको आवश्यकता नहीं । 

प्ृथ्वी--इसका तात्पय्य 

युवती--यद्दी कि आप क्षत्री हैं। भारतमाता को इस समय बोर 
पुत्रों की आवश्यकता है। आपद्वी सोचलें यदि आज बोर राजपूत 
समस्या पूर्ति में लगे रहें, तो फिर देश की समस्या को कौन हल करेगा 

प्ृथ्वी--तो तुम क्या चाहती हो ९ 

युवती--यदवी कि देश सेवा के श्रत में केशरिया बाना पहन कर 
श्जुओं का संहाार करो। आज इनके अरत्याचारों से भारतमाता रुदन 
कर रही दे, स्री बश्यों को गदेनों पर निदेयता पूर्वक छुरी चलाई जा रही है, 
बीर ललनाओं का बल पूर्वक शील नष्ट किया जा रद्दा है। अतएव इस समय 
कविता करना योग्य नहीं । प्रताप का साथ दो,प्राणनाथ ! प्रताप जैसे बनो ! 

कहते कद्दते युवती का गला रथ गया वह अब अपने को अधिक 
ते सम्हाल सको | लज्जा, घुणा, मानसिक सन्‍्ताप आदि ने उसे बोलने में 


आह है) बीर-नारो इक" 


असमर्थ कर दिया | वह अपने पति के पायों में पढ़कर फूट २ कर रोने 
लगी ! युवती के रादन में कुछ वेबसी का ऐसा अंश था कि प्रध्वीराज का 
कठोर हृदय भी पिचल गया और उत्सुकता से इसके इस दुःख का 
कारण पूछने लगे । 

फ्कै | कक 

जिस समय यबन वादशाद अकबर के द्वाथ में भारतवर्ष के शासन: 
की वागढोर थी, उस समय बोर चूणामणि प्रताप फो छोककर सभी 
राजे अपनी साधीनता खोकर, पूवेजों की मान मयोदा को तिलांजली 
देकर दासस्व वृत्ति स्वीकार कर चुके थे। जोधपुर का राजा उद्यसिंद 
( मोटा राजा ) अपनी पुत्री जोधावाई और आमेर के राजा मानसिंद 
अपनी बहन का सम्बन्ध बादशाह से करके, राजपूत जैसे उज्वल कुल 
में कलंक लगा चुड़े थे। खेद है कि मद्दाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्त- 
सिंद घरेल् मगढ़ों के कारण अकबर से आ मिले थे। इन्हीं शिशोदीय 
वीर शक्तसिंह की कन्या बीकानेर के राजकुमार 'थ्वीसिंद फो व्याद्दी 
थी । शक्तसिंद यद्यपि इस समय “घर का सेदी लंका ढाबे” इस कद्दावद 
के निशाने बन रहे थे, किन्तु उनकी कन्या के हृदय में माठ्भूमि के भेम 
का अंकुर फूट निकला या। वह क्षत्नाणी थी, उसे अपने कुल की मान 
मयोंदा का पूरा ध्यान था । उसके कुल की असंख्य वीरांगना जीते जी 
आग में कूद कर भरी हैं, रण क्षेत्र में शत्रुओं का रक्त बहा कर राजपूती 
शान दिखा गई हैं, इत्यादि बातों का उसे पूरा ज्ञान था। बह भी अपने 
पति के साथ आगरे में रहती थो। अकबर अपनी काम बासनायें ठृप्त करने 
के लिये अनेक राक्षसी यत्न करता रहता था। अपनी विलासिता के लिये 
बह आगरे के किछे में मद्दीने में एक बार मीना बाजार लगवाता था। 
उसमें केवल स्त्रियों के जाने को आज्ञा थी । राजपूत और मुसलमान 
व्यौपारियों को ख्रियाँ अनेक देशों के शिल्प जात पदार्थ लाकर उस मेले 
में कारबार किया करती थीं। और राज परिवारों की स्त्रियां वहां जाकर 
मनमानी सामप्ती मोल लिया करतो थीं । पाखण्ढी अकबर भी भेश 
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बदले हुये वहां जाता था और किसो न किसी सुन्दर युवती को अपने 
पड़थन्त् में फांस लियां करता था। एक समय प्र॒ध्वीराज की पत्नी फिरल 
भी उक्त मीना बाज़ार को सेर करने गई । अकबर ने इसे थोखे-से 
भुलावा देकर महलों में बुला लिया | किरन अकबर के पेशाचिक भाव 
को लाड़ गई, लपक कर उखेड़ में बैठ बादशाह को दे मारा और कमर 
से एक छुरा निकाल बादशाद्द को छाती पर बेठ सिंहनी की तरह गरज 
कर बोली “ईश्वर के नाम से शपथ कर के कद कि ओर किसो बला 
के शील नष्ट करने की इच्छा नहीं करूंगा। कष्ट शपथ कर नहीं तो यह 
तींण छुरी अमी तेरे हृदय के रुघिर से स्नान करेगो /” कायर अकबर 
प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, उसने तत्काल वोर बाला की आज्ञा का 
पालन किया | वीर-नारी किरन ने भी अकबर को ज॑.वन दान दिया । 

इसी घटना से घायल सिंद्दनी की तरह जब किरन अपने मकान पर 
आई तब वहां एथ्तीराज को कविता करते देख बोर वाला का क्रोधरूपी 
समुद्र उसड़ आया और उसी आजेश में अपने पति को उसके क्षत्रियों- 
चित कत्तेव्य का ज्ञान कराने के लिये कूठ मूठ अपनो ननद का नाम छे 
दिया ! शिशौदीय राज-कम्यायों ने हमेशा धरम के लिये जान दी है। 
उन्दोंने कभी अपने उज्बल कुल में कलझू नहीं लगने दिया, यद्दो कारण 
है कि उस समय जिसको शिशोदिया राजकुमारी व्याही जाती थी वह 
मारे गे के फूल उठता था, लोग उसके भाग्य की सराहना करते थे। 
चित्तौढ़ राजकुमारी पटरानी रहेगी, उसी की सन्तान राज्य की उत्तरा- 
धिकारिणी होगी, इन शर्तों पर वे ब्याही जाती थीं। इसो बीर वाला किरन 
ने मद्दाराणा प्रवाप का सन्धिपत्र जो अकबर के पास भाया था, उसझे 
उत्तर में अपने पति पृथ्वीराज से एक वोरोचित शब्दों में पत्र लिखकाया 
था, जिसे पढ़ कर महाराणा प्रताप फिर अपने खोये हुये थैय॑ को प्राप्त 
कर सके थे । हे भगवान ! क्या अब भो हिन्दू ललनायें उक्त बीर वाला के 
खमान अपनी शोल रक्षा कशने को उय्यत रहेंगो ? 
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शान्ति या शक्ति ! 

हमारे देश की भेड़िया-पतान प्रसिद्ध है। एक भेड़ कुए में गिरेगी, तो 
सारी बेड़ें झांखें मोंच कर उसके पीछे दोड़ेंगी । यह कोन देखता है कि आये कूप 
है, या साईं | हम करोड़ों भारतीय मेड़ों की तरह हैं । एक चोकीदार था पुणिस 
का दिपाही, बीछियों देहातिपों को, लिधर चाहता है, उधर हो भेड़ों की तरह 
हांक ले जाता है । यदि एक आदमी ने शास्ति की झरावाज्ञ उठाई, तो, सब शान्ति, 
शारित” चिह्हाने लगते हैं । फिर, कोई यह पूछने-साधुने वाज्ा गहीं कि माई उस 
पहले आदमी की शान्ति का असली मतलब कया है 

व्याग, तपस्या, साधुता शान्ति आादि बातें बड़ी अच्छी हैं। परस्तु, 
जितनी ये भ्रच्छी हैं, उतनी ही दुष्कर हैं । इन बातों पर चबने वाला व्यक्ति नर से 
नारायण बन सकता है । परन्तु, देखना यह है कि क्या इस दीन देश के करोड़ों 
दलित प्राणी, नो मूलैता ओर पराधीनता के कारण पशु से भी गये बीते हैं, इस 
' समय एकदम इतना ऊचा चढ़ जाने के अधिकारी हैं? एक ओर खाली पेट में 
भूख की ज्वाला जाग्रत है, दूछरी और त्याग” को ध्वनि है! अरे, जिसके पास धन 
दकने को कपड़ा, शोर पेट की ज्याक्ा शास्त करने को अज्न नहों है, वह त्यान 
क्या ख़ाक करेगा ? त्याग के किये अपना घर भरा-्पूरा होना चाहिये। शान्ति 
के लि, मन भोर शरीर में असीम शक्ति और बल की ज़रूरत दे । लो घली धोर 
शक्ति-सम्पन्न हें, वास्तन में उन्हीं को शान्ति मिल सकती है | दुर्बल की शान्ति 
शाम्ति' नहीं रत्यु है। इसी से तो कहते हैं, कि आज, नव कि, पराधीनता ओर 
जुरुम ज़्यादतियों के विषेल्ले धुएँ से, करोड़ों भारतीय मरणासन्न हैं, शक्ति सद्यय की 
जरूरत है, शान्ति की नहीं | इस दशा में कोरो शान्ति या त्याग का राग अलापना 
बिल्कुल अस्वामाविक ओर अव्यावदारिक है । «- धरुरेम्दर शमी 
शान्ति का दोंग-- 

सन्‌ १८६८ की बात है | यूरोप की सम्पूर्ण शक्तियां जड़ते ३ थकी सो हो 
चुकी थी । फूनस 'प्रशियन-कर! में स़बाद हो चुका था। उस्त सम्रय रुसी सन्ताट 
निरोकिस तृतीय ने यूरोपोय राष्ट्रों को यह सलाह देकर आश्रय में ढाल दिया कि तब 
ही राष्ट्र मिल एक सन्धि करें कि युद्ध अवेध तथा अनभीथ पदार्थ है। वह एक 
प्रस्ताव प्रात्र था, जिसका प्रस्तावक यूरोप को उत्त जजेर अररस्था में उतनी ही 
शक्ति रखता था जितना दिवालिये यूरीप की इस भश्त्था में अमरीक्षा। भावना 
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पनप रही थी---एँयुक्त राज्य अमरीका की झोर से केलॉग ने सभी राष्ट्रों से 
प्रस्ताव किया कि महासभा को नाजायग़ करार दें ५ रूस को इसमें आमम्त्रित न 
किया गया । फ़तंप्तीती पर-राद सचिव बियांद ने अन्त तक रूस को अलग 
रखने की चेष्टा की । रूसी पर-राष्ट्र सचिव श्री लिटविनोफ़ ने स्पष्ट कह दिया कि 
यदि मदासमर को नाजायज़ कराने की इच्छा है तो रूस से दुश्मनी क्यों दिखलाई 
जा रही है | इसका सब से बड़ा इलाज़ दी यह है कि मेरे साथ मिलकर जेनेवा के 
निश्शक्षीकरण सम्मेलन में एक दक निश्शस्र होना स्वीकार करों) पर यहां तो 
दूसरे दर्ज़ वे राजनीतिज्ञ बृधिश मक्तार लादे फेशेंटेग ये । प्रसिद्ध श्मन पर-र्र 
सचिव इररं सटे समन रुत की जात मानते थे--परसन्तु झ्राण्श्लेण्ड को खाकी 
कराने के लिये फान्स की खुशामद उन्हें झभीष्ठ थी । किसी प्रकार-पैरिस में बड़ी 
महाशक्तियों ने हस्ताइर कर दिया--प्रहासमर अधथेद्य घोषित किया गया। 
झलबानिया-पोलेरड- सभी दछोटे राष्ट्रों ने उसे स्वीकार किया । 

एक ओर यह हो रहा था, दूसरी ओर ब्रिटेन तथा फ्म्स में एक गुपचुप 
सन्थि दो गयी । ह॒टेन ने फ्न्स को युरोप में सेनिक-शक्ति बढ़ाने में हस्तचोष न 
कराने का बादा किया । फान्स ने इड्रलेख्ड को जल में प्रमुख स्थापन में निद्ुन्द 
कार्य करने में सह-मति प्रगट की । ओर भी बहुत सी बातें थीं । किम्तु मण्डा 
फूट गया । संयुक्त राज्य को बात मालूम हो गयो । शोर प्रच गया, समाचार 
पत्रों में गुप्त सन्धि के दुकड़े छुप गये । हृटिश समाचार पत्रों ने अवस्था क़ाबू से 
बाहर देख अपनी सरकार से आयह किया कि ब्रह् पूरा मस्विदा छाप दे ताकि 
लोग म्टूटी बातें तो न करें । पर वाल्टबिन सरकार में इतना साहस कहाँ । संयुक्त 
राज्य ने फटकार कर एक पत्र लिखा । डर कर टछटेन-फाल्स ने अपना गुप्त 
समझोता रह कर दिया । किन्तु संसार को जो समझना था, उसने समझ लिया । 

“-परिपृर्णानम्द वर्मा 
सायम्नन सप्तक---- 

१३ अक्ट्रबर को देश की छाती पर वह सफेद कमीशन फिर आ 
घमफेगा, जिपके संगठन ओर कार्य से देशवासी सवंथा भ्रसंतुस्ट हैं ओर नो एक 
वार बहिष्कार को विक्‌ट मार से सिलमरिजा चुका है ; इस बार कूद नीति ओर 
मद सीति में पारंगत अज्वरेत शासकों की कृपा से अधिकांश प्रान्तीय व्यवस्थापक 
समाओं ने सरकारी मेम्बरों के बहुमत से कप्तीशन से सद्दयोग करने का निश्चय 
कर लिया हे पर यह सुनिश्चित दे कि देश कप्रीशन के सवंधा विरुद्ध हे। यद 
बात इप्तप्ते स्पष्ट हो जाती हे कि सभी मरान्तीय व्यवस्थापक समाओों के अधिकांश 
कोक निवांचित्त सदस्य छड़योग के बिरोधी थे ओर हैं । बड़ी व्यवस्थापक' सभा 
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तो बद्धिप्कार की पक्षपातिनी है ही । इतना होते हुए सो कमीशन का आना इस 
बात का दोतक है कि बिटिश राष्ट्र भारत की स्वाथीनता नहीं होने देना चाहता, पद 
इसे घलात अपनी गुलामी में रखने पर तुला हुआ है । परन्तु लाणति की लह्टर 
देश में फेल चुकी है । देशवासी यह अनुभव कर चुके हैं कि पराधोनता को 
प्राणनाशिनी वायु में जितने दिन ओर रहेंगे उतना ही अधिक दम घुटता जायगा। 
अतएप वे भ्रव ब्रिटिश राष्ट्र की गाज्ञा का पालन श्रांघ मींच कर नहीं कर सकते 
हां, अगर ब्रिटेन को अपना अत्तित्व भारत से नहीं इटाना हे तो उसे भारत- 
वासियों की मनस्तुस्टि करनी पड़ेगी--यह भर न सत्य 
स्वेदल सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट-- 

विधाता का विधान कोई नहीं जानता ऋब केपा ड्ोगा । छायमन शमीशन 
आने से पृ्थे देश को केसी हालत थी ओर उसके पदार्णण करते हो करेंसी काया 
पलटी, यह तुद्धिवानों से छिपा नहीं है। इसी प्रकार एक्यता पेदा करने ओर 
सब दलों को मिलाने के लिए जिछ्त सर्व दल सम्मेलन की व्यवस्था की गई थी, 
प्रारम्भ में वह कितना असफल प्रतीत होता था। परन्तु कम क्‍या होगा यह 
कोई नहीं जानता । सर्व दल सम्मेलन ने शासन सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए एक 
कमेटी बेठाई । इस कमेटी की रिपोर्ट क्‍या निकली मानो अमावस्या की शात्रि 
में पूर्ण चन्द्र का उदय हो गया । कमेटी ने झगड़े के सब प्रश्नों पर ऐसे दक्ष से 
विचार किया कि सब लोग दंग रह गए | ओर तो ओर सर सायमन ने भी उन 
पांच हो मेमोरियलों में से एक की भी चर्चा न की ओर न प्रशध्ा जो बड़ी दीनता 
पूर्वक गुलाम भातत्रातियों में से भिश्नमंगी बृत्ति वाखे लोगों की ओर से भेजे गए 
बताए जाते हैं । उसने प्रशला की तो पं० मोतीलाल नेहरु की उपयुक्त रिपोर्ट को 
जिसे उन्हें ताश भेजकर मोल मंगाना पडा था । वास्तव में यह देश का सोमाग्य 
है कि पं० मोतीलाल नेहरू जेसे बड़े नीतित ओर बुडिमान इस में मौजूद हैं मिन्‍्हों 
ने आज यह रिपोर्ट लिखकर अपनी ख्याति तो संतार में कर ही लो, भाश्त का 
भी मस्तक ऊचा कर दिया । यही नहीं इस समय देश की जो सेवा उन्होंने यह 
रिपोर्ट लिख कर की दै वह स्वर्णाक्षरों में लिखने फे योग्य हे! इस रिपोर्ट ने 
देश की अधिकांश उलमनों को बड़ी चुडिषानी से सुलका दिया है। यही कारण है 
कि आज सारा देश उसकी प्रशंघा कर रहा हे ओर सब लोग उससे सड् मत हैं। अगर 
विरोधी हैं तो कुछ स्वार्थो या चहफाए हुए जाति-विद्वेशी लोग नो सदा ओर सबेदा 
से सब देशों में रहते आ रहे हैं ओर रहेंगे । हम तो इस रिपोर्ट के लिए पं० 
मोतीजाल नेहरू उनकी समिति के अन्य सदस्थों तथा समस्त भारतवालियों को 
बधाई का पात्र समसते हैं | 
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दो महत्व पू्ण घटनायें-- 

प्राम्तीय व्यवस्थापक सभा में शिक्षामम्त्री राजा जगशज्नाथबरूशलिंह के 
झविश्वापत का प्रस्ताव था । प्रस्तावक ओर समर्थकों ने यह बात भली भांति 
समझा दी थी कि राजा साहन सायमन फर्तीशन के बड़े विरोधी थे । लखनऊ में 
जब उसके विरुद्ध सभा हुईं तब आपने ही कमीशन के विरुद्ध प्रस्ताव उपस्यित 
किया ओर लम्बी चोड़ो स्पीच दी । व्यवस्थापक सभा में जब कमीशन का 
मामला पेश था तब आपने रूप्रय॑ कमीशन के रिरुंटू वोट दी ओर प्रबल प्रयत्न 
कर अपने साथियों से दिज़्णाई । जो राजा कमीशन के इतने विरोधी थे वे शिक्षा- 
प्रन्‍श्री की जगह खाली दोते ही उसके उम्मेदबार बन गए ओर कमीशन से सह- 
योग करने की निश्चित शर्तें पर आपने शिक्षा मंत्री द्ोना स्वीकार कर छिया। 
इस बार जब फॉसिल में कमीशन से सहयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित हुआ तो 
आपने ठप के फक्ष में बोट संग्रह करने का पूर्ण प्रयत्न किया । तात्पये यह हे 
कि मिनस्टर होने को लालसा ओर ३-४६जार मासिक रुपयों ,के पीछे आपने साथ 
जनिक शुचिता, अपनी ख्याति, देश की मलाई और मनुष्यता पर कुठाराघांत 
कर दिया । ऐसे देश-द्रोद्दी व्यक्ति के विरुद्ध भ्रविश्वास का प्रस्ताव करना नितास्त 
डचित प्रस्ताव हुआ । उस पर मत मांगे गए। सरकारी पिठठुओं ने छुल चल से 
कितने ही बोट अपनी ओर ल्वींच लिए स्वयं राजा साहब ने अपना ब्रोट अपनी 
ओर दिया, फिर भी प्रस्ताव के दोनों झोर मत बशावर रहे । उस समय कासिज़ 
के समापति ने निर्भोकता पूर्वक श्रपना मत सरकार ओर राजा के विरुद्ध देकर 
वास्तव में मनुष्योवित कार्य किया । उनके उस न्याय श्रोर साहस पूर्ण कार्य की 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी होगी । आपके मत से अविश्वास का प्रस्ताव पाप 
हो गया। ओर राजा साहब को शिक्षा भन्त्रित्व छोड़ना पड़ा । बेचारे दोनों दीन 
से गए न यहाँ के रहे न वहां के । देश दोहियों का यही द्वाल होता हे ? 

इसी प्रकार बड़ी व्यवस्थापक सभा में सरकार ने एक विल पेश किया 
था कि बोलशेवी बिदेशी व्यक्तियों की सरकार बिना जांच पड़ताल के एक दम देश 
से बाहर निकाल सकेगी ! दिन्दुस्तानी मेम्बर हस बिल के विरुद्ध थे वोट देने पर 
दोनों ओर समान वोट आए। यहां भी मद्दामना पटेल को एक राय से प्रस्ताव गिर 
गया ओर सरकार के हाथ में एक ओर नया शल न पहुँच पाया । पहले अनेक 
अबधरों को तरद इस बार भी माननोय पटेल ने सरकार के विरुद्ध वोट देने में 
जेसे साइस, गंभीरता ओर तेजस्विता का परिचय दिया वह देश के लिए गोरव 
की बात है । 





स्थ० पं० श्रीधर पाठक-- 

ब्रजमाषा के बड़े सरस कवि, हिन्दी के मद्दारथी, खड़ी बोली की 
कविता के आचाये श्रीमान्‌ पं० श्रीधर जी पाठक अब इस संसार में नहीं 
हैं। गत १३ सितम्बर को मंसूरी में उनकी आत्मा इस पंचतत्वमय 
शरीर को छोड़ कर स्वगे सिधार गई। आपका पार्थिव शरीर तो न रहा 
पर यशः शरीर अब भी विद्यमान है और जब तक हिन्दी का अस्तित्व है 
वह मिट नहीं सकता | पाठक जौ ने अपने जीवन में द्विन्दी की जैसी 
निसस्वार्थ सेवा की बह सब के लिए अमुकरणीय है । आपकी लिखी 
पुस्तकों में प्रकृति का जैसा सुन्दर वर्णन मिलता है. बेसा अन्यत्र नहीं। 
आप ध्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में बड़ी सुन्दर कविता करते थे 
ओर गद्य भी बड़ा अच्छा लिखते थे । पंचम दिन्दी साहित्य सम्मेलन 
का सभापति बनाकर हिन्द संसार ने आपको संवीश् पद प्रदान किया 
था। आप आगरे के निकट जौंधरी गांव के निवासी थे। सरकारी नौकरी में 
आप आगरे भी कितने दी बष रहे थे। आगरे से आपको सहज स्नेद्द था 
ओर उसका दिग्दर्शन आपने अपने कितने दी पत्रों में किया था। नीचे 
हम आपके एक पत्र में से कुछ अंश उद्धत करते हैं-- 

“आगरा ज़िले में जन्मा हुआ और आगरा और मथुरा जिलों 
की सृड्‌ जल-बायु में पला हुआ यह दीन शरीर आगरे में जितनी मम्रता 
रखता है उसकी आधी भी अन्यत्र नहीं मानता । परन्तु अकरुण अद्ृष्ट 
ने इसे ओवनारंभ से द्वी आगरे से बद्िस्कृत कर रक्‍्खा है । 

“आप, आगरे के गुणिगणाउम्रणी, मुझे माठ्माषा के नाते, कभी 
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कभी विस्सृति के गहदन-तम-तमोगर्त्त से समुद्भृत कर छेते हैं यद आपकी 
सौजन्यमयी सुगढ़ सहृदयता है; परन्तु में आगरे की ओर सतत एय 
संस्मरणरत रहता हूँ इसमें अणुमात्र भी अविश्वास का अवसर नहीं |” 
“आझागरा अथवा आगगरा-प्रान्न अकेलो अजभाषा ही का 
केलि-स्थल नहीं है, खड़ी बोली का भी केन्द्र है, बल्कि जन्म स्थान है ! 
क्योंकि सूरदास ओर ललल्‍्ललाल दोनों दी को इतिद्दास आगरे से घनि- 
छतया सम्बद्ध बखानता है। अतः आगरे को माट्-भाषा के दोनों प्रसिद्ध 
रूपों का असिमानी ओर प्रेमी होना चाहिये |” 
आपकी लिपि बड़ी सुंदर होती थी । दूरसे ऐसा मालूम द्ोता था 
मानो मोती जड़े हैं । इधर कई वर्ष से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं 
रहता था, फिर भी हिन्दी की सेवा के लिए आप सदैव कटिचद्ध रहते 
थे। आपके वियोग् से द्विन्दी माता का एक सथ्या सपूत जाता रहा, 
साद्त्याकाश का एक जाज्वल्यमाननक्षत्र टूट गया । परमात्मा से प्रार्थना 
है कि आपको सदगति मिले ओर आपके कुटुम्बो धैय धारण करें। 
२-स्व० आ्री चिन्तामणि घोष-- 
हमें दुःख है कि हिन्दी माता का एक बद्भाली पुजारी आज संसार में 
न रहा | ऐसा कोन हिन्दी प्रेमी होगा जिसने इश्डियन प्रेस या 'सरस्वतो' 
मासिक पत्रिका का नाम न सुना हो | इश्डियन प्रेस ने हिन्दी की जो 
सेवाएं को हैं बह स्तुत्य हैं । 'सरस्वती” का तो कद्दना द्वी क्‍या, बह तो 
तब से हिन्दी आकाश में चमक रही है जब ओर एक भी तारान था 
ओऔर आज अनेक तारों के चमकने पर भी उसका प्रकाश कम नहीं 
हुआ है। ऐसे प्रेस के खोलने और ऐसी पत्रिका के निकालने का सौभाग्य 
जिस महामना को प्राप्त था वह श्री चिन्तामरिण घोष ७३२ बष की दीप 
आयु भोग कर इस संसार को छोड़ गए । उन्होंने अपने बाहुबल और 
कार्य कौशल से स्वयं लाखों को सम्पति पेदा की ओर हिन्दी की अपार 
सेवा की । सम्पत्ति का उपभोग करने के साथ साथ आपने उसका सदु- 
प्रयोग भी किया | आपके सद्दान से प्रयाग में एक अस्पताल चल रहा है 
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ओर कितनी ही विधवा तथा झनाथों का पालन होता है। परमात्मन, ऐसे 
व्यक्ति को शान्ति और उनके कुटुम्बियों को सान्तना सिल्ठे | 
३-खड्ग बहादुर सिंह की रिहाई-- 
एक वार फिर बड़ाल कौोंसिल तथा एसेम्बली के अनेक मेम्बरों 
ने मिलकर एक ग्रार्थता पत्र वीरवर अभियुक्त खद़बद्दादुरसिंद को छोड़ने 
के लिये भेजा है। इस प्राथनापत्र पत्र ७२ प्रतिष्ठित और प्रतिनिधि सजनों 
के हस्ताक्षर हैं। इनमें कितने दी अंग्रेज भी हैं। महामना प॑० मदनमोहन जी 
मालवीय ने ख्यं यह प्रार्थना पत्र वायसराय को श्रदान किया है। 
इस आना पत्र में यह स्पष्ट लिखा गया है खद्डवद्दादुरसिंद का कार्य 
नैतिक दृष्टि से किसी प्रकार भी दंडनीय नहीं है। उसे तुरन्त छोड़ देना 
चाहिये। हम विश्वास करते हैं. कि बायसराय महोदय शीघ्र ही इस 
अभागे अभियुक्त को छोड़ने को आज्ञा देंगे । यदि ऐसा न हुआ तो दृ॒म 
समभेंगे कि बड़ा पद प्राप्त करने से ही किसी व्यक्ति में बड़पन्न नहीं आ 
सकता और बायसराय को मारने और बचाने के जो अधिकार दिए गए 
हैं वे दिखावटी हैं। 
४-कवियों को कोर्ति रक्षा-- 
कवियों को कीर्ति रक्ता के प्रश्न पर हमारे मित्र प॑ं० बनारसोदास जी 
चतुर्वेदी बहुधा कुछ न कुछ लिखते तथा करते रहते हैं। हम भी यह 
सममते हैं कि यह एक आवश्यक प्रश्न हैं ओर इस लिए इस ओर जो 
कुछ हम कर सकते हैं सदैव करने को तत्पर रहते हैं। इस सम्बन्ध में 
चतुर्वेदी जी को सेवा में हमन कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, उन्हें यहाँ भी संक्षेप 
में लिख देते हैं:-- 
१--किसी एक स्थान पर बड़े बड़े कवियों के नाम पर एक एक 
कमरा बनवाया जाय । यह्‌ स्थान कवियों का तीथ स्थान समम्का जाय | 
हम स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा को इसके लिए उपयुक्त सममते हैं । 
उसकी भूमि पर सत्यनारायण कुटीर, लक्ष्मण मंदिर, राधा निवास, 
श्रीधर सदन, ओर भारतेन्दु भवन बनवाए जायें। 
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् २--हइन कमरों में उन कवियों के चित्र तथा उनको पुस्लक्ें 
सुरक्षित रक्‍्वी आये । 
३--कवियों के विस्टत जीवन चरित्र प्रकाशित किए जायें। 
४--कवियों के नाम पर अनेक पदक तथा पुरष्कार वितरण 


किए जायें । 
५--वतमान कवियों के जोबन के अनुभव प्राप्त करने का विशेष 


रूप से उद्योग किया जाय | 

यदि हिन्दी भाषी चाहते हैं कि वे अपने कवियों की ऋतियों से 
उऋण हो जायेँ तो उन्हे चादिण कि वे उनका आदर करना सीखें। 
सहयोगी सम्पादकों को इधर ध्यान देना चाहिए । 
४-गंगावतरण, रंगभूमि और वीर सतसई--६ 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन जिस प्रकार श्रति वर्ष १२००) का 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान करता है उसी प्रकार काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा प्रदि वर्ष एक पुरस्कार २००) का तथा एक पदक प्रदान करती है। 
तथा दिन्दुस्तानी रकाडेमी ५००)-५००) के दो पुरस्कार प्रदान करती है । 
इस बर्ष ना० प्र० सभा ने २००) का पुरस्कार सर्वोत्तम काव्य ग्रन्थ 'गंगाव- 
तरण' पर दिया दै। हिन्दुस्तानी एकाडेमो ने एक पुरस्कार सर्वोत्तम पद्म 
प्रन्थ ओर दूसरा सर्वोत्तम गद्य प्रन्थ पर दिया है। पथ प्रन्‍्धों में धाड़ा- 
बतरण' पर और गद ग्रन्थों में 'रंगभूमि' पर यह पारितोषिक दिए गए हैं। 
रज्षमूमि' भी प्रेमचन्द्रजी का एक उपन्यास है। हमने उसे पढ़ा है और दमारी 
समम में यह प्रन्थ वास्तव में पुरस्कार देने योग्य है। वन्नावच्रण' श्री 
जगन्नाथदास जी 'रक्ञाकर' बी० ए० का काव्य मन्य दै। यद भो बहुत 
उश्चकोटि का प्रन्थ है। एकाडेसी और ना० प्र० सभा दोनों ने डसे 
पुरस्कारणीय मान कर सचयुच न्याय किया है। कुछ लोग धांगाबतरण? 
और “वीर सतसई' की तुलना करते हैं। हम सममते हैं कि उनकी तुलना 
नहीं हो सकती । गंगावतरण वास्तव में उच्चकोटि को एक सुन्दर काव्य 
ग्रन्थ है। वीर सतसई एक प्रथक वस्तु है। वह समयानुकूल कबिता का 
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एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुक्तक का एक अलुपमेम काव्य है। दोनों 
अपने अपने स्थान पर एक द्वी एक हैं। हम दोनों के कत्ताओं को उनकी 
कृतियों के लिए बधाई देते हैं, र्नाकर जी, ग्रेमचन्द्र जी ओर वियोगी- 
हरि जो तीनों मद्ानुभाव बधाई के पात्र हैं ! 
# ६-साल्विक दान-- 

पिछले किसी अझ्ड में श्रीमान्‌ बियोगी हरि जी फे १२००) फे 
शह्ृद्यन की सूचना ओर उसके लिए उन्हें बधाई की पंक्तियां हम लिख 
स॒के हैं। उसके पश्चात्‌ हमें यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री रत्ता- 
कर जी को उनके गंगावतरण पर जो दो पुरस्कार ७००) के मिल्े हैं, 
उस रुपए को रत्नाकर जी ने स्वयं न लेकर काशी ना प्र० सभा को 
दान दे दिया है। रत्नाकर जी उक्त सभा को पहले भी १०००) प्रदान कर 
चुके हैं। उनकी इस उदारता की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी द्वोगी। 

हन सब दानों से अधिक महत्व १र्ण दान, जिसकी सूचना पिछले 
दिनों हमें मिली है, उस मद्दानुपुरुष का है जिसकी सेवाओं की तुलना 
वर्तमान हिन्दी सेवियों में किसी से नहीं हो सकतो । बह हैं सरस्वती! के 
ख्यातनाम सम्पादक, हिन्दी के आचार्य,बयोबृद्ध श्री ० प॑० महावीर प्रसादजी 
डिवेदी। आपने अपने महत्व पर्ण ग्न्‍्थ संभह को तो दो वष हुए काशी ना० 
प्र० सभा को दे ही दिया था। अब आपने एक हज़ार रुपया नक़द्‌ भी उस 
सभा को दान दिया है! निश्चय ही द्विवेदी जैसे महानुभाव का यह एक 
हज़ार का दान किसी धनाद्य के एक करोड़ के दान से कम नहीं है । 
कई दृष्टियों से तो यह और भी अधिक महत्व पूर्ण है। इस दान के लिए 
द्विवेदी जो को बधाई देना या उनकी प्रशंसा करना हमारी सामथ्य से 
बाहर है। हम समभते हैं यह दान उनके अनुरूप ही हुआ है। हमें 
विश्वास है कि इस दान से अनेकों लक्षाधीशों और विद्यानिधियों की 
आंखें खुल जायेगी । 
७-महात्मा जी की अदिसा-- 

हाल ही में महात्मा गांधो जी ने सत्याग्रह आश्रम में रोग प्रस्त 
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एक बछड़े को यद्द सोच कर मरवा दिया है कि वह बहुत कष्ट में था और 
डाक्टरों को राय में उसका जीवन बचना असंभव था। इस कृति के पत्त 
में मद्दात्मा जी ने कई लेख लिखे हैं | दमने उन्हें ध्यान से पढ़ा है, परन्तु 
हमे खेद दे कि महात्मा जी के विचारों से हम सहमत नहीं हो सके । 
अशक्त और जीवन को आशा से रद्दित व्यक्ति को मार देना यूरोपीय 
सभ्यता के अनुसार अच्छा है। मद्दात्मा जी पर मी इस बिषय में उसी 
सम्यता का असर पढ़ा हागा यह हमारा विश्वास है। बाहरी दृष्टि से 
देखने पर यह भला भी मातम होता है कि जो व्यक्ति घोर कष्ट सह रहा 
है, जिसके जीवन को आशा डाक्टरों ने छोड़ दी है; उसके वध कर देने 
से दम उसे कष्टों से मुक्त कर देते हैं । परन्तु हमारी तुच्छ सम्मति में 
यह बाव ठीक नहीं। इसके तीन कारण हैं:-(१) जिस व्यक्ति को हम जिला 
नही सकते उसे मारने का हमें क्या अधिकार है। प्रत्येक प्राणी सुख या दुख 
अपनी कृति के अनुसार पाता है । उसके उस दुख में हम यदि कुछ 
उसको लाभ पहुँचा सके' तो उसके करने में हमें चूकना न चाहिये। परन्तु 
जब दम उसे लाभ नहीं पहुँचा सकते तब उसे बध कर देने का इमें क्या 
अधिकार है। ऐसे व्यक्ति को उसके भाग्य पर छोड़ देना द्वी हमारा 
कत्तव्य है। (२) कोई भी डाक्टर या मनुप्य निश्चित रूप से यह नहीं 
कह सकता कि अमुक व्यक्ति मर ही जायगा । प्रायः ऐसा देखा जाता 
है कि जिस व्यक्ति के बचने की आशा अनेक बड़े बड़े डाक्टरों ने छोड़ 
दी है। वह व्यक्ति साधारण दवा से याबिना दवा के ही अच्छा दो जाता 
है। ऐसा तो प्रायः ही होता है कि जिस बीमार को कई डाक्टर असाध्य 
बता जाते हैं, दूसर डाक्टरो के इलाज से वहीं बीमार खस्थ हो जाता 
है । ऐसी दशा में किसो डाक्टर के कददन और ऊपरी चिह्तों से यह कैसे 
विश्वास किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति मर द्वी जायगा और 
उसे सार कर हम उस कट्टों से बचा देंगे। मनुष्य का ज्ञान सीमित द्दै, 
तभओो तो यह कहावत प्रसिद्ध है कि 'जब तक सांस तब तक आख ।! (३) 
यदि किसी व्यक्ति को कष्टों से छुड़ाने के लिये द्वी मारा जाता है, तो यह 
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बड़ी भूल है। किसी बीमारी या किसी दशा में उतना कष्ट नहीं होता 
जितना भरने में द्ोता है। यद्दी कारण है कि मरने से सब डंरते हैं। जो 
छोग धोर कष्टों से पीड़ित हैं वे भी यद्‌ नहीं चाहते कि वे मर जायें। 
मरने से उन्हें भी भय लगता है । वास्तव में जो कष्ट मृत्यु समय अनुभव 
होता है। वह मर कर द्वी जाना जा सकता है, बेसे नहीं | तब थोड़े कष्ट 
से बचाने के लिए किसो व्यक्ति को मृत्यु के अधिकतर घोर कष्ट में डालना 
कहाँ की बुद्धिमानी है । 

इन तीन कारणों से हम सममते हैं कि कैसी भी दशा में कोई 
व्यक्ति क्यों न दो, उसको जान छेने, उसका बध करने का अधिकार दम 
नहीं छे सकते, और इसीलिए मद्दात्मा जी के उपयुक्त कृत्य कान तो 
हम समर्थन कर सकते हैं न उनके लेखों को पुष्टि | हमें ता ऐसे घात में 
प्रत्यक्ष दिखा का अनुभव द्वोता है । 
८-हिन्दी की अनिवाय शिक्षा-- 

दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा की ओर से सर टो० विजयराघवा- 
चाय ने गत ८ अगस्त को 'शिक्षा में दिन्दी का स्थान' विषय पर एक 
भाषण मद्रास में दिया था। आपने उस व्याख्यान में बढ़ी योग्यता से 
सप्रमाण यद्द सिद्ध किया दै कि शिक्षा, व्यवद्वार और राजनीति सभी दृष्टियों 
से प्रत्येक मदरासी को हिन्दी जानना अनिवार्यतः आवश्यक है ओर इसी 
लिए आपने वहां की सरकार तथा शिक्षा संस्थाओं से अनुरोध किया है 
कि वे हिन्दी को सब विद्यार्थियों को पढ़ना आवश्यक और अनिवायय॑ 
करदें । आपके इस व्याख्यान का वहाँ प्रभाव भी बहुत पड़ा है--उसकी 
'बचो भी बहुत हुई है । इतना दी नहीं वद्दों इस बात का उद्योग बड़े वेग 
से हो रद्दा है कि इस प्रस्ताव को अमली रूप दिला दिया जाय । कोचीन 
की व्यवस्थापक सभा ने तो इस आशय का एक ग्रस्ताव भी पास कर 
दिया है । हमें विश्वास है कि निकट भविष्य ही में वहां यह प्रस्ताव व्यव- 
हार में आ जायगा। परन्तु अन्य प्रान्तों की क्या दशा है ? जिस प्रकार 
मद्शसियों ने हिन्दी के पक्ष को अपनाया है, उस प्रकार अभी तक बंगाली, 
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मराठी, गुजराती आदि भाषा भाषी आन्तों ने हिन्दी को ओर अपनी 
रुचि प्रकट नहीं की है। हम समभते हैं कि इन प्रान्तों में भो प्रचार 
की आवश्यकता है और आवश्यकता है इस बात की कि इन प्रान्तों में 
भी हिन्दी शिक्षा को एक अनिवाये विपय बना दिया जाय | 

यह दो रही अन्य प्रान्तो की बात । अब अपने प्रान्त की सोचिए, 
यहाँ हिन्दी की शिक्षा वरपो पद्दिक अनिवाय दो जानी चाहिए थी, पर 
आज तक उसकी चर्चा नहीं। शिक्षा का माध्यम हिन्दी उद॑ द्वोता जाता 
है, पर हिन्दी की उच्च शिक्षा की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। 
आगरा कालेज जैसी उश्चकाटि की संम्थाओ में हिन्दी अनिवार्य तो क्या 
ऐल्छिक विषयो मे भो अभी तक सम्मिलित नही को गई । यही कारण 
है कि शिक्षा का माध्यम वदल देने से आज शिक्षा मे ५ कितनी कटिनाई 
पड़ रहो है। आज़ यदि तमाम स्कूलों के अध्यापक हिन्दी पढ़ें होते तो 
उन्हें द्विन्दी के द्वारा शिक्षा देन मे बडी आसानी होती, पर वे हिन्दों खय्य 
ही नहीं जानते, दूसरो को क्या पढ़ावें। ऐसी दशा में अपने प्रान्त में यह्‌ 
सब से पहिले आवश्यक है कि हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य कर टी जावे। 
क्या यद्द बात लज्जा की न होगी कि भिन्न भाषा भाषी सदरामी तो हिन्दी 
के लिए इतने पचे' कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो और हर्म 
हिन्दी भाषी उसकी तरफ से नितान्त उदासीन रहे । हम आशा करते हैं 
कि आन्त के धनी घोरी और शिक्षा के अधिनायक इस गुरुतर विषय 
पर अपना ध्यान शीघ्रता से खीचेंगे और इस प्रान्त पर कलंक की कालिमा 
न लगने देग। 
£-देवनागरी या रोसन--- 

६ अक्टूबर के 'लीडर' मे 'स्टट्समैन' पत्र से एक अंश उद्धत 
हआ है जिसका शीर्षक है 'लिपियो की अतिस्पर्द्ध यह अंश उस पत्र 
के विद्वान अंग्रेज मम्पादक का लिखा माल्म होता है। आप लिखते हैं:--- 
हमें विश्वास है कि यदि इस बात की जांच के लिये एक कमीशन 
बैठाया जाय कि संसार $ जो लिपियां प्रचलित हैं उनमे सब से अच्छी, 
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सब से सीधी, सब से सरल, और सब से अधिक वैज्ञानिक लिपि कौनसी है 
तो सब से पूर्व देवनागरी, दूसरी संख्या में रोमन, तीसरी में स्डेबोनिक, 
चौथी में अर्बी और पांचवों में चीनी लिपि रक्‍्खी जायेंगी।' देवनागरी 
को सब श्रेष्ठ लिपि मानते हुए भी उपयुक्त छेखक ने आगे चलकर यह 
दिखाने का प्रयत्न किया है कि संसार में अधिकतर रोमन लिपि का 
प्रचार है अतएव अच्छी द्योते हुए भी देवनागरी को नहीं अपनाया जा 
सकता । हम सममभते हैं कि रोमन लिपि की यह प्रभुता भारतीयों पर 
ज़माने के लिए यह टिप्पणी लिखी गई है। परन्तु इस टिप्पणी के पढ़ते 
ही एक बात सर हिन्दी प्रमियों को सूकेगी ओर वह यह कि यदि बे 
यह चाहते हैं कि उनकी लिपिका सबंत्र प्रचार हो तो उनका कर्तेव्य होना 
चाहिये कि वे तमाम देशो में इस लिपि की उत्क्ृष्टता दिखावे', उसका 
महत्व समकावे' और उसके अचार का प्रयत्र करें । काम साधारण नहीं 
है । इसके लिए बड़े आयोजन को ज़रूरत है । अधिकारी विद्वानों से 
लिखवा कर संसार भर के समाचार पत्रों मे इस विषय के छेख छपवाने 
होंगे; शहर शहर में घृम धूम कर इसके सम्बन्ध में व्याख्यान देने होंगे 
ओर लाखों + रूख्या में नोटिस ओर पुस्तकें छपवा कर बटवानी होंगी। 
(हिन्दी इन थरटी डेज' जैसी अनेकों पुस्तकें लिखवा कर खलप मूल्य में 
जनका प्रचार करना होगा | यह सच काम निरन्तर वर्षों करने के पश्चात्‌ 
यह परिशाम होगा कि संसार का ध्यान इधर आक्ृष्ट होगा और फिर 
बहुत संभव है कि देव-नागरी भारतवष की द्वी नहीं संसार भर की भाषा द्वो 
ज य । परन्तु यह सब तो सुख स्प्त है। अभो जब भारतवष में ही 
नागरी को सब प्रान्तों में स्थान नहीं मिला है तब बाहर को क्या आशा 
की जा सकती है । द्वां यदि हम लोग चाहें तो नागरी का अचार हमें 
पहले अपने ही देश में बड़े जोरों से करने का प्रयत्न करना चाहिये । 
१०-भासिक पत्रों की स्पधो-- 

यह सचमुच बड़ी प्रसन्नता और सन्‍्तोष की बात है कि हिन्दी में 
मासिक साहित्य बहुत उच्च कोटि पर पहुँच चुका है। 'आज इिनन्‍्दी के 
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मासिक पत्र किसी भी भारतीय भाषा के मासिक पत्रों से टक्कर ले 
सकते हैं । इतना ही नहीं कई दृष्टियों से वे उनसे बढ़े चढ़े हुए हैं। परस्तु 
उन्नति की यह बाद जहां प्रसन्नता और संतोष की जननी हैवहां एक छोटी 
सी शंका भी पैदा करतो है। उन्नत की यहद्द बाढ़ कद्दां लक और बढ़ेगी ९ 
यह प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं कि हिन्दी के मासिक पत्रों ने जितने 
बेग से उन्नति की है, दिन्दी के पाठकों ने उन्हे उतने बेग से अपनाया 
नहीं है। ऐसी दशा में यह प्रश्न होता है कि स्पधों के आवेश में यह पत्र 
कहां तक पहुँचेंगे और अपनी सीमा को उल्लंघन करके वे अपने भावी 
जोवन को शंकामय तो न बना लेंगे ? कारण स्पष्ट है। जिस मूल्य में 
आज दिन्दी के मासिक पत्र मिल रहे हैं ओर जितनी अधिक सामित्री वे 
दे रहे हैं उसमें वे स्पष्ट घाटे में चलाए जा रहे हैं। तब यह घाटा कत्र तक 
उठाया जा सकेगा । सामिग्री बढ़ने पर भी आज मूल्य घटाया जा रहा 
है और वह केवल स्पधों के कारण--यही बात हमें खटक रही है। 
हमारी इस आशंका को हिन्दों के पाठक दो मेट सकते हैं। यदि वे 
चाहते हैं कि पारस्परिक स्पधों के कारण यह पत्र मर न मिर्टे ता उन्हे 
उदारता पूर्वक इन पत्रों को अपनाना चाहिए। 
११-साधुरी का विशेषाइ-- 

कुछ दिन हुए जनवरी में 'सरखती' ने अपनी एक वार्षिक संख्या 
निकाली थी। उसने निश्चित रूप से उस समय तक का हिन्दी विशेषांकों 
का रिकडे बीट डाउन! कर दिया था। परन्तु अभी 'माधुरी” का जो 
विशेषाडू निकला है वह कई दृष्टियों से उससे भी बढ़ गया है। 'सरखती' 
ने अपनी वार्षिक संख्या का मूल्य १) अपने ग्राहकों से अलग वसूल किया 
था। परन्तु माधुरी ने अपनी यद्द संख्या--जिसका मूल्य तो बहुत है परन्तु 
न्‍्योछावर १॥) मात्र है--अपने प्राहको को बिना मूल्य हीदी है। 
निस्संदेह यह माधुरी के प्रकाशकों का बढ़ा साइसपूर्ण कार्य है और 
इसके लिए दम उन्हे बधाई दिए बिना नहीं रह सकते। लेख, चित्र, 
कविताएं और ,प्रकाशन सभी रृष्टियों से यह अछू श्लाध्य हुआ है। सम्पा- 
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दन भी बहुत अश्छा हुआ है। सभी विषयों के उच्च कोटि के छेखों का 
संचय करना और उन्हें अलग स्तम्भों में निकालना नई बात हुई है। 
हस इसके लिए सम्पादक मद्दोदयों को भी सादर बधाई देते हैं और अपने 
पाठकों से आम्रह करते हैं कि वे 'माघुरी लखनऊ के पते से यह 
विशेषांक मंगा कर मनोरंजन और ज्ञान सम्पादन करें। इस अह्ड के 
देखने के प्रश्चात्‌ हम सहयोगिनी सुधा की "“साहित्य-संख्या' देखने के 
लिए आतुर हैं। 
१५-सहयोगी “भारत -- 

प्रयाग के लीडर भ्रेस ने दिन्दी में साप्ताहिक रूप से भारत! का 
प्रकाशन कर हिन्दी की बड़ी सेवा की है। 'भारत' का सम्पादन श्रो पं० 
बेक्टेशनारायण जी तिवारी एम०ए० करते हैं । तिवारी जी भारत सेवक 
समिति और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के प्रभावशाली सदस्य हैं । 
हिन्दी के आप श्री लेखक और सम्पादनकला के अनुभवी पंडित हैं। 
अब तक भारत! के जितने अइ्ु निकले हैं वे सब पठनीय और 
आदरणीय हैं। 'भारत' में कई विशेषताएं हैं और उसका पढ़ना सभी 
के लिए उपयोगी द्वो सकता है। पत्र का वार्षिक मूल्य ३॥) है। 





बहादुरी की बातें 

संस्कृत प्रन्थकारों ने बीरों के चार भेद किए हैं:-- दान-चीर, 

दया-बोर, युद्ध-बीर, और धरे वीर। इनमें दान वीरता का एक उदाहरण 

कष्प्भी पत्रों में प्रकट हुआ है । सिरामपुर (हुगली) के स्वणकार मानिक- 

लाल दत्त ने अपनी सारी सम्पत्ति जिसका मूल्य लगभग साढ़े पांच लाख 

रुपया है दान कर दी है। सन्देद नहीं कि आपकी यह उदारता असा- 

धारण है। और उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करनी पड़ती है । 

न न + 





. अल्तराप्ट्रीय विशेषांक पर सस्मतियां 


यह विशेष॑क हिन्दी में एक महे वीक है। इस से हिम्दीनीमियो 
को जाम उठाना चाहिये | “मं जगनात मित्र गौड़, “कमल 
निरयय ही यह अड्ट अन्य पंम्रिकाशओं के लिए ईपो को पस्तु है! 
कामंपुर की प्रसा बंद होने पर दिस्दी में उस सम्दंध कौ चरणों आज ही 
हमें पहने को भिल्री है । “मी ० पएलए पच्चिक 
पर-सन्देश' का 'अन्दर्शहीय खड्ट' सिला । अपाई है! खितने 
की आशा थी, एल से मो अधिकृरतमहुत अधिक-याया। विशेषांक 
बहुत बढ़िया निकला है. सभो छेख और मसनीय हैं। स्म्पादन 
अड़ी योग्यता से किया रया है । “-किशोरीदाल बाजपेयी, शाली 
पत्र का यह विशयांक विशेष सम्पादक के योग्य हो हुआ है। 
जब यहे उचम हैं । फालावाल जी का छेल्द 2 के बहुद अन्छा लगा है। 
मैप इलकी कई चार पढ़ा है । हिन्दी भाषा में ऐसे मौलिक छेस अभी 
इ० वि/यां पर ऊभ लिये साते हैं । «-हरिहरताथ टंतर्म, एम. ए. (काशी) 
इज भडू का सस्पादन एक योग्ज व्यक्ति ने किया है, इसमें 
सहयेदू हीं ।फ्रातुत अछू मे ग्रायः सभी कल पटुने योग्य हैं । पालीवाल जी 
का उल विशेष प्रशंसा के योस्य है । सेग विश्वास है, हिन्दी-संसार में 
कं४ सन्‍्परा के प्रस्दुद विशेषांक का पयोप आहर हूगा । 
“थी देदाश्नाथ मित्र, हअभाकर 
कल बोरलन्देश का विशेषांक पा ऋर बड़ी अरसंत्ता हुई । दिन्दी 
में भ्ाहारणी और बीरन्‍सन्देश ही ऐसे भाश्चिक पत्र हैं जा वीरनल' 
प्रधात हीकर देश में सवीच जीवन का संचार कर रहे हैं किन्तु 'मद्ार्थी' 
ले वीर-सम्देर/ विशेष सुसम्पादित होता है। यह यश्नपि छोटा सा ही 
विशेषांक हैं: पर इस में जी तुछ है; सब काम की चीज़ है। सभो उस 
का एसने हस्त भद्येग ३३ शलाध्य है। आपने 
इसी नंधीत धुवानरथा में जैंसी उत्तति कर दि शरद बहुत ही सम्ताभ- 
प्रद और गौरण वद्ध हैं। में हदम से आपके प्रभुद्िन अभ्युदय का 
शमिलाप हैं । वीर-संदेश थे इस पिशेषस को मैं आदत अत्तर अज्र 
रह राया। भड़ा सम्तोब हुआ ! बहुत ही प्रसंत्रता हुई। बधाई ह्ोजिए 
““>शिकवपूजनमहाय 
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हैसा ही नया; पुसेना सरात्र से खंसव दाद अर्था न हो इस दवा. 
के लगाते ही २४ घरदे में बिता किसी कष्ट के जड़ से मिट जाता है। 
,काद की १२ किविय़ों को कीमत ह।॥॥6:) है और साथ में मीचे को बहु- 
मूल्य ६१ चीजें मुफ्त इमाम में दाद की दवा के साथ भेजी जाती हैं 


इमाम की चीफ 


९ दुवास पाकेदवा, २ घड़ी की चैन, |े श्रंमूही, ४ बढ़िया ताख; 
५ मुनमुना, ६ घूता का गहा। ७ पुन्दर झुटूज बन्लेल, £ मगीने बालों 
अँगृढी; ५ बहुत बढ़िया वस्मा, १० खूबसूरत जलादवी, ११ बढ़िया इत्र 
की शीशी, ९९ ख़ुशबुदार साबुन; ९३ अहुत अदिसा मुश, १४ 
पेल, १७ खूबसूरत शमाल, १६ बहुत बढ़िया कैंची, १७ सृबलसूरत शोशा; 
१८ मन्दर बधा, ५९ सुन्दर खिलौना, २० सवधूरत चाकू, २१ सुन्दर 
विधिक शीश, * आुभ्दर घढना "हे बहुत बंदिया कफ के अटल हे 
ववसूतत गाली, २५ बहुत बढ़िया पियाओं जरसनी दारमांमियम, २६ बा 
इखाने का सास), २५ बादेया शोश को दबाक रेट छुल्दर पेन्मिल विलफ; 
«५ भूअलर० पॉन्सिफ, २० बदिया पिल्नोज, ३६ फंचास तमासा बाला 
बायम रत, २६ यहु। बढ़िश स्थष्ट को गेट । ४४ खवसूरत बांसरी, रहे 
जिया भश्मी सीटी, १७ गबमूरत भनीकेग, रे६ पुम्यूर मिर में लगाने 
हम काटे. २० खफ्लूरत अग्पव, ३१८ जामो; ह९ मजबूत ताला; ४० 
(जहर मिटा, ४१ दूध मा आपय छान मे का यनव, २ काल से अल 
निकालने ७ यंत्र, ४२सबलूरत घर, ४ सृंगसरतद्यर रिज्ञ, ४० गोद 
४६ खुशबुदार तेल तो शीक्षी; ४७ सुन्दर तमारो की गेंद, 7८ खूबमइत 
गाक का फल; ४० आरोमेटिक सुन्दर वत्तक, ५५० मस़वरा, ४» विन्िश्ष 
जीभी; ५२ आम का रिग, ४३ दात से मै निकालते का येड्, ०४ 
फौम्टेमपेन की विस्षप, ५५ छोडी, पर तगामे फा शेपटीपेल; ५६ निब, ५४ 
पंडवार सुन्देर छूक्क। ५८ पेपर किलप, ५५ इलामन बताने का सेफ्टी 
रेजर; ६५ सुन्दर फीता; 5९ बढ़िया जाय रिश्ता | 

सोह--जिसका आर ३० इनामी चीज़ों का आ चुका है उनके 
ओी इनास में ६१ ही चीजे भेजी जावेती 


प्ता-दी फे शदम आफ़ हरिड्या, 
२८१, अपर घितपुर रोड, कहुकाता ! 


+*+ हु कक के. ऊका ॥छ कआ पु छत 5 | भंआा कि. ऋका 


मोती पिल्स 


9०20 ॥मृ& 


[ 
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दवा 
भरे पकार के तीये सम्बन्धी गेगों कं। दूर 


कर नाकत को पद प्ती ही | भूदथ २९ दिन की 
खुराक ४० गालियां का श॥) पस्टेज ०) 


पली[++_- 


मोती फर्सेसी, चोक-आगरा । 


रे हे का जे कर आए आए: 0 #फ% #', कस के, फट 


25 आन कला च # पा प८ के से का छा 0 काका आर ७०7 का भा आर झा छह २0.॥ कक 6 यह. आ भ 


न] 


कम 





किक 'हिलल्‍डों लिन्तली : निकला निम्न) हिल लिलनद) लहर, 
*“विशाल-भारत' 
राष्ट्टभापा हिन्दी का एक उत्तम मासिक-पत्र 
बाषिक मूल्य ६) छः साह का १) बिदेशमें ७) एकश्नछुका ॥) 
देखिये, अ्रन्य समाचार-पत्र इसके विषय 
में क्या कहते हैं ! 
“प्रताए [१६ फ़्वरी] « 


॥ 
| 
“चतुर्बदजीने इस प्रथप्रांकमें जिस चातुरी और योग्यता का 
| 
|| 
| 
॥ 





परिचय दिया है वह दर्शनीय है ! चार-चार रंगीन चित्र और कई 
मगर चित्रीसे पा विभूषत है । लेखों का क्या कहता । सभी एके 
घतकर हैं। कदलका तापयें यह कि (बिशातत-मारत' हिन्दी के बते- 
मात म्पॉसिक-पत्रों से भबस मिराला निकला | हमारा पुम्तकालय 
गज, भारतीय, हमार सहयोगी, अगदि नये-सये स्तम्न निमोरण कर 
के 2८ उमा सीशर नी मे इस पत्रमे बहुत गेचक और ज्ञान-बर्षक 
संपाधी उवस्थर करते का आयोजन किया हैँ * लेखोंका 'वयन और 
सतपर डीय विचार सन्‍्दर कौर जिट्ठत्तापुण हैं। हिन्दीमें राजतोति- 
एक्स ६ के गसे भाखिक-पत्रकी ध्रावश्यकता था और बंद आाव- 
प्रयषाता शुल पन्ने पूरी क३ढ१। | 


से, करपर०, लिकसल,. बा» जे पलक 
कक ---+ 4 0-० 27-2-2+:+ 2] 


+ तिहु॥। ह॥ परढषरतं >« 
ए «५ ह 7४ ॥| | 9 [/#१ ,॥१ शत (॥/ ४१ [! 


(335 * 8 )4 4 67 ॥ !॥ 3॥3५ ३ ॥॥ ४४४ ै& € ३ 


॥ )# #+$४)॥ ॥ 0 6_ * ३ 3॥/॥+/ (६ 8६९77 [6 || |! 

हु. + 2३ /4364/ 0 ॥]८ ५४5३ + ५६ ५३७ ॥ ४6५४४ | 
# 4६| ॥5 थणातें जा ७ की * का! जा ह5मसा4 बश३३ कं ॥+ | पल 
४7) छट घी जा पि। ८ १०।ह (7 ६ ॥/शा। 370 ९६३ ।॥॥। | 


हे बवि3 8  8॥08 | ७५ सीता! ४४७ 3 #)फती30/ 
जात कि ४ डी मी जि) है. करत बचत + दिशपरां 
छॉवधारकक' 74 4 0; फत % है ७. |' 6 ७9.) 
प्रतीक 3 (६ [एक #ज्‌ क ४ शौफत ३ पोते कापावों. ॥ ३हवरें वीक 
ये छत 4 एच |. आर, | कै हा पृ्तए जकभाए० 8 | 
पिषएमे८ फफि 


पता--मनेजर-विशालमारत, 
९९१ अपर सरक्युलर रोड, कक्षेकतता । 
लिखे! पा किनात! जलन विलयकों : का जिम्मा कक >> है. 


[हि 8 और के 


५४६8 ॥ 8 &430 8 8त हहडुत॑, और०, औ 3-5350 





यदि आप गठिया, संधिकात, सिरदद, बदनदर्द जोड़ों के दद तथा जदरोले 
बिच्छू दंश आदि से बेचैन हों तो ऐसी हालत में यद् इमारा इन्डो-बाम 
मलदईस बिशली का असर करके लरम्त आराम कर वेठा है। प्रथि पट ॥<) 
बच्चों को सदेव तम्दुरुल्त रखने के 

लिये यह बालासुत-न्यसृत तुल्य 
है शेर सम्बन्धी प्रत्यक रोग इस 
हैं स दूर दो जाते हैं, मोती होने के 
कारण बस्ने खुशी के साथ पोले हैं । 


बालासत बॉलासूल को एक शोर अत्येक 
आ को अपने कच्ची को आरोग्य रखने 
के लिये रखता भादिये | मुल्य प्रति शीशी ।!) आला । 


सारसा परिला 


बिगढ़े हुए रधिर के लिये यह दवा अन्यन्त आश्चय्य जनक है फोड़े पुल्सी 
शुद्दास दाय जिस कारण खून खराब द्वोकर ऐसों बीमारियां ही जातों है ! 
केबल २; € खुराक स॑ गुण प्रगर हान लगया है। यहां वक कि शर्मी,सुजाक 
ऋाएि रोगों घर सो अति आसर कारक है। मुल्य प्रति शीशी १) <+% 


कला 
एग्यू-मिक्श्चर 
आूड़ी:ध्वर,सलेरिया,अंवरा/त जारी आदि ज्वरा पर यद्‌ दमादी प्रसिद्ध वा 
एश्यू-भिक्कर राम वाग्य साबित हो चुको है। मूल्य अति शीशी ॥%) 
प्रत्यक दुक'नों पर मिज् सकता है यदि न मिले तो नीचे पता ले 
भंगा हेवे --हुर जरहू एकेम्टों की शअऋशत हैं । 
पता--कणिक ज्रादसे गिरगांव बम्भई नं० ४ 


न 


बुद्क भ प्रकाशक, कपूरचत्द जैन, मधादीर भेस, फितारी वाहार-आगदा। 
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>महन्द्र 


हे 


वीर-सन्देश 
(वीर-रस प्रधान सचित्र साहित्यिक मासिक-पतन्न) 


आश्िन सं० १५८५, अक्टूबर १९२८ 


] 
सम्पाइक 
महावीर प्रेस, आगरा से प्रकाशित 
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ेृ पीरसन्‍्दृर $ एसी अछ भे प्रष्ठ संख्या ४८६ के आने के आठ 

पप्ठा से ५ २» से ४४५ तक न छूप कर भज से ३९९ से ४०६ तक छप 

गया है, पाटफ क्पण्या सुरार कद पढ़ें । “मैनेजर । 
देरी का कारए 

सम्पादक जी के कई अनिवाय कार्यों में फंसे रहने के फाश्श 

यह अछ्ड फिर देरी स निकत रह्म है, पाठक क्षमा करें।. “-सैनेजर । 








ब्फ (६ था ही] 
वार रस-प्रम चीर-सतसड़ 


लिश्य कर बारह सौ रूपए का मंगला प्रसाद 
पारितोपिक आप्र करऊे उस दान कर देने वाले 


दान-चीर-कचि श्री कियोगी हरि 





( वीर रस प्रधान सचित्र साहिलिक मासिक-पत्र ) 





हा 


जाग्रत जगमग हो उठे, जिससे फिर यह देश। 
सुना रही उन्नति-उषा, वही “बीर-सन्देश॥ 








भाग २ । आगरा-आखिन सं० १९८०, अक्टूबर १९२८ ! अकछु ९० 


न | 5 औफल-+- अभओल 2प्टानतनरीज्म नरक 
_अध्लकमदकअसाना:कन-ाया 'ऑॉंाण७आ७४ ंधंभबा आईं धमकी 





विजया-दशमी 
[ लेखक--री पं० गोकुलचन्दभी शर्मा, एम० ए० ] 
७ लव पान. 2 वथथ२२..>+०...] 

>> (>> 
विजयादशमी, प्राणापंण द्वी प्रतिमि! आओ, आओ, 
राम-राज्य की दिव्य दुंदुभी विजये ! वेग बजाओ। 
अप्रतिम सुभट राजपृता की सेनाएं. सजजाएँ, 
लख केमरिया केसरियों को शजञ्रु-बृन्द लजजाएँ ॥ 

+++२«++ 
भारत के जोवन-जलनिधि में उथल-पुथल मचजाए, 
ब्रीर वाहिनी चतुरज्ञिनि का चक्र व्यूह रच जाए | 
कर में धनुषवाण छेकर फिर सिद्द किशोरक खेले, 


सुभट शूर अभिमन्यु तुल्य थे पर-पक्ती को ठेले' ॥ 
रन + + 


३९४ बोस्सन्देश [भाग ३ 


ही अं की... ५४ चक्र आर थ. अचाककिल कल चल 


पा 
ऐसी प्रभा प्रकट द्वो विजये ! इन रजपूती लालों से; 
उठ बैठे भारत सब त्रिध से पोड़ित है जो सालों से । 
घप्तफ उठे माता का मंजुल मुकुट चमकते भालों से, 
जलजाए परता को प्रभुता अपने ज्वाला-जालों से॥ 

न है -- 
हां, गाण्डीव-ध्वनि-सी गूंजें धनुषों की फिर टह्लारे', 
हृदय हिलाने वाली श्रुत हों मिलमो की झट भ्ढारे । 
कर्ण-बधिर करने वाले वे करण तुल्य ही शर छूटे; 
भ्र/तृ-भाव की भोमगदा से फूटों के फिर शिर फू टे' ॥ 

न- ७५5 श 
घक्रपाणि सम विजये ! तेरा अब कुछ ऐसा चक्र चले, 
जिसे देखकर डरजाए फिर सोधा दो हठ-शक्र चले । 
ऐसा विक्रट स्ड्रठन है| कि न कोई कुछ भी वक्र चछे, 
अपने वल प्रताप के सम्मुख नाक छिंदा रिपु नक्र चले ॥ 


+-+९६०७- 
ताप ताड़का का बंध करके राम-रोष 'अब जाग उठे, 
मत्सर-मृग-सारीच तपस्वी वेश देखकर भाग उठे । 
सम्पति जनक-नन्दिनी का फिर वह अशोक-तल-राग उठे, 
जिससे बन्धन-रावश के घर खिल विनाश का फाग उठे ॥ 
>> उन 
श्री प्रताप से लालों से फिर भारत माँ का ऋण्डन द्वो, 
शुर शिवाजी से सुभटों से शठता का मद खण्डन हो | 
उठते हुए राष्ट्रकण्डे के सम्मुख पाप भ्रचण्ड न हो, 
शुभ खातंत्र्य-सौख्य घर घर द्वो पर कोई रदृण्ड न हो ॥ 
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पाठक इन दोनो शब्दों को आपततः परस्पर विरुद्ध सममेंगे। 
दया और युद्धवीर ! पर दम बतलायेंगे कि ये दोनों परस्पर विरुद्ध नहीं, 
अत्यन्त अनुकूल एवं अन्‍्योन्याश्रित हैं। दया के बिना युद्धवोर द्वो दी 
नहीं सकता ओर बिना युद्ध के दया दो कोड़ी को । इस बात को स्पष्ट 
फरने के लिए पहले इन दोनों का स्वरूप समझ लेना आवश्यक है। 

दुखित जीवों को तड़पते देख कर जो में जो एक प्रकार की 
सद्दानुभूति पूर्वक तीत्र वेदना होती है, उसी का नाम दया किम्बा करुणा 
है। दया की हमारे शाख्रों में भूरि-भूरि प्रशंसा है, वद्‌ घर्मा' में प्रधान 
धर्म है। कहने वालों ने कद्दा है और बहुत ठोक कह्दा है कि दया बित 
सनन्‍व कसाई' सब्च गुण मनुष्य में हों ओर बह नित्य लक्ष नाम भगवान के 
जपता हो, पर यदि उसमें दया का अभाव है तो समझ लो कि उसका बइ 
सब आचरण केवल ढोंग है। यद्दो बात श्रीमद्‌भगत्रत मे, खये भगवाव 
ने कह्दी है। उन्होंने कह है कि जो पुरुष मेरों पूजा, पाठ तो करता है 
पर जिसका सन तिपनञ्ष जोवों के क्छेरा का देखकर कातर नहीं। द्वोता, 
बंद राख में दृवत कर रद्दा है। उसको पूजा आदि ऐसे निष्फल है जैसे 
राख में पड़ी हृवय सामिग्रों 

सो यद््‌ दया जिसको इतनी प्रशंता है, कुछ सहज नहीं, मल्बोल॑ 
मंदी । ऐसी उत्कृष्ट वस्तु प्राणों को देकर ही मिल सकती है। मान लोजिय 
आपके सामने कोई एक ग़रीब निरपराव और मूक जोव का कत्ल कर 
रह्दा है। आपका जो दुला, आपने उत्त आर से दृष्टि हृठा लो और दूसरी 
सबृर से अपने घर का मागे लिया । अब बतलाइए कि क्या आपका 
दया आयी ? कमी नहीं। इसका नाम दया नहीं है, यह तो ऋपणता है। 
आपऊो इस बतावटो दया ने काम क्या किया | कुद्द नहों ।तत किए 
इसका मूल्य दी क्या ? क्या इतको भो धर्म में गिनता है ? क्या उसो का 
प्रधान घम माना है ? उत्तर दै, नहीं । 
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तो फिर दया है क्या ? सुनिये । आपने देखा, एक दुष्ट निरफराध 
गरीब जीव की वोटियों निकाल रहा है। उसे धीरे-धीरे तलहछा-तलछा 
कर मार रहा है। आपके मन में खाभाविक वेदना हुईं। आपने चाहा 
कि यह दुष्ट इसे छोड़ दे, न मारे और यह जीव फिर चंगा भला होकर 
हरी-हरी घास चरे ओर आनन्द करे। मन में यह भाव आया अब 
इसको पूर्ति के लिए उद्योग कीजिए | उस बधिक के पास जाइये, उसे 
सममाइये-बुकाइये, साम दाम सबसे काम लोजिये। इतने पर भी नमाने तो 
उसके पाँव पड़ कर मनाइए ओर फिर भी न माने तो बस, वह्दी 
अव्यथ मूढ़ चिकित्सा करने को तैयार दे जाइए । यदि आप में बल दै तो 
उस दुष्ट को ठीक करके उस जीब को छुड़ा लेंगे अन्यथा असफल द्वोने 
पर भी आपकी यहू दया “धर्म! गिनी जायगी। इसका मूल्य बड़ा है । 
पर स्मरण रहे कि बनावटीपन बिलकुल न दो। इस महनीय गुण या 
धर्म के लिए शरोर तक न्यौछावर करना द्वोगा। फिर भला तुच्छु घन 
सम्पत्ति की तो बात ही क्या दै। दया करके इस प्रकार दूसरे विपन्न जीबों 
के उद्धार के लिए, जो प्रतिद्वन्दी स लोहा ढेता है बह्दी तो युद्धवीर है । 

यह कुछ आवश्यक नहीं कि सब जगद्द दया के लिए युद्ध दी 
आवश्यक हो, नद्दी, जहां और किसी प्रकार काम बन जाय वहां इसका कुछ 
फाम दी नही है। जब तक अपनी बुद्धि या धन सम्पत्ति से काम बन 
प्षके तत्र तक तो कद्दना द्वी क्या है। किन्तु जब किसी तरह काम बनता 
नजर न आए तो फिर यह दवा है। बिना इसके फिर दया “दया' नहीं 
रद जाती, वह लो खेलवार है। जो जिस वस्तु को प्यारी समभता है बह्‌ 
जसके लिये प्राण देने का तैयार ह। जाता है । धर्मोत्माओं के लिए धर्म 
से बढ़ कर और चीज़ दुनियां में प्रिय नहीं है और धर्म में प्रधान है- 
इया। तो फिर इस दया के लिय वह क्य। कुछ उठा रक्खेगा ? 

इसी दया का नाम धर्म है और आज कल हम लोगों में जो 
भकली दया रह गई है, सो तो केवल बिडम्बना है। यदि वह दया धर्म 
होने लगे ते। फिर सरे! चर्म! हैं और सभी निदोण पद को पा लेंगे ! 


2/#क७-- 


चट्र, 
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क्या कहना है ? हमारे देश ओर जाति में जहां और और बातें उलदी 
सममी जाने लगी हैं, इस बेचारी दया की भी बड़ी छीछालेदर हुई दै। 
सभी दयाल बने बेठे हैं, सभो मोक्ष के अधिकारी हैं ! वाद ! हल्दी लगी 
न फिटकरी रह्ठ भो चोखा आ गया। ओर क्या चाहिए ? संसार में 
ऐश आराम करो | जिधर कोई किसी निरबेल को सवाता हो, उघर से 
आँखें घुमा लो ओर दूसरी ओर देखने लगो । बस दयाल हो। मरने पर 
सीधे बैकुणएठ चले जाओगे । लोक मौज परलोक सुख ! 

किन्तु भाई ये सब धोखे हैं । जरा दिल से सोचिये पता 
लग जायगा । कद्दा गया है --“दया धर्म का मूल है” अवश्य मूल है- 
मूल भी और फल भी । किन्तु उस दया के स्वरूप को समक्तिए । हमने 
ऊपर जो कुछ लिखा है उससे यह बात साफ़ होती है कि दया के लिये 
सब जगद नहीं किन्तु अवसर पर युद्ध अपेक्षित होता है और ऐसा किये 
बिना कभी भी बह पुरुष दयात्ु नहीं कहा जा सकता ओर नहीं दया का 
फल उसे मिल सकता है । वह तो वनावटी है। दया के लिये प्राण बिस- 
जन तक करना पड़ता है । 

इस प्रकार दया से अभिभूत होकर जो पुरुष किसो से युद्ध करता 
है वह युद्धवीर है। ऐसा दी वोर रचिमण्डल का भेदन करता हुआ दिव्य 
लोक जाता दै। युद्धवीर अपने लिये कुछ भी नहीं करता, सब जीवों के 
लिये, इश्वारापंण । इसीलिये उसकी प्रत्येक क्रिया, यज्ञ और समाधि है । 
जीवदया के बिना जो केवल अपने सुख के साधन भूत ध्रृथ्वी भागों के 
लिये युद्ध करके दोनों ओर के जीबों का क़त्ल करता है वह युद्धबीर नहीं, 
कातिल है, दृत्यारा है। 'बीर' तथा हत्यारे! या 'क्रातिल' शब्द में कितना 


, भेद है ९ एक मनुष्य वीर कहने से कितना असन्न होता है, पर यदि आप 


उसे दत्यारा कहदें तो ? यह बिभेद और कुछ नहीं केवल दयाकी मिति है । 
संक्षेप में युद्ध के बिना दया को पूर्णता नदी और बिना दया के 
कोई बीर अथवा युद्धवीर नद्दी, यह शाल्रोय सिद्धान्त दै। 
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माता ओर पुत्र का संवाद 
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संजय-- 
केसो है कठिन काम युद्ध को न लेवों नाम हाय ! याद करि २ छाती दृद्वणति है। 
पाई मैंने हार यह जी में हे खुमार पर, विधि करतंव्य कछु पेश म अलति है ॥ 
धुनि हैं जो लोग शोक करि हैं हा बात यह मात ! जी में याद होय मेरे खटकति है। 
पर उत युद-ध्शय निय में उदय होत होश उड़िजात मति घिर न रहति है॥ 
बिन्दुला-- 
द्वाय ! पुत्र कहे कहा युद्ध ते बिमुथ होत देख ! कषत्री कुल को कलंक लगि णायगो । 
अस्त होय सूये आये वीरता को आज सुत शोक से घरापे अन्धक्वार छाय जायगो ॥ 
कपिगी मढी, दिन ही में हो ठलूक पात, शेषकों सह शिर नीचो मवि जायगो । 
होड़ें मर्य्याद रवि चन्द्र, गंग ऊध्वं वहै, जो पे सुत रण ते तनिक हटि जायगों ॥ 
संजय--- 
प्यारे पूत्र को न शोच, युद्ध को तू लेवे नाप, रण में विजय पुत्र तेरो नहीं पायेगो । 
में हूँ श्रति निवल, सबल श्र, मात कदि केसे तेरो पुत्र युद्ध जीत घर आवेगो ॥ 
होवेगो मरण मेरो, सत्य यद्द जो में जान, शोक से उपड़ मात द्वियो तेरो आवेगो। 
देह मति युद्ध सोख, भीख यह प्रात देउ, सोनो मो शरीर मेरो मिट्टी मिल जावेगो ॥ 
बिन्दुला-- 
भन्य यह कोल, घुत युद्ध में जो मेरो मरे, भीबन सफल तब में हं करि पाऊ'गी । 
यह तन खाक सुत नाम सार जग में हे, शोक तेरो चित्त में तनिक नहीं छाऊगी ॥ 
क्षत्री दोय निज को निचण कहे, फेरि यह शब्द इन कानन ते सुन नहीं पाक मी । 
हाल जो शत्रु जीति, भारती घताऊ' फिर पुत्र तेरे यश के मल्हार राग गाऊ'गी ॥# 
जय-- 
देखि मात सोचि, नहीं श्रावों फेरि लोटकर निश्चय हो मरण यह युट्ध नहीं काछ है । 
मानि बूक्ति मौत मुल्ल में न तू दक्ेल मोय, अक्लों गसानों नहीं पहिलो उर साल है ॥ 
एहि हों जो जोबित सकल सेवा तेरी करों, मेरे बाद कोन कं कहेगी मेरो लाल है । 
शत्रु के भराधीन द्ोय॑ तोह यह राज रहै,सम्पत्ति सकल रहे ज्यों की त्यों बहाल है ४ 
बिन्दुलां-- 
बोर रमपूतियां सदा ही सुत एफ जन्‍्में, सो मी धुत रु के लिए ही वह जाती हैं । 
घरमें निठर्ले मरें कूकर को भोत वे, तो रोय रोय आांकुन को नदियां बहाती हैं ॥ 
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मानती हैं धन्य निभ सुतकौ सुकोर्ति सुन, रणमें तमोद वह देखने को जाती हैं । 
कायर, कपूत, क्र, कामी न्दिं जस्में वह, जो पे यदि अस्में हूं तो संग में बहा तो हैं ॥ 
कहे तू जो शत्र के आापीद होय भोगू' राज,थिक ! पुत्र मेहे, तू गुलाम कहटलायगों । 
लेबैगो कलंक कालिमा को यह दीका सिर निभ जननी को पर-प्ंघिनिं बनावेगो ॥ 
पहनेगो बेड़ो परतंश्ता की चाहे धुल, यह सुझ साभ सब ग्यप्त हूँ भावेगों । 
कोने पायो सुख पराधीनगठा में कट्ठि,मात झाह को मकारो देख तौय ठासे सायगो ॥ 
इत्पक्ों कहो है भर फहंगो न वार बार युदको सनाऊ' धाज रणको में जाऊ'गी। 
करूंगो विजय शत्रु, राख निन हुल लाज, रण चढिका पे शीश भाहुति चढ्ाऊ गी ॥ 
होड़ व्यूह, फोड़ शीश, शत्रु को मगाऊ' हाल, मोड़ें मूल, तब जय दुस्दु भी बजाक गी । 
एसो सब्र करुं टन हाथत ते, पर सुत कादि देरो शीश पहले गगा में बहाऊ गी ॥ 
हि घ हब हि 
धुने जब माता के यों बेन, खूजे तनु संजय के अब नेन । 
छाय गयो पन में भारी रोस, रहथों नही मीवित तन को ह्ोत ॥ 
मात बस अ्रय काहे की देर, ठत्यो भ्रव सोबत ते यह शेर । 
बीर रस पूरित भरथों उमंग, जंग में रंग्यो वीर बशरंग ॥ 
शत्र दद्ध काई सो विलगाय, मोद से गहे मात पद आय ॥ 
पृत्र जय पस्य धन्य तुम घन्य, बीर को तो सो शग में अम्य ॥ 
राख भारत माता की लान, कियो सुत भराज मह्दा तुम काज ॥ 
बौर, लाड़ले, वत्स मप्र, विजयी, शूर, सपूद । 
शत्रु दलन, रक्तषन, जनन, तुम वल राशि श्रकूंत ॥ 


पीछे नहीं हट्टंगा 
[ छेखक--श्रो 7 दिव्य कवि ] 
कुटिल कंटकों पर चल कर में उनको चूर्ण करूंगा। 
निज खध्येय तक जाने का गण अपना पूर्ण करूंगा ॥ 
लख बाधाओं के भारिध को किब्बित नहीं डरूँगा। 
बिकट भयदुर निर्जन बन में द्वो निशंक बिचरूंगा।। 
सबल शत्रु के युद्ध केत्रमें छाती खोल डदृंगा। 
प्राप्त किये बिन विजय वहां से पांछे नहीं ह॒ृदंगा ॥ 
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बल 
[छिखक--श्रोगृद सवकसिंह जी वर्मा] 

निराशा में आशा जनक, आपत्ति म॑ सहारा देने वाला, उन्नति 
का सहचर कोन है? सब पर विजय प्राप्त करने के लिए, संसार में 
साम्राज्य स्थापित करने के लिए, लोकिक ओर पारलोकिक मुक्ति प्राप्त 
करने के लिए किसको आवश्यकता है ? किसके भरोसे एक मनुष्य 
सगवे ऊँचा मस्तक किए हुए चलता है और किसके अभाव में दूसरा 
सिर नहीं उठा सकता, कौनसी वह चीज़ जिसके बिना मनुष्य अपना 
मलुष्यत्व खो देता है ओर क्या कोई बात ऐसी दो सकतो है जिसके 
कारण मनुष्य मनुष्य से देवता हो जाय ? इन सभी विभिन्न प्रश्नों का 
उत्तर दो अक्षरों के एक शब्द में है ओर वह है बल! । बल के हो द्वारा 
मनुष्य सब कुछ श्राप्त कर सकता है। बलके अभाव में सब चला जाता 
है और बन के सद्भाव में कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रहतो । वलके अनेक 
भेद हैं। यथा:--आत्मबल, मुजबल, ज्ञानवल,चरित्रवल, ऐक्यबल, धनबल 
राज्यवल आदि। इनमे से एक के हाने स ही मनुष्य जगत्‌ मान्य बन जाता 
है। जिसके पास इनमें से कई वल मौजूद हैं, उस भाग्य शालो की क्‍या 
बात। कोन नहीं जानता कि आत्मवल के कारण आज मह।त्मा गान्घी 
संसार के स्व श्रेष्ठ महापुरुष है। भुजब्ल के कारण गामा संसार प्रसिद्ध 
हो गया और कंबल साहस के कारण लिडबर्ग ने अपना नाम अमर कर 
दिया | बल्को मद्दत्ता का वर्णन कौन कर सकता है ? जो संसार में 
सद्दाव्‌ बनना चाहे उसे बल भ्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। 
बल की आराधना में अपना स्वेस्व लगा देना चाहिए। बल प्राप्त करने 
के लिये, सबल बनने के लिये, कोई काम करे बिना न छोड़ना चादिये । 
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बेर हस्मीरदेव बौद्धान 


छिखइ--भो० किशोरीज्ाकमो गुप्त 'विशरद'] 


रे “++--_ ६“: 

जब भारतवर्ष मुसलमानों के जुल्म से ५द दलित द्वो रद्द था, 
इ्लके शासन काल में द्विन्दू लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे; 
मां बदिनों की इज्जत बचना तक कठिन हो रहा था, इतना दी नहीं 
बरत्‌ अनेक हिन्दू मद्दाराजा भयभीत हो मुसलमानों की अधीनता खी- 
कार कर अपनी पुत्रियां भी व्याह चुके थे अथोत्‌ मुसलमानी साज्नाब्य 
का पूर्ण अभ्युदय हो चुका था । उस समय हम्मीरदेव ने रणथम्भगढ़ के 
राज प्रासादों में जन्म लिया । उनकी वीर माता सदैव बीर-रस पूर्ण 
कहानियां सुनाया करती थीं। अपने पूर्वजों की उज्बल कोवि को आभा 
उनके हृदय पटल पर सदेच डाला करती थीं । यद्दी कारण दे कि हस्मीर- 
देव थोड़े दही समय में धीर-वीर बन गये । उसी समय से बीर इम्मीर की 

हृठ का प्रचार हुआ | देश में कद्दावत द्वी प्रचलित होगी कि-- 

रिंद गमन सुपुरुष बचन,; कदली फले इक बार । 

तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार॥ 
आप जैसे वीर सादसी थे वैसे ही अपनी वान निभाने में धुव के 
समान अचल थे। एक समय अलाउद्दीन बादशाह अपनी बेगसों के 
ताथ शिकार खेलने बन में गये। तब मीर मुहम्मद मंगोल नामक 
मुसलमान सरदार भी उनके साथ था। शिकार खेलते हुए मरहठी बेगम 
मंगोल के सौन्दर्य पर मोद्दित हो गई, एवं एकान्त स्थान पर उससे 
अपनी इच्छा पूर्ण करने की याचना की, किन्तु मंगोल ने किसी प्रकार 
बेगम की बात स्वीकार न कर खामि भक्ति का परिचय दिया। यह बाव 
मरहठी को चुभ गई तब से वह मंगोल के घात में थी और एक दिन 
अवसर पाकर बादशाद सलामत को उलठा सोधा समम्काया जिसका फल 
यह हुआ कि उसने मंगोल को मार डालने का निश्चय कर लिया। किसो 
भांति यह वृतान्त मीर तक पहुँचे। बह मौका पाकर वहां से भाग निकला । 
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सोचत मीर चल्यो मग जात लश्मै नहिं ठौर कहूं सरने को । 

जञाउ जहाँ जिटिके ढिंग सो न सफे छित राखि डरे करने को ॥ 

एक यहै रनथम्म को खम्भ अहैे चौहान अजो अरने को | 

दण्ड भरे न हमौर हटी हर वार जुरे न मुरै मरने को ॥ 

इसी भांति सोच विचार कर रशथम्भगढ़ आकर मद्दाराजा 
हम्मीरदैध के पास पहुँचा और महाराज से सब रहस्य प्रकट कर दियेएव॑ 
'छार्थना कौ कि नरनाथ ' आपकी वीरता की प्रशंसा सन आपकी शरण से 
आया हैँ, आप सच्चे वीर चत्री हैं, मेरी रक्षा कर करना आपका परम 
कर्तव्य है। मुझे; साम्प्रति आपके अतिरिक्त दूसरा साहरा नहीं है। 
तब हम्मीरदेव ने उसो छण आश्वासन देकर भोप्म अतिशा को, वह 
थी सुनने योग्य है । 

' “चाहे सूथ पश्चिम से उगने लग जाय, चाहे चन्द्र अपनी शीतलता 
का छोड़ दे, चाहे गंगा बंगाले की खाड़ी से लौट कर हिमालय की ओर 
बदने लगे | चाहे समुद्र अपनी मय्यांदा :लंघन करदे किन्तु दृम्मीर के 
जीवित रहते अलाउद्दीन मंगोल को नही पा सकता । 

इस प्रकार प्रतिज्ञा कर मोल्दन को शग्श में रख लिया। उधर 
अलाउद्दीन बादशाह के डेरों में मीर के भगजाने का हल्ला मबा | खोज 
शुरू हुई । कई चतुर गुप्तचर इधर उपर भेजे गये। बड़ी जाँच पड़ताल 
होने पर रण्थग्भगढ का पता चला। उजीर नामक समभदार दूत 
बादशाह का सन्देश टेकर रणुथम्भगढ़ पहुँचा । उसने हृम्मीरदेव से 
मोल्हन को दे दने के लिए बहुतेरा समझाया, किन्तु हस्मीरदेव मोल्हन को 
देन के लिए तैयार न हुये प्रत्युत युद्ध के हेतु बादशाह को निमनन्‍्त्रण दे 
दिया। सन्देशा लेकर दृत वापिस लौटा । दम्मीरदेव की हठ जाहिर 
की । इधर मोल्हन युद्ध के डर से घबड़ाया और महाराज से विनय बी 
कि आप मुझे जाने दीजिए मेरे लिए इतना कप्ट न उठाइए। इसके उत्तर 
में महाराज ने कहा-- 
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“मोल्दून बात नसो बदले अब जो प्रथमे मुखते हम कादी । 
में अपने बल बैर कियो किन मीचु रहे सिर ऊपर ठाढ़ी॥ 
दीन मुद्दम्मद को करि खीन मलीन करो मुख की छबि बाढ़ी । 
के सुलतान की सान रहे के हमीर हृठी की रहे हठ गाढ़ी ॥” 
इस तरह मंगोल को सान्त्वना दी । इधर बादशादइ ने हम्भीर देव 
पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया फिर क्या था सब दीन इस्लाम के 
रंग में मस्त दोने वाले मुस्लिस वीरों ने रण भेरी बजाकर सेना सजाई 
और रणथम्भगढ़ पर चढ़ाई बोल दी | कई ६जार सवार एवं कई लाख 
सेनिक लेकर खयम्‌ अल्वाउद्दीन साथ रहे । एक दूम जाकर दुर्ग को 
चहुँ ओर से घेर लिया इस पर हम्मीर देव के मंत्री सद्दाराज से विनय 
करने लग कि नाथ आपकी आज्ञा हो तो संबि करने का कुछ उपाय करें 
क्योंकि इतनी सुविशाल सेना के सामने मुट्ठी भर क्षत्री कया कर सकेंगे 
ओर बिना ही कारण द्वानि उठाना उचित नहीं है।इस पर वीर दस्मीर देव 
आपनो शनिज्षा से तिल भर भी विचलित न होकर बोले:-- 
“ज्ञात मरे मरि हैं जग जोब जिते धरि देह धरा पर आयें । 
अमृत पान कियो न काऊ यह जानि लई निहचे सब भावें ॥ 
है रन तीरथ ज्ञत्रिन का पर सखारथ की पदवी कहेँ पावें । 
मानि जथारथ बात लरीं कलि मे कवि कोबिद कीरति गावें ॥ 
फोटिन कांटि कटारिन सों तरवारिनि मारि करों घमसानें। 
सुण्ढ विद्दीन वितुण्ड परे रण रुणड फिरें रज श्रोनित सामें ॥ 
साइ को देऊ॑ पठे जमलो# हमीर हठी तब भोहि बखाने । 
के अब सूरज सण्डल वेधि बसौ हरि के पुर बैठि विमाने |” 
दोनों आर से युद्ध भेरी बजने लगी । इधर से हम्भीरदेव के 
योधागण सुसज्जित होकर गढ़ के निकट आये उधर से बादशाह की 
सेना मोरवे बांध कर तस्यार हुई | दोनों ओर से तोपें दगने लगी घमा- 
सान युद्ध आरम्भ हुआ सकड़ों बीर धरा पर सदा के लिए सोने लगे । 
उस समय हम्मीर देव की प्रसन्नता उत्साह एवं ब्ीरता देखते ही 
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बनती थी। मीर मंगोल ने एक बाण ऐसा साध कर मारा कि शाह के 
छत्र का दंड एक दम टूट पड़ा । दरढ के टटते ही बादशाह का मुंह 
पीला पड़ गया उसकी सेना में निस्तव्घता छा गई । उघर हम्मीर देव 
की सेना दीवार के सद्दारे लड़ रही थी इससे उसकी विशेष हानि न हुई 
इन मुट्ठी भर बीरों ने ऐसी वीरता का परिचय दिया, जिसे देख बादशाह 
की सेना चकित हा रही । थोड़ी देर में उसके पांव उखड़ गये और वह 
भाग छड़ी हुई । 

इस प्रकार सुलतान दल बल सहित पराजय ट्वो भाग निकला | 
तब मौका पाकर दम्मीर देव का पुराना शत्रु उसका भाई रणमल चौहान 
बादशाह से जा मिला। और उसे गढ़ का भेद देने का वायदा कर वापस 
लौटा लाया। जब घर का भेदिया फूटा तो रणथम्भगैद की बेसे दी 
दुर्दशा हुई-जैसी कि जयचन्द के फूटनेस भारतवर्ष की हुई या विभीषण 
के फूटने से स्वणपुरी लंका की । रणमल की नीचता और कपटता का 
विवरण नहीं हो सका । इन्द्दी नोच विचारों से खण मय भारत के पैरों में 
पराधीनता की बेड़ी पड़ी । श्र्थात शाह ने रणथम्भगढ़ आते ही मजबूत 
भोरचे बांधे और रणमल के बताये हुए स्थान पर सुरंग लगाई गई'। 
इसका विवरण हस्मीर देव को मिल चुका था। हम्मोर देव आग बबूला 
हो गये । उन्हे इसका तो डर द्वी नहीं था कि प्राण रहे या जायेँ। महा- 
राज ने गंगाजल भंगा कर म्नान कर दान पुण्य किया, अच्छे २ आभूषण 
धारण कर अख्तर शल्र संगवाये। वह अपने महल से चल कर पूज्य माता 
के पास जा उसके चरण कमलों में प्रणाम किया | इधर सेना को तैयार 
ही जाने की श्राज्षा दी सब योधागण युद्ध के लिये साज सजने लगे। माता 
मे दस्मीर देव को आशीवाद दिया। 

“तीरा ऊपर तीर सद्दि, सेलों ऊपर सेल। 
खग्गां ऊपर खग्ग सहि, रण सनमुख सुत खेल ॥ 
भुज मुख छाती सामुह, घाबां ऊपर घाव । 
पत्रक म भंपे पूतकी चढ़ चौगुनो चाब॥ 


अह्ु २०] वीर इँग्मीरदेव चौद्दान ४०३ 
तिल २ तन कटि २ परे, तेगा मुक्ख मुब्बन। 
दीघी लाहि असोस में, नारी गीव गुवज्ञ ॥ 

जो जूके तो अति भलो, जो जीते तो राज । 
देति पुकारें में सबे, मक्लल गावो आज ॥”? 
इधर माता से संवाद द्वो रहा था उधर सुरंग में कई मन बारूद 
अर कर आग लगा दी जिससे किले की सुट॒ढ दीवाल एक दम उड़ पड़ी | 
शाह की सेना में आनन्द दी आनन्द छा गया सब उछलने लगे। उसी 
दम घोड़े पर हम्मीर देव सवार हुए और दीवाल की ओर अपने बहादुर 
बीरों के साथ चल दिये | नाना भांति के बाजे बजने लगे। दोनों ओर 
की सेना की मुठ भेड़ हुईं । घनघोर युद्ध हुआ | 
इस युद्ध को देख कायर तो पद्विले से द्वी कूंच कर गये सच्चे 
वीर द्वी सामने ठदरे । यह लड़ाई बरावर सात दिन तक द्वोती रदी । गढ़ 
से खून की “घाराएं” बह निकली । हस्मीर देव फिर अपने प्राणों को 
हथेली पर ले सुलतान के सामने कपटे । उनके भयानक आक्रमण से 
सेना के छुक्के छूट गय । उसके पांव उखड़ गये ओर फिर से सुलतान 
रणाह्लण से भाग निकला | दोर हम्मीर देव फी विजय पताका फट्राने 
लगो । वीर हम्मीर देव ने शरणागत की रक्षा जिस धीरता, वोरता और 
गम्भीरता से की, बह इतिहास में खणक्षिरों में लिखने की बात है। 


वीर-सन्देश 
[ छलेखक--श्री पं० किशोरीदाह जी वाजपेयी, शालरी ] 
9७-४९4६६-:----- 


झ्ान की गागरि कोई बतावत, 
कम्मे की सूक बताबत कोई। 
भक्ति तरंगिनि कोई कहै, 


पुनितीनों समुध्षित मानत कोई ।॥ 
कांई ।झचार विचार बताव 
भाखत जो जिय आबत सोई। 


मरे तौ जाने है गीता सोई इक-- 


“सन्देशो, गुनो सब कोई ॥ 
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विचार-तरड् 
[ लेंखक--भी २ सुरेप्द नी शर्म्मां ] 


जननी रकम +जचलजेलक लत तम शा निनपलीी धणलढ हे ह#. + 





पहात्मा गान्‍थी ने सावरमती आश्षम ( अहमदाबाद ) में एक मरणासभ 
बधड़े को, ' शुद्ध भरद्विंता' के भाव से पेरित हो कर ज़हरीली सुई से मरवा टाला। 
वे इस काम में हिंसा नहीं मानते । वें इसी सिद्धान्त को, ऐसी डी परित्थिति में, 
मनुष्य के लिए भी लागू करना हिसा नहीं मानते । वे कड॒ते हैं कि सांप फे काटे 
हुए को सोने न देने के उद्देश से उसके थप्पड़ मारना द्िंसा नहीं है। हम मी कहते 
है कि यह हिंसा नहीं हे । परन्तु, सांप के काटे हुए को थप्पड़ मार कर उस्ते सोने 
न देने की भ्रपेक्षा, उसे ज़हदरीज्ी सुई से सदा के लिए शत्यु की गोद में सुला देना 
क्या हे) क्‍या यह मी शुद्ध अद्िसा होगी १ यदि नहीं, तो बछुड़े की हत्या फे लाथ 
इत्त उदाहरण का मेल ही क्या दें 

क्किः छः फकः 

बोटिक के वक्त काछित में बड़ी भगदड़ मचती है। ग़ेश्सरकारों मेम्नररों 
की बोरें प्राप्त करने के लिए सरकारी आदमी बड़ी घृणित चालों से काम लेते हैं। 
मुक्त घ्रा्तीय कोंसिल की पिछली बेठक में यह बात प्रत्यक्ष सामने आगई । बेचारे 
राणा नगन्नाथबख्शतिंद्व की बचाने के लिए सरकार ने सब कुछ किया । बनारस 
के कवीस्द्रनारायशसिंद् को सरकारी चीक्र सेक्रेट्री के पञ्ने में फस कर कमरे में 
घन्द तक द्वोना पड़ा | लोग आगर उन्हें ऐन वोटिंग के मोके पर न दूँढ़ निकालते 
सो कया उनकी मोहनी म्रति सदन दिखाई पड़ती ? सरकार की दोग़ली दुद्दत्थी 
शाप्तन-प्रणाली ( तए074 4)एब्र०709 ७एड८प०्य ) का यह अभिशाप है 
जो उसके घड़े से बड़े अधिकारी को इत प्रकार के ज़लीक काम करने पड़ते हैं 
ओर ऐसा करते हुए उन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती ! 

कक के ध्क 

इप पान्त की फाहिलने राजा जलगजाथबर्शरततिंह को निकाल दिया। 
धरंच कोटला के राजा बहादुर कुशलपालक्षिंद शिक्षा-मंत्री हुए हैं। राजा बद्मादुर का 
सावंभनिक जीवन इतना गन्दा ओ्रोर बरष्ठ है कि उठ्के कहये फल सर मालकृम 
हेली की सरकार को निकट मविध्य में खाने पड़ें तो कोई ताज्जुब न ह्वोगा। 
सशकार तोनों मिनिस्टरों के गले में संयुक्त मंत्रित्त के उत्तरदायित्व ( |०॥ 
वीपांशशांओ 7:8707्रभंणवाए ) की जंगोर भल्लेड्दी बांक दे, परन्तु, 
घू० पो० कॉसिल तो उन पर अविश्वास का प्रस्ताव पास किये बिना न मानेगो। 


अड्ढ १०] विभार-हरड पथ 


इस इशा में ता बहादुर के सर पर चन्द दिन के लिए यदि मिनिस्टरी दा सेहरा 
भ्ंध ही गया तो, बुरा क्या हुआ | अब देशमक्त कॉलिलरों को यू० पी० के ताना- 
शाह झोर उमझे राजा बहादुर जेसे मिनिस्टरोंसे सहुपंण करने का सच्चा 
मौका है। 


अब कप्रौशन ने हत देश लक अपना काम' शुरू बा दिया । 
देश में चारों छोर से बहिष्कार ओर 'साथप्रम वापत नाओ' की आवाज़ झा रहा 
है। परन्तु शायमन साइब मृंह्ों पर हाव दे कर, इस दलित देश के भें के नाम 
पर चन्द जयचम्दी भपात के छोगों की गवाहियां खे रहे और शासम-सुधारों दी 
जाँच का गाटक खेल रहे हैं | परन्तु यह कौन कष्ट सकता है कि भूतपू सारत- 
मंत्री लाई बर्कन हेड के साथ गोधी करके, भाश्तीय शासन के तम्बध्ध में षुछठ 
मामवात्र के हैर-फेर करने ओर सुधारों की जाच के नाम पर इस पराधीन भारत 
के लोगों को भुलावे में हाल देने का प्रयत्न करने की बात उन्होंने पहले से तय 
नहीं कर दाली ? 


क् कट क् 

भारत पराधीन है । किन्तु, वह प्रत्येक दशा में, अपना स्वस्व लो कर 
भी, अपने आत्म-सम्माम की र२छ्छा करेगा । ०6ह सायम्न #्तक की कक्षाबाज़ी के 
फेर में हगिज़ न पड़ेगा । सरकार भारतीय लगता के बहिष्कार आन्दोलन पी, 
भले ही थांखें बन्द कर के उपेक्षा की दृष्टि से देखे, परन्तु श्रन अभ्रधिक समय तक 
बढ़ दुनिया को घोखा नहीं दे सकती। दुनिया अब अच्छी तरह जानती है हि 
हिम्दुस्तान में सरकार ओर जनता के बीच कशरी करामकश है। दिन्दुस्सानी जनता 
अपने देश को आज़ादी के लिए, अपने घर में स्वेच्छानुसार फेल-फूट कर आदमी 
को तरद रहने के लिए, परमशक्तिशाली भंग्रेज़ सत्ताधाग्यों से संघर्षण करना 
सील रही है। हिन्दुस्तानी अब अपनी इच्छा के विरुद्, झपने भाग्य निर्णय के हिए 
भेजे गये सायमन सप्तक के मायाजाल में फंस कर, अपने देश को स्वतंत्रता फ्रे 
घुनदले आदशश की उपेक्षा नहीं कर सहते । 

घ्ह क् धर 

प्रयाग के द्विन्द्‌ आज ३-४ वर्ष से शामकीलां ओर बिनयादशमी का 
उत्सव नहीं मना रहे इसलिए कि, अधिकारी स्वतम्त्र रूप से उनके इच्छानुसार उन्‍हें 
रामकीला का जुलूस निकालने को इजाज़त नहीं देते । विभयादशमो हिन्दुओं का 
घहुत पुराना धार्मिक त्योहार है। परन्तु, शान्ति और व्यवस्था के ठेकेदार दस 
झवसर पर प्रयाग के ह्विन्दुओं के जुलूत झादि निकालने में बाया दालते हैं। 
कुछ भन्य स्थानों में मी नगरकीसंन के जुलूस आदि को रोक कर इन्होंने ऐसा 
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डर न 
न रे 


किया है । किया है। कहते है कि प्रयाग के हिन्दुओं ने इसके ब्रतिकार में रामतीजणा करना 
ही छोड़ दिया । प्रपमे पमं पर अटल रहने को ऐसी भच्छी मित्ताल दुविया-के 
इतिह्स में मजा ओर कहां मिलेगी ? न रद्द धांस, ग बजेगी बांसुरी ! 

छ 


छः कै 

विजयादशामी का त्योहार मनाने का ऐसे घुशदिजों को सचमुच कोई 
झाथिकार नहीं है मिरहोंने अपने जीवन में 'विजय' गाम को कोई चीज़ तमको दी 
गहीं । को कुत्तों की मोत मरना पसन्द करते हैं, कित्तु वीरों फी तरह गहों। 
निममें राणा सोंगा, प्रताप, शिवाजी ओर गुरु गोविस्द रेसे अमर वीरों के रक्त 
का हाप्श तक रोष नहों रह गया । सिनमें अपने पूर्वजों की कीरिी तथा भपने 
मद्गान शादशों' की रक्ा करने की कोई भावना ही नहीं रह गई वे विजयादश्ी 
ऐसे पुरय झवतर पर रामजौला का जुल्श निकालने का लिलवाड़ न करें, यही 
अच्छा है। यदि विजया का त्यौहार मनाना सचमुच हम अपना घम्मे सममते हैं, तो 
क्यों न हम उसे मनायें ? दुनिया में कौन पी ऐसी ताकत है, जो हमें अपने धार्मिक 
जुलूस निकालने से रोक सड़े ? दम मर मिट कर भी विभयादशमी पर विनयोत्सत 
मना कर गोरव से अपना मस्तक ऊ'चा करेंगे । हिन्दुओं के हृदय में इस प्रदधार 
की भावना क्यों नहीं उठती ? वे अपने मनुप्योचित अ्रधिक्रारों की रक्षा के लिए 
मरना क्यों नहों सीखते १ अकरमंस्यता के गहरे गते में गिर कर, अपने पार्मिक 
उत्सवों को इस प्रकार बन्द कर देनेसे उनके शत्रओं का कया बिगड़ता है? यद 
कोई प्रतिकार का दंग है या पल्‍ले सिरे की कायरता ? 





सेनिक के प्रति 
[ छेखक--श्री० रमेश वर्मा ] 
हि “7 4६ 
खोना मत साहस, शिथिलता न लाना उर, 
बढ़े जाना बोर निह्वन्द रण-रक्ष में । 
कालहू का देख नहिं संक उर नेक लाना, 
अपना निशाना कभी चूकना न जंग में ॥ 
अख शब्ष आदि सब रखना संभाल कर, 
भूल कर शत्रु के न आना फर फं:द में। 
द्वार में न लाना खेद, फूलना न जोत लखि, 
रखना सदैव समभाव दुखकन्द में ॥ 


_बयदुक्दान्क न्‍ययुफलयाथ 2यार५७० बम, 
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वीरादिवी 
[ छेखक--भीयुद कामताप्रसादनी, जेद ] 
“>> “६-77 


(१) 
महा भयड्ुर युद्ध हो रद्दा था, तेज तलवारें चमचमा रही थीं, 


बीरों की हुँकारों से आकाश गूंज रद्य था, “मारो मारो” की आधवाजों 
के अतिरिक्त और कुछ सुनाई द्वी नहीं पड़ता था, देखते ही देखते एक 
और की सेना भाग खड़ी हुई ! शूरमा कायर बन गये। मारके अगाड़ी 
भूत भी भागता दहै--पर बीर नहीं! किन्तु ठट्दरो यह बिजली की चसक 
कह्दां से आ दमको ? विद्युत लदर की तरद्द इन भागते हुए कायरों में 
फिर से लड़ने और जूक मरने का साहस कहां से आ गया ? श्रोष्दो, वह 
देखो, मात्यूम होता है कि स्वयं रणचन्डी ही इन पर सद्य हुई हैं। केसी 
मोहिनी मूरत है ? बीरता और साहस उस मुखमण्डल के प्रकाश की 
एक एक रश्मि से टपक रहा है ! घोड़े पर सवार हैं और ह्वाथ में तलवार 
है। जिस ओर वह मुक जाती है, पापी पामरों के दिल दल जाते हैं। 
भागती हुई सेना में जान आ गई, उसको जीवनदात्री मिल गई । 

युद्ध होता रद्दा। रणवांकुरा अश्वारोहों क्षत्रियाणी बढ़ बढ़ के हाथ 
घलाती और खेत छेदी रद्दो | लड़ते लड़ते वह शज्ु-सेना के ठीक बक्ष- 
स्थल में पहुँच गई | उसे न साथी की परवा थी और न अपनो सेना 
का खयाल ! सेनां भी नये साहस और उत्साह से काम आ रही थी। 
एक अबला के साहस को देख कर कौन नर-पामर कायर ही बना रहेगा ? 
पर उस बेचारी को क्या खबर कि जिस वीरांगना ने उसे नवसाहस 
दिया है, जिसके लिये वह जान पर आकर खेल रही है और जो उसकी 
स्वग्व है, जीवनदात्री है, राजमाता है बह शत्रु सेना के बीचोबीच घिरी 
हुई है ? उसके प्राणों पर बीर रही है |! अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता ! 
बह वीरांगना अतुल पराक्रम से युद्ध कर रही थी--पर किस किस का 
बार मेले । एक नहीं, दो नहीं हजारों नर-शर कद्दलाने का दस भरने 
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बाले पामर उस वीर अबला पर टूट पढ़े। जैसे निध्ठुर व्यार के मोके 
से कलो पेड़ पर से गिर पड़ती है, टीक वैसे हो बह बीरांगना अश्य पर 
से खिसक कर जननो जन्मभूमि को गोद में आगई! उसके चहरे पर 
बीरोचितपूर्ण मुस्कराहट थी। यह उसका अन्त समय था । बद बैर-भाव 
भूल गई; चणडता उसके पास से भाग गई। हैश्वर प्रार्थना के साथ ह्वी 
वह सरल हृदया वीरांगना इस नश्वर शरीर को छोड़ गई। उसकी सेना 
में हाह्यकार मच गया ! शत्रुओं की बन आई। उन्होंने खूब छूट मार को। 

यह घटना सब्‌ १६०० के लगभग दक्षिण आरत के एक छोटे से 
राज्य में घटित हुई थी। बारकुर की रानी वीरादेवी थी। यह बड़ी 
घमोत्मा और प्रवीण शासक थीं। इन्‍्हों ने अनेक जैन मंदिर और प्रति- 
विस्ज बनवाये थे । कितने ही जैन विद्वान इनके आश्रम मैं रहे थे, श्नको 
जैन धर्म में श्रद्धात था, यद जैन गुरुओं की विनय करती थीं। सच 
पूछिये तो क्षत्रियों के सूप्येबंश की यद्द रत्न थीं। उस समय भी आज- 
कल के समान दक्षिण भारत में साम्प्रदायिक विद्वेष फैल रहा था। जैसे 
आज हिन्दू-मुसलमानों में ज़रा २ सी बात पर ठनी रहती है, ठीक वैसे 
ही उस समय शैव और जैनों की द्वालत हो रही थी। एक दी माता के 
लाल आपस में लड़ मरते थे। बोरादेबी के पतन का कारण उनका 
धमम प्रेम था। इक्केरी का शिवप्पा नायक रौब था। उसे जैन धर्म का 
अभ्युदय सहन नहीं हुआ । वही दल-बल सहित वारकुर पर जा चढ़ा 
ओर उसको ध्वंश कर डाला । वीरादेवी इसी युद्ध में काम आई ! वह 
धर्म के किये मरमिटी ! एक सच्चे और बहादुर सैनिक की तरह वह 
अपने देशवासियों को शत्रुओं के ढुःखों से बचाने के लिये जूक मरीं! 
आज भी धर्म के नाम पर द्वोने वाले अत्याचारों का अन्त बीरादेवी जैसी 
भारत ललनायें द्वी कर सकृठी हैं । क्या हम आशा करें कि भारतवासी 
इस वीरांगना के वीरोचित बलिदान से कुछ शिक्ता प्रहण करेंगे ! 
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जीवन 
[ छेखिका--भ्ीमती द्रौपदी देवी जी ] 

जीवन ! जरा हँसा दो, तुम्दारे हँसने पर सारा संसार निद्यावर 
है, तुम्हारी मुसकराहट की गहरी लाली में हृदय वन खिल खिलांकर हेँसने 
लगता है, प्रकृति का प्रस्कुटित कोष तेरे द्वी विरागयुक्त गाने पर मुग्ध होकर, 
स्वार्थ साँचे में ढाली हुई मधुप की आकृति को परवाह न करके उसके दी फन्दे 
में प्रस्त हो; प्रेम की बेदी पर बलिदान हो जाता है। उपा परिणय के 
समय अपने अन्तर जगत के दृष्य को दिखलाने के लिए तू पागल बब 
जाता है, मजुष्यों को कौन कहद्दे पक्ती भी तेरे नाटक की बाद्द थाई में 
कुछ कोर कसर नहीं रखते । 

+ 


+ न 

मेरे जीवन ! दुपइरों की इस प्रचण्ड ज्वाला में मानव तीर पर 
तुम्दारे एकान्त रुदन को चिनगारियाँ छिटक छ्लिटक कर प्राणी मात्र के 
ह॒ृदयों में विष वो रद्द हैं, लोग आकुल द्वो नद्टों माल्म किसकी शरण के लिये 
दौड़े जा रहे हैं। प्रकृति भी स्तव्ध हो चुप चाप एक कोने में खड़ी है। 
प्यारे सुमनों की अठखेलियाँ घूल में मिलो जा रही हैं। ताण्डव नृत्य 
मचा हुआ है, चारों ओर त्रादि त्रादि द्वो रद्दी है! प्रलय काल का 
ऐसा विराट आयोजन क्यों कर रहे द्वो ! तुम तो दँसने हसाने दाले तथा 
चित्त में गुदगुदी करने वाले थे ! मधुर संगीत खिलाड़ी के भी अभिनय 
शाला के, कोने कोने में अपने अस्तित्व का परिचय दिलाता हुआ गुर 
रहा है। तुम अणु परिमाणुओं में सत्र व्याप्त दो । तुम प्रकाश और 
जीबन हो, तुम्हारे एक द्वी विराग गाने पर बिश्व पलकों के पुलकों पर 
अनुपम बदार छा जाती है, सारे संसार में एक नये प्रकार की ज्योति 
फैल जाती है ! पर तुम मेरे विरुद्ध दी क्‍यों चल रहे हो | सत्य कद्दती हूं, 
तुम्दारे रोने पर सारा संसार रो देगा, ओर हँसने पर कोना कोना जग- 
मगा उठेगा, अतझव एक बार फिर वही प्रतरथेना है कि जरा हँसदो ! 


४०४ बीर-सथ्देश [भांग रै 


मु बा अं धडजडज>ीिबज3ल७त5ञ+ल५लभ93 32९५ ++ 323ललट 


कड़क कर कहा) “इस समय बड़े बढ़े विद्वान ओर शाम्रक्ष उपस्थित हूं। 
क्या, कोई मुझे इस बात का उत्तर देगा कि जब पांडव अपने को ही 
हार गये तो उन्हें मुझे दाव पर रखने का क्या अधिकार था ९” जब 
कोई न्याययुक्त उत्तर न मिला वो उसने क्रोध से लाल द्वो कड़क कर 
कहा, “क्या इस सभा में कोई मी न्याय प्रिय ओर सथा आदसी नहीं 
है १ क्या सब नपुंसक, फायर और भीर हैं जो एक अवला पर इस 
प्रकार भरी सभा में अत्याचार होते देख रहे हैं और चूं तक नहीं करते 
पिलामद, कहां गई तुम्द(री सत्य प्रियता ? गुरु द्रोण, गया तुम्दारा 
धर्म । हाय, क्या गांडीव में ओर भौम की भयंकर गदा में मेरी रक्षा 
करने का बल न रद्दा ?? पर सब व्यर्थ । कोई कुछ न धोला । 

दुर्योधन की आज्ञा से पांडबों ने तो अपने वस्राभूषण उतार दिये 
परन्तु द्रौपदी एक बख्नरा थी, वह कैसे उतारती । तब दुर्योधन ने दु,शा- 
सन को आज्ञा दी कि "क्या देखते हो, उतारलो इसके बंख्र ।! जब 
दुःशासन असहाया द्रोपवी की ओर बढ़ा तो वह चीख पड़ी ओर गिड़ा- 
गिड़ा कर रक्षा के लिये प्रार्थना करने लगी “अरे नोचों' मुझे छोड़ दें, । 
में रजखला हूं पर उसको किसी ने न सुनी ओर नीच दुःशासन ले उसका 
बख्र पकड़ लिया तो वह निर्बलो के बल, असहायों के सहायक, अपने 
परम पिता परमात्मा से प्राथना करने लगी। अद्दा, धन्य द्वो, सती के 
सतौत्व ने उस मद्दाव शक्ति का सिद्दासन डिगा दिया। उसने चोर बढ़ा 
कर उसके मान को रक्षा की । दुःशासन चोर खींचता जाता था और 
चीर बढ़ता जाता था। यहां तक वह थककर बेठ गया। सारी रघ्जन- (मि 
घन्य धन्य को दृषे-ध्वनिसे गूंजडठी। सब सती की प्रशंसा करने 
लगे ओर दुर्योधन को घिफ्कारने लगे । 

यह अपमान भोमसेन को असह्ाय हो गया। उन्होंने क्रोध से 
लाल द्वोकर प्रतिज्ञा की कि “यदि में इस कुलाड्ार दुःशासन को छातो 
युद्ध में फाड़ कर उसका खून न पीऊं तो अपने पूर्वजों की गति को भ्राप्त 
भ होऊं। 


नीता... आज न ० 


बिदुरभी ने देखा कि अन्याय के कारण छु्व होकर लोग 

कोलाइल मचा रहे हैं तो शान्ति स्थापित करने के लिए उन्होंने सो को 
सम्बोधित कर कहा “सभासदगण, द्रोपदी पर और अत्याचार किये जाने 
से पहले यह निश्चय हो जाना चादिये कि युधिध्वर उसे दाव पर रख 
सकते थे या नहीं । परन्तु घृतराष्ट्र के डर से किसी ने उत्तर नहीं दिया और 
पाण्डव भी चुप रहे तो दुर्योधन की बन आई। उसने द्रौपदी की ओोर 
देख कर अपनी वांही जाँच ठोकी ओर अपमान सूचक इशारा कियां। 
यह भीम से न देखा गया, उसको आँखों से अप्रि निकलने लगी । उसने 
एक ओर प्रतिज्ञा को कि “इस रण-क्षेत्र में इस दुष्ट दुर्योधन की बांदी 
जाँध न तोड़ तो अपने पूर्वजों को गति न पाऊं ।” 

जुए में जीते हुए पाण्डव इस शर्ते पर मुक्त कर दिये गये कि वे 
बारद वर्ष बन में बितावें ओर तदन्तर एक वे का गुप्त वास करें । 

शर्ते के अनुसार पाण्डवों ने बारद वर्ष तो बन में काटे और उस 
के बाद वेश बदल कर बिशट नगर में एक वर्ष का गुप्त वास किया। 
इन दिलों भी कौरवों ने उनको हानि पहुँचाने में कुछ उठा न रक्खा । 

बन से लौट कर पांचों भाई विचार करने लगे कि खोया हुआ 
राज्य किस भांति वापिस लिया जाय । निश्चित हुआ कि श्रीकृष्ण से 
परामर्श कर सन्धि की चेष्टा की जाय । 

ऋष्णजी बुलाये गये और उनसे राय लो गई तो उन्होंने भी सन्धि 
के लिये प्रयन्ल करना ही ठीक समझा | पाण्डवों के प्रार्थना करने पर वे 
स्वयं जाने के लिए राज़ी भी हो गये । 

जब द्रौपदी ने सुना कि कृष्ण कौरवों से सन्धि करने जा रहे हैं. 
तो बद्द उनके पास आई और सजल नयन दो करुणा भरे शब्दों में अपनी 
बिखरी हुई अलकें दिखाती हुई बोली--“हे गोपाल, तुम कौरवों से सन्धि 
करने जाते तो हो परन्तु भरी सभा सें दुष्ट दुःशासन द्वारा खेंचे गये मेरे 
इन सलिन मुक्त केशों को कथा न भूल जाना |” इन शब्दों ने कृष्ण पर जादू 
का काम किया। वे द्रोपदी को ढाठस बँँधाते हुए इन्द्रप्रस्थ की भोर रवाना हुए । 
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इन्द्र प्रश्थ में ऋृष्णजी का बढ़ी धूमधाम से स्वागत हुआ । उनका 
सन्वि सन्देश सुनने के लिए दरबार जुड़ा | दुर्योधन सकुटुम्ब उपस्थित 
था। रृष्णजी ने सभा को सम्बोधित कर सारी परिस्थिति समझाई और 
सन्धि की शर्तें पेश कीं । सब लोगों के सममाने पर भो दुर्योधन ने एक 
भी शर्त न मानी और सगवे बोला- 'राज्य तो क्या ! एक सुई को नोंक 
के बराबर स्थान भी मैं पाण्डवों को न दूंगा ।' ऋष्ण को भी द्रौपदी के 
वाक्य याद थे । उन्होंने विशेष जोर न दिया। वे कोरबों को युद्ध के लिये 
तैयार रहने को कह कर वापिस चले आये । 

दौनों ओर युद्ध के लिये प्रलय कारिणी तैयारियाँ होने लगीं। श्री 
कृष्ण ने अपने सखा अज़ुन का सारथी बनना खीकार किया। कुरुक्षेत्र के 
बृहदत्‌ मैदान में दौनों दल अक्षोहिणी सेनाओं के साथ आग डटे । भयद्जभुर 
युद्ध हुआ। पाण्डवों ने अपनी युद्ध कुशलता से संसार को चकित कर 
दिया । सारा कुरुक्षेत्र का मैदान रक्तावर्श द्वो गया और लाशो से 
पट गया । बालक अभिमन्यु ने अज्जुन की अनुपस्थिति में गुरु द्रौण द्वारा 
रचित चक्रव्यूह अकेले ही तोड़कर अद्भुत पराक्रम दिखाया | गाडावबारी 
अजुन ने वाण-वर्षा से चहुँ ओर दवा ह्व कार सता कर बैरियो के हृदय 
दहला दिये । भीम ने सती का अपमान करने व,छे दुष्ट दुःशासन को 
रए-भूमि में मार १५२ और छाती फाइ उसका गर्मागरम लहू पोकर 
अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी को । अन्त में रण से भाग कर जल में छिपे 
हुये दुर्योधन को युद्ध के लिये ललकार।। वह निःशञ्र या। उसको भी 
एक गदा देकर भोम ने अद्भुत वीरता दिखाइ और भरी सभा में द्रौपदों 
को दिखाई हुई उसको बांद्दी जाँध तोड़ कर अपनी दूसरी प्रतिज्ञा भी पूरी 
को । इस प्रकार पाण्डवों ने अन्यायी और एक अवला का अपमान करे 
वाले कौरवों को मय साथियों के समूल नष्ट कर दिया। एक नारी अप- 
सान के बदले खून को नदियाँ बद्दा दीं और कुरुक्षेत्र के मैदान को लाशां 
से पट कर भारतवष का इतिहास द्वी पलट दिया । 
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भाषाओं का उद्गम स्थान आगरा 
[छिखक--भी ० प० भागीरथश्साद णी दीक्चित, विशारद] 
+--+ ४४8६ --- 

जिस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में भारतीय समाज का हृदय संयुक्त 

प्रदेश आगरा से सश्यालित होता रहा है और सदियों से 
भारतवर्ष के नेतिक जीवन मरण का प्रश्न भी इसी क्षेत्र की समरस्थक्षी 
में इल दोकर देश के शासन का भाग्य विधाता बनता रहा है, उसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न भाषाओं के उद्गम का स्थान भी यही रहा है| भारत- 
वर्ष में बहुत प्राचीन काल से मिन्न-भिन्न भाषाओं का रूपान्तर दृष्टि गोचर 
द्वोवा है। मद्दाभारत से पू्े जब दुष्ट दुर्योधन ने पाण्डबों को बररणावते 
स्थान के लाक्षा-गृह में भेजने का षड़यन्त्र रचा था तब विदुर मद्दाराम 
ने देववाणी स भिन्न भाषा का प्रयोग करके पाण्डवों फो उस लाक्षा-गृह 
के पडयन्त्र का अभिज्ञान करा दिया था। भारतवर्ष में भी मिन्न भिन्न 
स्थानीय भाषाओं में अधिक रूपान्तर हो गया था। यद्यपि उन आषाश्ों 
को साहित्यिक रूप बुद्ध भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सका था। 
प्रारम्भिक कालीन वेदों से हो हमें इस भाषा भेद का आभास मिलमे 
लगता है । ऋग्वेद और अथव वेद की भाषा में भी अन्तर है। यह्दी नहीं 
ऋग्वेद के द्वी प्रारम्भिक मग्डलों ओर अन्तिम मण्डलों में यह भाषा भेद 
स्पष्ट दिखाई देता है। संस्कृत और प्राकृत की भाँति बेदिक भाषा में 
भी एक द्वी विभक्ति के भिन्न-मिन्न रूप मिलते हैं। यद्दी भाषा की विम्रि- 
न्ञवा है। ज़रथुस्त की जेन्दावस्ता की भाषा वैदिक भाषा का द्वी विक्ृत 
रूप है। लैटिन भी संस्कृत से ही निकली हुई है, फाउण्टेन हैड आफ़ दी 
४ रिलोज़न (धर्मों का मूल श्रोत) के रचबिता बा० गड्ढाप्नसादजी ने इसे 
अपने उक्त अन्थ में बहुत ही अच्छी तरह ग्रतिपादन किया है। संस्कृत 
में लादी, गोड़ी, वेदर्भी और पा्चाली इत्यादि प्रभेदान्तर परक प्रणालियां 
यद्यपि प्रचलित थी परन्तु इनमें मुख्य प्रशाली पा थ्वाली की थी और अधिकांश 
संस्कृत प्रन्थ इसी संस्कृत में पाये जाते हैं। मास के नाटक तथा रघुबंश 
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इत्या दे कालिदास के काव्य भौर नाटक इसी प्रणाली के अनुसरण का 
फल है। पाध्चयाल अदेश की राजधानी कम्पिला आगरा कमिश्नरी 
में' एक प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान है। जहाँ के विद्वानों के प्रभाव से 
पाव्चाल को यद्‌ गौरब प्राप्त हुआ । इसके पश्चात्‌ संसक्रतव का प्रभाव कुछ 
न्यून होने लगा | अथवा यद्द कद्दा जा सकता है कि प्राकृत भी संस्कृत 
के साथ-साथ विस्तार पाने लगी । ग्राकृत मे' शौरसेनी, मागधों महाराष्ट्री 
इत्यादि कई प्रभेद दवा गये। इन सबमें शोरसेनी मुख्य मानो जाती थी। उत्तरी 
भारत मे' इसी का दौर दौरा था । यद्यपि बुद्ध के प्रचार से मागधी का 
प्रभाव बढ़ गया था। परन्तु थोड़े ही दिनों पीछे मागधी को दवा कर 
शौरसेनी ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। प्रियर्सन महोदय भी इसी मत 
की पुष्टि करते हैं। उनका कथन है कि शोरसेनी नवागत आयोँ की भाषा 
थी और शौरसेनी ने मागधों के बीच मे' घुसकर मागधी को दो भागों 
में' विभक्त कर दिया था। मागधी का केन्द्र केवल पृ की ओर रह गया 
ओर पश्चिम की भाषाओ पर से उसका प्रभाव हट गया । 

इस शोरसेनी प्राकृत का मुख्य केन्द्र बटेश्बर (जिला आगरा) 
माना जाता है । बटश्वर का प्राचोन नाम शौरसनपुरी जो पीछे सोयपुर#के 
ओर फिर बटेश्वर हो गया | अतः शौरसेनी का उदूगम बटेश्वर मानना 
युक्तिय्युक्त द्वी है। 

लैक्षन साहब का मत है कि कुरुओं को अपेक्ता पाउवाल लोग 
भारत में पदिले आकर बसे थे। युरोपियन विद्वानों को इप आगमन 
धारा को चाहे इस रूप में भारतोय विद्वान न माने ओर इस प्रकार के 
प्रभेद न भो पड़े हो परन्तु इसमें सन्देद् नहीं कि भारत में विदेशी आक्र- 
सणकारो (यवन) यूनानी, शक ओर हूण इत्यादि अवश्य इस देश में 
आये ओर यद्दी बस गये । इसका प्रभाव दमारों भाषा पर भोपयांप्त 
रूपेण पड़ा था । 





+ अब भी बटेश्वर के पा जेनियों का एक तोर्थ स्थान है मितहा नाप 
शोरीपुर है । “>सम्पादक । 
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मध्य देशान्तरगत जो भ्रदेश माने जाते हैं उनमें पा>चाल, कौशल 
आगरा, मथुरा इत्यादि हैं। यद्वां की वतमान भाषा हिन्दी अपनी समीप 
वर्ती भाषाओं को अपेक्षा कुछ विशेषता रखती है और इसो प्राम्त की 
प्राचीन शौरसेनो प्राकृत अन्य प्राकृतों की अपेक्षा संस्क्ृत से अधिक 
मिलती जुलती है। यद्दी नहों कुछ पाश्चात्य विद्वानों का कथन दै कि 
सादित्यिक संस्कृत को उत्पत्ति दी शौरसेनी प्रान्त में हुई है। बोद्ध युग में 
बटेश्वर अधिक महत्वशाली नगरथा ओर मेगस्थनीज़ ने अपने विवरण में 
इस बटे श्वर (क्लेखोबोरा) को भारत के ६ प्रसिद्ध नगरों में एक माना था । 
शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश रूप में दृष्टिगोचर होती है । 
हेमचन्द्र एक प्रसिद्ध व्याकरणकार हुए हैं। आपने अपने व्याकरणण में 
स्पष्ट लिखा है कि गुजराती का विकास शौरसनी से हुआ है। और मार- 
वाड़ी इत्यादि बीच की भाषाओं का भी वद्दी उद्गम मानना पड़ेगा | 
इसी अपभ्रंश शौरसनी से द्वी खड़ी बोली ओर त्रजभाषा दोनो का 
बिकास हुआ है। देमचन्द्र के व्याकरण से कुछ उदाहरण देना यहाँ 
अनुपयुक्त न होगा--- 
जो जहाँ होत उसो रह०ँ द्वोतड । सच्तु वि मित्तु वि कि हे विहु आवहु । 
जि विहु तद्दि विहु भग्गे लोणा । एक्कए' छिट्ठिदि दोन्िविजो अज ॥ 
यह हँमचन्द्र बारदहवी शताब्दी में हुए हैं । जिन लोगों को हिन्दी 
ओर गुजराती दोनों का ज्ञान है वे भली प्रकार समझ सकते हैं कि दोनों 
भाषायें आपस में कितनी समता रखतो हैं । 
अब एक उदाहरण श्रीकंठ रचित शाज्लंधर पद्धति से भी लीजिए, 
इसमें स्पष्ट खड़ी बोली का पुट दिया हुआ है-- 
नून॑ बादल छादद खेद पसरो निश्चाण शब्द: खर: । 
शत्रु पाड़ि लुटालि तोड़ि हनिसी एवं भणत्त्युद्धटः॥ 
झूठे गब भए सघालि सहसा रेकन्त मेरे कह्दे। 
कंठे पाग निवश जाद शरण ं श्री महरेव विभुग्‌ ॥ 
कुछ लोगों का कथन दे कि खड़ी बोली मुसलमानों के प्रभाव से 
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है-मूल है। शौरसेनी अपभ्रंश से त्रज भाषा का वर्तमान रूप अबि- 

भूँस हुआ है यद्यपि यह्‌ विकाश क्रम इतना सूक्ष्म रूप धारण कर छेता है 
कि दोनों भाषाओं को भिन्नात्मिक सीमा बतलाना असम्भवद्वी है। 
बतंमान हिन्दी का रूप प्रदान करने वाले अथवा उसे सादित्य में लाने 
बाढे लल्लू जी लाल है जो आगरे निवासी थे। इनसे पदिले साहि- 
त्यिक रूप देने के विचार से किसी छेखक का कोई ग्रन्थ दृष्टि गोचर 
नहीं होता | उसी समय से खड़ी बोली का अधिक प्रशस्त रूप साहित्य 
में आने लगा। मियां नजीर अकबराबादी ने भी इस दृष्टि से सादित्य 
ओर भाषा की बड़ी सेवा को । आपकी कविता बड़ी टकसाली भाषा में 
द्वोवी है । सूरति मिश्र ने इसी आगरे को भूमि मे रद कर अपने भअन्थों 
की रखना कर साहित्य की अपूव बृद्धि की जिसके आधार पर अब 
लोग सादित्यज्ञ बनने का दावा करते है । 

मद्दात्मा सूरदास का निवास भी इसी जिले में गोधाट (रुनुकुता) 
पर था जो कि त्रज भाषा के सब से बड़ आचार माने जाते है 

अतः हम सुगमता से खड़ी बोली और ब्रज भाषा के आदि मध्य 
ओर अन्त तक के विकास का अनुमान कर सकते हैं ।# 


छप्पय (!) 

[अंग्रेजी से अनु०--श्री० इंश्वरलाल शर्मा स्ल्वाकर'] 
अनमापी वहु गुप्त गुफाएं हें सागर में। 
उत्तम अनुपम आवदार सुक्तामणि जिनमें ॥ 
पैदा दोते बहुत कुसुम हैं छिपे छिपे पर । 
नष्ट करे' अपना सौरभ वे बिजन भूमि पर ॥ 

नर-रत्न बहुत से इस तरह, कहेँ कोने में पड़ रहें । 
नहिं चमक दमक दिखला सकें, लाभ न जन उन से लहें ! 


* भ्राग़रा नागरी प्रचारिणी प्तमा के वापिक अधिवेशन में पढ़ने के लिए यह लेश 
शी्रता में लिखा गया हे, अत. विद्वत्समाज त्रुटियों के लिए क्षमा करें। --छेखक | 





"या, 
राष्ट्र भाषा हिन्दो के राष्ट्रीय सुकवि श्री मैथिलीशरण जी गुप्त का 
हिन्दी संसार में एक खास स्थान है। आपकी 'भारत भारती ने देश में 
जितना उत्माह और जाग्रृति पेदा को है वह किसी से छुपी हुई बात नहीं 
है । 'भारत भारती' के बाद आपके लिखे हुए 'जयद्रथवध” में काव्य 
की जैसी अनुपम छटा छिटकी है वह भी स्वमान्य है। इनके अतिरिक्त 
और अनेकों उत्तमात्तम पुस्तके आपने लिखो है। इन पुस्तकों के प्रका- 
शित करने के लिये आपन निज स्थान चिरगांव (मांसी) में एक 'साहित्य 
सदन' नामक प्रकाशन संस्था भी खोल रकवी है इस सदन से अब तक 
आपकी और अन्य सुलेखकों की दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 
यहीं को कुछ पुम्तके हमें कुछ दिन हुए समालोचनारथ प्राप्त हुई थीं। नीचे 
उनका संत्षिप्र परिचय दिया जाता है । 
बक संहार--छेखक--श्री मैथिलीशरण जी गुप्त । पृष्ठ ५६, 
मूल्य ।-.)--इस पुस्तक में महाभारत के आधार पर भीम द्वारा बक 
राक्षस को सृत्यु का द्वाल है। सुन्दर कविता में पाएडवों के बनबास, 
आंद्वण परिवार के शोक) कुन्ती के उपदेश, भीम की बीरता और बक के 
संद्दार का ऐसा रोचक वर्णन है कि पढ़ते ही बनता है। 
बन बेसव--ठेखक उपयुक्त, पृष्ठ ५६; मूल्य ।£)--यह पुस्तक 
भी महाभारत के आधार पर लिखी गई है। इसमें पारडवों के बनवास 
काल के उस भाग का वर्णन है जब दुर्यो धनादि कौरव बन्धु पारडवों की 
दशा देखने घृगया के बहने बन को गए थे और बहां गस्ध राज से युद्ध 
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'कर इसके कैदी हो गए थे। तथा युविष्टिर की आज्ञा से जिन्हें अजन 


ने गन्धरवों को हरा कर मुक्त किया था | यह बन भी बड़ा ही रोचक 


ओर उपदेश पूर्ण हैं। देखिए घमंराज कह्दते हैं:-- 
#प्हीं स्वत्वों का जिनको ध्यान, फेरता है वह विभु का दान। 
और करता है निज अपमान, किन्तु इम हैं क्षत्री सन्‍्तान । 
करेंगे चाहे जितना त्याग, न छो डेंगे भय से निज्र भाग ।” 
कितनी निर्भयतां और भआ्रात्म विश्वास प्रदर्शक पंक्तियां हैं । और देखिए:-- 
“करें यदि अन्य मनुज दुष्कर्म, तजें तो हम क्यों अपना धर्म ? 
धैय ही धर्म परीक्षा है; वद्दी वीरों की दीक्षा दै।” 


सेरन्ध्री--छेखक वद्दी, पर वही मूल्य वही और कथानक 


वही का। इसमें मद्दाभारत के उस कथानक का वर्णन है जिसका सम्बन्ध 
द्रौपदी के सेरन्धी रूपी छुुवेश से है। विराट राजा के यहां द्रौपदी किस 
प्रकार रहती थी, उस पर कीचक की कुद्ृष्टि पड़ने से केसा क्या हुआ 
यही सब इस पुस्तक में वर्णित है। जब पापात्मा द्रौपदी से पापाचार 
करने का प्रस्ताव करता है तो द्रौपदी उसे क्रितना अच्छा उपदश देती है:--- 
“अह्दो वीर बलधान, विषम विष की धारा से, 
बोली ऐसी बात न तुम मुझ पर-दारा से। 
तुम जैसे द्वी बली कद्दीं अनरीति करेंगे, 
तो कया दुबेल जीव धम्म का ध्यान धरेंगे! 
इस कारण हे वीर, न तुम यों मुझे निद्वारो 
फरि-मणि पर निज कर न पसारो, भनको मारो | 
प्रेम करूं में बन्चु, मुझे तुम बहन विचारों।-- 
पाप गत से बचो, पुण्य-पथ पर पद घारो।” 
उपयुक्त तीनो पुस्तके बड़ी ही मनोरजक और हृदय द्वारिशी हैं | 
नीति की जो घातें बीच बीच में दी गई हैं--बे बड़ी उपदेश पूर्ण हैं। 
इन तीनों पुस्तकों की एक आइत्ति संयुक्त भी “त्रिपथगा' के नाम से 
प्रकाशित की गई है जिसका सुनहरी जिल्द सहित मूल्य १॥) है। 


गा 
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आदो--ठेखक--ओ सियारामशरण जी गुप्त, एष्ट १४२; सजिल्द, 
मूल्य १)--भ्रस्तुत पुस्तक में उसके लेखक की १३ कविताओं का संकलन 
किया गया है। कविताएँ बहुत ही मर्मस्पशिणी और भावुकता पूर्ण हैं । 
पषिताओं पर छायावाद, मायाबाद या हृद्यबाद का प्रभाव है परन्तु 
उनमें से अधिकांश बोधगम्य हैं | बा० सियारामशरण जी बा० मैथिली- 
शरण जो के लघुभ्राता हैं ओर हिन्दी के यशस्वरों कवि | आपकी इस 
पुस्तक का उचित आदर होना चादिए। 


शक्ति--छेखक--श्री मैथिलीशरण जी गुप्त, पृष्ठ २६, मूल्य ।) 
शक्ति में उस शक्ति की आराधना की गई है जिसके बल से देव 
ओर दानवों के युद्ध में दैत्यो की पराजय और देवों को विजय हुई थी। 
इस युद्ध का वर्णन इस पुस्तक में बड़े अच्छे ढँग से किया गया है। 
हमारा विश्वास है कि यदि भारतवासी इस पुस्तक का पारायण कर शक्ति 
सम्पन्न द्वोकर देश द्रोहियों और अपने हित शत्रुओं का नाश करना चाह 
तो सहज द्वी कर सकते है । 

भारतेन्दु--सम्पादक-श्री ज्योतिप्रसाद जी मिश्र “निर्मल, 
प्रकाश £--शिक्षासदन, कदारा-प्रणग,आकार सरखती, मू० ५) वार्षिक । 

भनोरमा' का परित्यागन कर श्री 'निर्मेल' जी ने “भारतेन्दु' को 
जन्म दिया हे । यह विशेष रूप स शिक्षा सम्बन्धी पत्र है। अभी प्रथम 
अझछू ही प्रफाशित हुआ है। 'होनहार बिरवान के होत चीकने पातः 
लोकोक्ति के अनुसार हम सममते हैं कि यह पत्र होनहार है। विद्यार्थियों 
के तो खास मतलब को चीज है। और लोगो के मनोरखन की भी 
यथेष्ट सामिम्रों दै। चित्र भो कई हैं ।हम निर्मल जी के इस नए उद्योग का 
सदृष खागत करते हैं। 








नोट:--दमारे पास सम/लोचनाथे ओर भो अनेक पुस्तकें आई हुई हैं। 
अगले अछ्दू में उन सबका संपिप्त परिचय देने का उद्योग किया लायगा । प्रेसक 
महोदय बिलम्भ के लिए श्षप्रा करें । --सम्पादक । 


शशि ह धोर-सन्देश 
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१-सायमन सप्तक लीला-- 

१३ अ्कदूवर की आधी रात को श्री साइमन ने भारत की भूमि पर 
हापने चरण रखे, अतिश्रि प्रेमी भारतीय जनता ने “दुणानि भुमिरदक 
के अनुसार काली भंंडियों शोर “साइमन लौट जाओ” के बुलंद नाले से आपका 
स्वागत छिया + उप्ती रात को आपने अविदंग पूना की यात्रा की जिएमें स्टेशन 
स्टेशन पर आपके स्वागत के वही पूर्व कथित मथुर राग गाए गए । बस्बई युवक 
संघ ने पूना स्टेशन पर आपके स्वागत के लिए काली भरिडयों के बन्‍्दनवार 
क्षककाए तथा विजली की रोशनी से “साइमन लोट जाशे" का प्रदर्शन किया । 
इस प्रकार श्राप पूना आ पहुँचे । यहां भाश्तोए शंकरनकर्मंटी ओर बस्बद॒या' 
मेम्मरों की कमेटी के साथ साइप्न दल तिगुने से भी अधिक हो गया ! खेर अब 
भारतियों के साग्य निर्माण का काये आरस्म हुआ | बम्बई सरकार का मेमो- 
उंहम लिप्तें सम्भवतः प्रास्तीय शासन स्वतन्बता (#0ए॥60म शैआआणा॥।ए) 
की पिक्रारिश ओर साम्प्रदायिक्र प्रतिनिधित्व की निन्‍दा को गई थी, साइमन 
घाहन को देदिया गया । श्रव॒ गदाहियां शर हुद्दे, सबसे पहले सः्कारी गयाहों 
में पि० इनंश आए | इन्होंने साम्पदायिक चुनाव की तो निन्‍दा की पर अन्‍य बातों 
से शासन “शाही की दत्ति का ही परिचय दिया। दूसरे साहब एक मुसलप्रान 
थे। इन्हें प्रत्यक्ष गवाददी देने में शर्म महस हुई छत! शुप चुप गयाही देकर 
मिस्टर दनेर के 'साम्पदायिक्र चुनाव की हिन्‍्दा' की मिन्‍द्ा करदी । श्रव गेर 
सश्कारी गवाहों में जी हुजुर, सरकार माई बाप के उपासकों ने अपने दिलों के 
बोले निकाले । दलितों को झोर से कहा गया “हुज्र ये हिन्दू हमें बहुत सताते है 
इम्ारी णाति तो इनसे अ्रलग गिनो जाय हम आपकी शरण हैं /” भक्ति श्रोर प्रभु 
भक्ति का क्‍या ही अपूर्द उदाहरण है ! किन्तु साथ में चृणा पतन ओर बेड़याई 
की भी हद है ! इसो प्रकार सरदार दल ओर दूधरे मुसलमान दल ने भी अपना 
अपना दुखड़ा रोया ओर अपने प्रधक चुनावों के अधिकारों को याचना की । 
प्रकार प्रति मेम्मर एक गवाह के द्विसाब से सवाहों क्रेकर यह गोए ऋपरीशन एरइ 
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काला कमीशन दचबिण प्रान्त से उत्तरी प्राग्त को रवाना हुआ । पंताव को मो 
झतिवर हवा और सफेद कोह की तगाई का वागुसेवन करने को लातता से साइमन 
गाड़ी घड़ घड़ाती लाहोर पहुँची किन्तु महा किशफिस हो गया । पंशान ने अपने 
पूर्व पाप का प्रायरिचत कर दाला । सरकार के हज़ारहा' कोरिस करने पर भी 
शहर में १४४ दफ़ा तथा सभा आदि करने की मनाही करने पर भी रमीशन का 
ऐसा वद्िप्कार हुआ कि साइमन साहब उसे जन्म भर म भूलेंगे । नोऋश्शाही ने 
झापनी खूथ कोर कसर निकाली । पुलित्त ने जुल्म करने की अपनी र॒शभाति%- 
छत्ति का खूब ही परिचय दिया किन्तु पंजाब ने शिसने जलियाँ वाला बाग़, शुरु के 
बाग जैधी दीमत्त, भमानुपीय, पेशाचिक लोलाओं को देखा था उसो प्रकार वीरता 
छौर बहादुरी के साथ इस घाव को भी सहन क्रिया । छाहोर के पश्चात कमीशन 
ने दिल्ली फे दशन किए पर वहाँ भी हड़ताल ओर जायकराट की बिक्रट मार से वह 
बच न छसका। दिल्ली से कमीशन चागरा आया । यहाँ उसके स्वागत की 
जैसी तैयारी थी उसे वह कभो भूल सकेगा, यद्ध अप॑मव है। इतना बायकाट 
होने हुए भी कुछ णी हुजूर कमीशन के सामने गवाही देने पहुँच जाते हैं। यद्द देश 
या दुर्भाग्य है । पर ऐसे जयचन्दों का झमाव कभो नहीं हुआ यद् सब जानते है । 


२-पूर्ण स्वातन्त्य और उपनिवेशिक राज्य-- 

हाल ही दो राप्टीय परिषद हुई हैं। यू० पी० रा ननेतिक कास्फ्र नल भांसी 
में हुई थी लिसके सभापति पं० जवबाहरशाल नेदरू थे । आपका भाषण बड़ा द्वी 
ओज १र्ण श्रोर भ्रगि वर्षा करने बाला था । पूर्ण स्वातन्थ्य, आर्थिक शोर साधानिक 
ध्वाधीनता तथा सप्तानता यही आते ध्येय हैं। इस सम्मेलन में कई उपयोगी 
प्रस्ताव पास हुए जिनमें रानी लफ्मीपाई का स्मारक बनवाना नेइर रिपोर्ट का 
समर्थन ओर किसान जांच कमेटी स्थापित करना विशेष महत्व के हैं । दूसरा 
पघम्मेलन देइलो में अखिल भाश्तीय काग्रेत कमेटी का हुआ । मिप्तमें पश्राब के 
दुश्व्यवहारों के प्रति घृणा प्रकट की गई ओर कार्रेत की अन्य कार्यत्रादियां हुईं । 
इन दोनों कान्फ्रेस्सों में जो घुझूप घात हुई वह भारत के सिए पूर्ण स्वातन्त्य प्राप्त 
करने को घोषणा है। मद्रास कांग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्ताव पास कर चुकी थी 
किन्तु लखपऊ के सब दल सम्मेलन ने भारत का ध्येय ओपनिवेशिक स्व॒शाज्य दी 
रकखा था | इससे भारत के राजनेतिक वायुमण्डल में कुछ विरोध को दूषित 
वायु चलने का अन्देशा होता था। पं० जवाइरलाल नेहरू ने प्रथक्र “हातन्त्य 
भारत संघ? की स्थापना करलो थी, पं० मालब्रोय, लाला जाज7त, ढा० एनी- 
विसेन्ट आदि श्रोपनियेशिक स्प॒राज्य के पक्ष में थे | कुछ दिनों तक इत कर! वाद 
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विवाद भी चला । झांसी सम्मेलन ने प्रदरास फांग्रेत से भी एक कदम आगे बढ़ाया 
हटिश सम्बन्ध-विस्देद की घोषणा दझ्कु को चोद करदी । संशोधकों का संशोधन 
बिलकुल गिर गया । 
३-शोक प्रकाशन--- 

हा० क्रेशवदे१ शास्त्री की असामग्रिक झत्यु से किसे प्रभ[स्तक वेदगा नहुई 
होगी । आप भ्रायेत्मान के मुरूप कार्यकर्ताओं में से थे । सावे जनिक कार्यों में 
झाप भ्रधिक भाग छेते थे ओर देश के राष्ट्रीय प्रवाह के तथा समर्थक थे। 
आपकी शत्यु से हिन्दू समाज की एक बहुत बड़ी द्ानि दो गई है, हम शोक- 
संतप्त परिवार के छाथ अपनी सम्रवेदना प्रकट करते हैं ओर ग्टतक आत्मा की 
शान्ति के लिए इंश्वर से प्रार्थना करते हैं । 

भारत सरकार के कान्‌नी सदस्य श्री सतीर॑जनदास की श॒त्यु से भारत 
का एक कानूनी पणिठत खो गया । आप स्वर्गीय देश सन्‍्वुदास के चचेरे भाई थे । 
सरकार को न्याय प्रियत्त ओर शासम में आपका विश्वात था। रानमैतिक 
चैत्र में इससे हमारा गहरा मतभेद होते हुए भी उसकी दान-शोकता, उग्र 
इृदयता आदि भन्याभ्य गुणों के इम क्रायल हैं | इश्वर से प्रार्थना है कि वह गत 
झारमा को तद॒गति दे । 
४-सत्याग्रह आभअ्रम उद्यम-भवन बना--- 

महात्मा गांधी के सत्याग्रद श्राभ्मम का रूपान्तर हो गया। इस आश्रम 
की स्थापना महात्मा गांधीनी ने देश के लिए सच्चे सेतक्त तेंयार करने के वदेश्य 
से की थी । जिनको अ्रखंद श्रह्मचये पालन करने, बिना मघाले के सादा 
भोजन श्रोर सादा श्राचरण, रशने की कैद थी | किन्तु महात्माजी ने भ्रव सोचा 
कि भाश्रप्त के लोगों में इन कठोर नियमों के पालन करने के लिए शक्ति नहीं है| 
इसका परिणाम यह होगा कि महात्माली के जीवनकाल तक ऐसा नियम चल 
सकेगा, भागे नहीं । अतः एक कमेटी स्थापित हुईं, मिसने रिपोर्ट दी है कि पर ब्द्म चये 
की कद उठा दी जाया लोग अपनी इच्छानुसार खान पान कर सके । लदरर भोर 
चर्स का कार्ये पूरी तरह चलता रहे। आश्रम का नाम उद्यम भवन रख दिया 
जाय | उप्तमें कार्य करने वालों को समान रूप से वेतन विले, भ्र्थाव वेतन का 
दिपार कार्य के परिमाण से हो भिन्न मिन्न कार्यों की दरें सब समान हो । इसझे 
लिए एक कर्मेटी बन गई है । जिसके प्रधान महादेव देसाई हैं। महात्माजो प्रबन्ध 
से शपक्‌ हो गए हैं। दां, कमेटी को अपना परामशे देते रहेगे ।हम समकते हैं कि 
आश्रम की इस कायापलट हे देश का भला ही होगा । “रमेश वर्म्मा ( 
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५-लाला जी पर प्रहार-- 

लाहौर में जिस समय सायमन कमीशन पहुँचा था, उसके बाय- 
काट के लिए दज़ारों देशवासो काले मंडे लेकर स्टेशन पर पहुँचे थे । 
सब से आगे पजाब के शेर वयोबृद्ध लाला लाजपतराय थे | आप भीड़ 
को शान्त रखने की चेष्ट। कर रहे थे कि पुलिस के निर्देय हाथों से आप 
को तथा आपके साथी अनेक नेताओं तथा इतर लोगों को लाठियों का 
प्रह्यर सहना पड़ा | लालाजी ने उस समय बड़ी दृढ़ता से इस अद्वार को 
सहन किया ओर उत्तेजित जनताको शान्त रखकर खूनखराबी न होने दी। 
परन्तु यह प्रद्वार लाला जी के हृदय पर बञ्ज का प्रद्वार साबित हुआ । 
३० अक्टूबर को यद्द घटना हुई थी, १७ नवम्बर का उसी प्रद्दार के 
प्रभाव से हृदय की गति रुक जाने पर आपका प्राणान्त द्वो गया । 

पुलिस के इस प्रह्यार से देश का तो एक रत्न उठ गया पर नौकर 
शाही की अन्येप्रि का भी दिन निक्रटतर द्वो गया। वास्तव में यह 
लाठियां लाला जी के शरोर पर नहीं पड़ीं थीं; वे पड़ीं थी बृद्धा भारत 
माता को ाती पर और भारत माता का कोई सपूत उन्हे तथ तक नहीं 
भूल सकता जब तक उसके मारने वाली नोकरशाही का वह अन्त नहीं 
कर देता । लाला जी के शब्दों में तो यह एक एक लाठी सरकार के 
जनाज में एक एक कोल का काम देगी । 

लाला जी की सृत्यु पर दमें ज़राभो शोक नहीं है।वे जब तक 
जिए देश के लिए जिए--जब मरे तो देश के लिए मरे, छातो पर 
प्रहयर खाकर रण क्षेत्र में मरे। उनकी सो मृत्यु और उनका सा जीवन 
पाना प्रत्ये 5 देशहितैषी नवयुवक के लिए आदर्श है । इसमें सम्देह नहीं 
कि यदि दस पांच वर्ष ल्ञाला जी और बैठे रद्दते तो उनसे देश का बहुत 
कुछ हित होता । इसमें भो सम्देद नहीं है कि आज उनका स्थान लेने 
वाला दूसरा व्यक्ति देश में नही है । परन्तु जिस प्रकार आदर्श के लिए 
करीत्य क्षेत्र में डटे रद कर उन्होंने अपने प्राण छोड़े हैं »ओर जिन परि- 
स्थितियों में यद्द सब घटना बटो है उससे देश को जो लाभ हुआ है; 


४२६ बीर-सन्देश सगे रे 


नवयुबकों में जो उत्साह फैला है, देश में विरस्कार, रोष ओर क्रान्ति के 
जो भाव पेदा हुए हैं वे किसो प्रकार भी कम नहीं हैं। दम सममते हैं 
कि लाला जी को कुबानी देश में बद्‌ रंग लाएगी जिससे निरंकुशवा, 
नुशंसता और अत्याचार का समूल नाश होगा और देश खतन्‍्त्रवा की 
सुखद समीर को दिलोरों से शीघ्र द्वी सुवासित दो जायगा । 

लाला जी के विषय में क्या लिखा जाय ! वे वे &्वी थे। पूर्य 
राजनीतिश्ञ तो वे थे द्वी, साथ द्वी वे बढ़े भारी पंडित, बढ़े स्पष्ट वक्ता, 
बढ़े उदार दानी। बढ़े निस्‍प्रह्द सेवक, बड़े ऊंचे समाज सुधारक और बड़े 
उद्धट लेखक थे | उगकी समता का दूसरा व्यक्ति इस समय देश में नहीं 
है। उनके गुण वर्णन किए जायें तो पुस्तक वैयार द्वो जाय। उनकी 
सेवाओं का उल्लेख किया जाय तो पोथा वन जाय । उनको कठिनाइयां 
ओर. कष्टों को लिखा जाय तो कलम थरा जाय । शिक्षा-समाज, घर्म- 
राजनीति, शिव्प-सादित्य सभी ओर लाला जो ने जितना अधिक काम 
किया है उतना काम दूसरा एक व्यक्ति कोन कर सकता है ? सचमुच 
यदि भारत आज़ाद होता तो लाला लाजपतराय आज न माद्ूम किस 
उच्चतम पद्‌ पर सुशोमित द्वोते ! देश के सम्राट होने को योग्यता रखने 
बाला देश सेवक आज पराधीन भारद में पेदा होने के कारण देश 
निकाला पाता है, जेल में देँसा जाता है और मामूलो सिपादियों के द्वाथ 
से लाठियाँ खाता दे । क्या सन्देह है यदि यही अपमानकारी भावना 
लाला जी की हृदय को गति रोकने की कारणा हुई दो । यदि ऐसा है तो 
भारतवासी कब तक पराधीन रहेंगे ? व कब्र तक अपने हृदय सम्नाठों 
को इस प्रकार अपमानित द्वोते देखेंगे? किस दिन की शतीक्ता में वे अपने 
उभड़े हुए जोश को रोके रहेंगे ? क्या भारतीय नवयुवक इन प्रभों का 
उत्तर देंगे ९ 
६-आचाये बिवेदों जी रूण--- 

आधुनिक हिन्दी साहित्य संसार के सू्य, आचार श्री प॑० मदा- 
वीरप्रसाद जो द्विवेदी इधर कई बर्ष से कमजोर और बोमार दो रे हैं । 


अक १०] विविध विषय छ्रे+ 


बज अब अबलथल हा अर ७०७ बट फललरीिरीयाम-- 


बीच में थे कुछ खत्थ ट्टो गए थे पर द्वाल द्वी में उनका जो पत्र हमें मिला 
है उससे बिद्त होता है कि वे फिर से अधिक रुग्ण हैं और चिकित्सकों 
ने उनसे किसी को मिलने देने तक की मनाही कर रक्‍्खी है। सुना था 
कि सहृद्य ५० बनारसीदास चतुर्वेदी उनसे मिलने गए थे पर इसी फारण 
बे मिल न सके ! ऐसी अवस्था में प्रत्येक हिन्दी द्विसैधी का कर्तंज्य है 
कि परमपिता परमात्मा से विशेषरूप से प्रार्थना करे कि आचार्य महोदय 
को शीघ्रतर आरोग्य लाभ हो ओर उनकी इस बृद्धावस्था में उन्हें शान्ति 
मिछे । आचाये हिवेदी जी जितने दिन तक साहित्य संसार में बेठे रह 
कर साहित्य सेवियों को पथ :दर्शन कराते रहे उत्तना द्वी हम लोगों का 
सौभाग्य समभना चाहिए । 
७-भरतपुर का भाग्य-- 
संगति का मनुष्य के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है यह 
किसी से छिपा नहीं दे । भरतपुर नरेश श्री कृष्णसिद्द जी मद्दाराज हृदय 
के बड़े सज्यन, सहृदय और जन-सबी व्यक्ति थे । किन्तु संगति के प्रभाव 
से उन्‍हें आज केसा दिन देखना पड़ रहा है यह समाचार पत्र पाठकों से 
अविदित नहीं है। भरतपुर के नरेश वे अब भी हैं, पर नाममान्र को। 
अधिकार उन्हें इतना भी नहीं कि भरतपुर की सोमा में पेर भी रख 
। ऐसी द्वी परिस्थिव में रह कर मद्दाराज ने सरकार को पत्र दिया 
था कि जब मुझे प्रजा की सेवा करने अथवा शासन करने का कोई 
अधिकार हो नही तब मे उसकी दी हुई राज्य आय से एक पेसा भी छेने 
का हक़दार नहीं हूँ। और मै दूकान करके अथवा महनत मजदूरी करके 
झआपना पेट पाला करूंगा पर राज्य कोष से दी हुई पेंशन के रूप में सर- 
कार से एक पैसा भी न लंगा। मद्ाराज के इस सदूभावना पूरित 
बिचारों के लिए हम उनकी जितनी प्रशंसा करें--कम द्वोगी । हमें प्रस- 
ज्ञता है कि दुर्दशा प्राप्त करके आपकी बुद्धि मलिन दवोने के स्थान में 
विकसित हुई । क्या दी अच्छा दोता यदि महाराज की बुद्धि का यह 
विकास दो साल पहिछे हो गया हं.ता! उस समय यदि वे अपने खंगी- 
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साथियों से अपना पीछा छुड्ठा छेते तो आज उन्हें यह दिन न देखना 
पढ़ता । और न भरतपुर की प्रजा को द्वी अंग्रेज दोवान के शासन का 
शिकार बनना पड़ता | भरतपुर से सवक़ सीख कर अब भी यदि अन्य 
भारतीय नरेश अपना रद्दन सदन सुधार लें तो अच्छा है. अन्यथा एक 
न एक दिन उन्‍हें भी ऐसे द्वी दुर्दिन देखने पड़ेंगे--यद्द सत्य, धुव सत्य है। 
८-क्लम से या तलवार से-- 

लाहौर में एक मूर्ति के नीचे अद्जरेजी भे लिखा था 'भारतबासी 
क़लम से नहीं तलवार से जीते गए हैं ।” इन शब्दों को अपमान जनक 
समम कर उस लेख को हटाने के सम्बन्ध में कुछ दिन हुए बड़ा आन्दो- 
लन हुआ था | आन्दोलन के फल खरूप सरकार ने उस छेख को कुछ 
बदलवा दिया है। अब वहां लिखा है कि 'भारतवासी कलम से शसित्त 
दोना चाइते हैं या तलवार से ।” इसी छेख को ध्यान में रखते हुए भारत 
कोकिल श्रीमतो सरोजिनी नायडू ने भमेरिका में एक व्याख्यान देते हुए 
हाल ही में कहा है कि भारतीय सरकार हमसे क़लम के द्वारा समभोता 
करेगी या तलवार के द्वारा। हम भी लाला लाजपत राय की कुब्रोनी के 
बाद्‌ ब्रिटिश सरकार से यद्द स्पष्ट पूछना चादते हैं कि सरकार भारत को 
र्वाधीन बनाने के लिए तैयार है या नही दै? यदि वह चाहै तो जब तक 
क़ल्म से काम लिया जा रहा है, तब तक भारतवर्ष को स्वाधीन बनादे; 
अन्यथा लाचार होकर भारतवष को स्वाधोनता प्राप्त करने के लिए तलवार ' 
छठानी पड़ेगी ओर उसको जिम्मेदारी सरकार के द्वाथ द्ोगो । इसमें 
कोई शक्त नहीं कि आज भारतवर्ष के पास तलवार भा नहीं है ! परन्तु 
सरकार यह ध्यान रक्खे कि भारतवासी जब अपनी पर आ जावबेंगे तब 
सरोजिनी देवी के शब्दों में बह अपनी दृड्डियों को तलवार बना कर ऐसी 
मार मारेंगे कि जिसके सम्मुख संसार को कोई शक्ति ठद्दर न सकेगो | 
&-अफ़गानिस्तान में खुधार--- 

अमीर अफगानिस्तान के यूरोप से लौटने के पश्चात्‌ वहां एक 
भ्रकार से क्रान्ति द्वो रद्दो है। शिक्षा, समाज और सरकार के दर ए#% 
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अज्ञ में अमीर अमानुहाह अब महत्वपूर्ण परिवततन कर रहे हैं। वहां 
जो परिवर्तन इस समय हो रहे हैं वे तलबार के जोर से द्वो रहे हैं। ऐसे 
ऐसे मामछे भी जिनमें बड़ा भारी विरोध है वहां प्रचलित किये जा रहे 
हैं और जो मुद्ठा उनका विरोध करने का साहस करते हैं वे मौत का 
रास्ता देखते हैं । अफ़रगानिस्तान,के इस परिवर्तन काल की ओर भारत 
के मुसलमान देख रहे हैं या नहीं-यह द॒में पता नहीं पर यदि वे उससे 
परिचित ट्टो जांय तो भारत का बड़ा भला हो | उनकी तह्ढल दिली, उनकी 
स्वार्थ भावना, उनका वक्तियानुसौपन सब शीघ्र द्वी मिद जाय । परन्तु, 
क्या ऐसा द्ोगा ? होगा, पर अभी उसमें बिलम्ब है। 
१०-चाँद का फाँसी अइ्डू--- 
मासिक पत्रों के लिए विशेषाह्न निकालना ठो पुरानी बात पद 

गई है, परन्तु विशेष विषयों पर विशेषाह्ु निकालने को चाल नई है । 
ओर इस दृष्टि से “चांद” का कार्य विशेष उल्लेखनीय है। द्वाल हो में 
चांद का फांसी अक्ु निकला है । इसका सम्पादन श्री चतुरसेन जी शाख्री 
ने किया है। सचमुच फांसी अकू दिन्दी साहित्य में एक क्रांतिकारी 
प्रयत्न है। इसके कविता, चित्र ओर छेख रोमाश्थकारों हृदय को दृह- 
लाने वाले और देश-भक्ति से भरे हुए हैं। सम्पादन को सफलता के 
लिए सम्पादक ओर, प्रकाशक सचमुच बधाई के पात्र हैं । इस अडू को 
देख कर जद्दां एक ओर फांसी की अमानुषीय प्रथा की ओर से दादिक 
घृणा पैदा होती है बद्दीं दूसरी ओर हिन्दी सादित्य में ऐसी बढ़िया चीज़ 
पाकर हृदय गद्गद हो जाता है। 

इस अहू के लिए शासत्री जी ओर सदगल जी को पुनः बधाई देकर 
हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि ने इस अइु को एक वार अवश्य 
देखे । चांद कार्यालय, प्रयाग से यह अक २) में मिलेगा । 
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विशाल-मारत 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का एक उत्तम मासिक-पन्न 
वार्षिक मूल्य 5) छःमाह का ३) बिदेशमें ७।) एक अकछ्ूका ॥) 

देखिये आचार: 

, अन्य समाचार-पत्र इसके विषय 

ऊ.. कैड 
में क्या कहते हैं ! 
“ताप” [१६ कश्वरी] 

“थतुरवंदजीने इस प्रथमांकमें जिस चातुरी और योग्यता का 
परिचय दिया है वह दशेनीय है। चार-चार रंगीन चित्र और कई 
सादे बित्रोंसे पत्र विभूषित है। लेखों का क्या कहना । सभी एकसे 
बढ़कर हैं । कदनेका तात्पये यह कि 'विशाल-भारत' हिन्दी के वर्त- 
मान मासिक-पत्रों में सबसे निराला निकला । इसारा पुस्तकालय 
प्रवासी, भारतीय, दइभारे सहयोगी, आदि नये-नये स्तम्म निमोण कर 
के पं ० बनारसीदासजी ने इस पश्ममें बहुत रोचक और ज्ञान-बर्धक 
सामग्री उपस्थित करते का आयोजन किया है | लेखोंका चयन ओर 
सम्पदकीय विचार सुन्दर और विद्गत्तापूरं हैं। हिन्दीमें राजनोति- 
प्रधान एक एसे मासिक-ए्चकी आवश्यकता थी और वह आव- 
श्यकना इस पन्नने पूरी करदी !” 
लीडर [१५ फरवरी] *+- 

एक ७020एाफ्फोत।छ0 उक्त. दिला याए (॥॥एशग, वि 
7 2/०कऊ, घाध॑ ५ िल्जाबारफप (हा एश्ऐ, 06 0तै।ता' 
(फ. ॥6 2308 ए00७ "7 ४0 शिछी प्र्ताशो)शा जी जीपार जियाने! 
फरिय्ेफपक्त- विस 04477 4%७ छाधिएेंएड3 065६७ 8 जाए 7काहुएं 
ही 0 प्रीछ्रॉक्त बावे. क्राजाडु जीत दाता छाए 86एलको एड) 
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0096९ 09॥ क॥6 का) व डिछ00 फेकशचारग्रणारीे क्षाते & (007 वष्ाम्राशः 
९ वयरिछ एकइ08, 00(0770त0 कर छटी। छत फ़ोजा,.. | किए काए।ी 
हैकाती के 0 ९ 4790५ ॥09707 33 क्रताकावट्प, है #ढ/ढेंकरं 8/072/ 
ज्ञाव ह0ता काप्रल 00 06एप्र ७ गाडी. शकिएध  क्राशणाड़ वीएा। 
॥र8छश2चत्फ, 


| पता--मैनेजर-विशालभारत, 
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यदि आप गठिया, संधिबात, सिरदद, खदनदद जोड़ो के दद तथा जहरोल 
बिच्छू दंश आदि से बचेन हो ता ऐसी हालत में यह हमारा इन्दों-याम 
मलहम बिजली का अरार करके तुरन्त आराम कर देता है। प्रति पाठ ।॥) 
बच्चो को सदैव तन्दुरूस्त रखने के 
लिये यहू बालासृतत-अम्त नुख्य 
है शरोर सम्बन्धी रुस्येक राग इस 
दूर हे जाते है; मीडी होने के; 
कारण बच्च खुशी के साथ परे 


बालासत [ ते बालासुल को एक शारी क्रथक 
क। अपने बच्चा को आरोर्य स्खते 


के लिये समता चाहिये । मूल्य प्रति शीश 0) आता | 


सारसा पारला 


बिगड़े हुए रुपिर के लिये यह दवा अत्यन्त आश्चय्य जनक है पह्टे फुमी 
मुद्दाम दाग जिस कारण रून खराब द्वार एसी बीमारियां हो। जाती ४ । 
केवल २) ४ खुराक से गुण प्रयट हाने लगता हैं यहाँ तक कि गसी,सुजाक 
आदि रोगो पर भी अति पमर कारक है! मूल्य एति शीशी १) रू० 


डे 
एग्यू-मिक्श्चर 
जु क्ी,स्या,स न रिया, अंतरा,तिजा री आदि ज्यरो पर यद्‌ हमारी प्रसिद्ध दवा 
हरयू-सिक्खर रास बाण साजित दो चुको है। मूल्य म्ति शीशी ॥/%-) 
प्रत्यंक दुकानों पर मिल सकता है यदि न मिक सो नीचे पता रो 
मंगा छेब्बे --ह_ूर जगह एलस्टों की जरूरत है ! 
पता--हणिक बज़्ादस गिरशांच अम्बह नं० हे 


मुद्रक के प्रफाशक, कपूरचन्द जैस, सद्दावीर प्रेस, कितारी याजार-आगरा। | 
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महावीर प्ेस, आगरा से प्रकाशित | 
बार्षिक मूल्य २) एक अझड का मू० ७) | 
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४-जौदरा बाई---भो चक्खनजाल जो गगे बी० ए्‌०, एल० टी०. ४३६ 
५-बोर भावना ( कविता )--भी दरप्रसाद जी शुक 'हरि! ४४१ 
ई-सखतनन्‍्वता--भी हरि किशनदास जी जादव हर 
उ>दोरों को प्रतिन्ष। ( कबिता )--श्री “बन्द जी” ४४४ 
८-चित्तौढ़गढ़ की आदरबीराद्ननाएँ-झुंवर अचलेश्वर श्मो ददिवेश” ४४५ 
५-अब और वब (कविता)-ओी वियाभूषणजा 'बिभु' एम, ए.... ४४९ 
१०-क्षत्राजी का आदरो--श्री अ्रयोध्यात्रसादजी गोंगलीय 'दाखा ४५० 


११-राष्ट्रपति पं० मोदीलाल नेहरू-- भरी रमेश बमो ५९ 

१२-सादहित्य परिचय--- छ्णद 

१३-विविध विषय--- ४६१ 
सब से अच्छा उपन्यास कौनसा है ? 


आसरपुरी 

(१)-द्ालकेन का यह उपन्यास संसार का सर्व श्रेष्ठ उपस्यात्त है। 

(२)-इसका अनुवाद दुनियां को तमाम साषाओं में दोचुका है। 

(३)-भरकेली अंग्रेजी भाषा में इसकी दूस लाख से ऊपर क्रापियां 
बिक चुड़ी हैं । 

(४)-उपन्यास सम्नाद भ्रेसचन्दजी तक ने इसके आधार पर 
एक कहानी लिखी है। 

(५)-दविन्दी के नामी कबि धै० मैथिलोशरण गुप्त लिखते हैं:-- 
“झमरपुरी की में प्रशंसा नहीं कर सकता। उन दिलों मेरी आंखों में 
कुछ पीड़ा क्षी पर उसे पढ़ना शुरू किया तो छोड़ता कठिन हो गया।” 

एक हज़ार पृष्ठ के ऐसे उत्तम उपन्यास का मूंस्य केबल ४) है। 
एक महीने तक ३) में मिछेगा । 

नोट:---सम्मेलन परीक्षा की विवरण पर्निका और द्विन्दी पुस्तक का 
मूचीषत् मुफ़्त मंगाइये । 

पता--साहित्य-रत्न-भमदशार, आगरा | 


क्‍यों बेकार बैठे हो 
बयान भव्य, इस बायसकेाप की तसवीर 
| परदे पर नोचते कूदत दिखाई 
५ , पडती है। इसमें फिल्म लगा 
' कर हैरिडल घुमाना शुरू कर 
ईद जिये तरह तरह की तस्वीरें 


कि शो (/ ५ ५, (| परदे पर नाचते कूदते दिखाई 


( / - | पढ़ेंगी। देखकर आप आश्रय 
में दब जायंगे। जिनके पास रोजगार नहीं है, साली बैठे हैं, वदद इस 
मशीन से तमाशा विस्वाकर दस बीस रुपया राज पेदा कर सथ्ते हैं। 
तमाशा दिखाने का सखार। सामान ओर बिल्ली वेटरी मशीन के घाथ 
भेजी जाती हैं । मू० 2॥) १२) डा० मद्द० १) 

बादशाही मशहरी 


यह मशहूरी बहुत ही बढ़िया 
बनी है। सुन्दूर टिकाऊ कपड़ा 
चारों तरफ मालर बनी अनध् 
ही बद्ार दे रददी है। खटमलों 
20२2 ओर मच्छरों से बच कर छुख 
। ष्प् &%' ढो नींद सोना चाहते हों तो भाज 

ही एक मशहरी मंगालें। मू० 2), ३॥५ ८0, १९॥), मह० ॥>) 

बिना ल्ेसन्स की बन्दृक 

ंपासममंध्दात) दिस बनदूक का लेसन्स नहीं 
है जा चाहें रख कमते हैं। 
देखने वाला यद्द नहीं रुयाल 
कर सकता दे कि असली है 
था नकली | यह नकली होने पर भी दे! सौ फीट तक छुग फेकदी है। 
विड़ियों तथा छोटे छेटटे जानवरों का शिकार बहुत सहज में दे। जाता है। 
दो सो फीट तक चलने वाली बन्दूक का दाम ४॥); चार सौ कोट तक छरे 
फेंकने वाज्ो का ८) भोर बढ़िया १०) १५), २०) २५) छर्स मुफ्त में 


मेज जाता है। चोथाई पेशगी भेजें | डाक ब्येय १), ४ छने से एक मुफ्त । 
माह मिलने का पवा: - 


नरौली ट्रेडिंड़ कम्पनी, हाटखोला--कलकत्ता । 




















ली 
शातलकाल आर उसस छाभ । 


०] 


उठाना चाहते हो तो नीचे लिखी दवाओं में से कोई भी दवा 
चुन लीजिये इसद्दी में आपकी बुद्धिमानी और दूर दर्शिता है। 
शीतलकाल द्वी आरोग्य कोप एकत्रित करने का उपयुक्त समय 


४० वष का 


३ । युष्ठराज वटिका 


इसके सेवन से नष्ट हुई शक्ति वापिस आ जातो है, अमेह, 
खप्नदाष, धातुक्तीणता, नपुंसकता को दूर कर अतुल बल और 
बीय को बढ़ाती है, दृष्ठपुष्ट और बलि सन्तान पैदा करने में 
सहायता देती है ! मूल्य ४० खुराक २॥) रु० । 


फ्िः 
कस्लूरी पाक । मदनान्द मोदक टू 
कस्तूरी, केसर, जावित्री, मेबा | यदि आप देह को हृष्टपुष्ट और (६ 
इत्यादि के मिश्रण से तैयार | बलबान बनाकर अपनी पत्नी 4 
किया हुआ पाक शिथिल पुरुष ! को सच्चा सुख देना चाहते हैं तो 
को तीज बना देता है तथा आम , जाड़े में इसे १० दिन अवश्य रू 
बात, श्वास, खांसी, शूल बादीक * सेवन कर लीजिये। मूल्य ३० 
सब रोग नष्ठ करता है। मूल्य | खुराक का ४॥) रु० फि 
१५) रु० सेर । । (शुद्ध शिलाजोत) मूल्य ५ तोले टी 
| का २) रु० (सत्त शिलाजीत) 
सुपारी पाक मूल्य ५ तोह का ४) रुपया (6 
स्त्रियों के लिये मद्दोपकारी | ।शिलाजोत बढिका) १०० टि- #* 
स्वादिष्ट दवा है, उनके सब रोग ' किया का मूल्य २) रु० (सिद्ध- गे 
नष्ट कर शक्ति प्रदान करता है। | च्यवनप्राश अवलह) मूल्य फी #$ 
सूल्य ३२० खुराक ४) रु) । | डिव्या २) रुपया । 


छू 

ही 

ग्कका मम न फ़ 
भिशप दाल जानने के लिये-- ही 
फ् 

गा 


जूक 


शीतलकाल और उसका उपयोग नामक पत्र मुफ्त मंगाकर देखिये 
पता--सुन्द्र श्रज्वार महोौपधालय-मधुरा नं० ३ 
के की के का बी आ आ + ५  क कं कक के के के आप कं 


ला 


28:2४ :0::87:4:00:276:20;:%:0:;8224::8::0/::24:520; 
चमत्कारिक-दिव्य शक्ति 


शक्ति सज्जीवनी बी ; 


शरीर की सम्रप्त शक्ति को बढ़ाने बाली ओर एक २ अवयव के 

को सुस्ती छो दूर कर जीवन की शाक्त को दीपाने बाली यद्द शक्ति हि 
औवनी बटी अपना अत्युत्तम गुणों का चमत्कार दिखाने में 

भी पीछे दृटती नहीं। अनुत्साह भोर मुख्य पर को मांख दूर कर ६ 
प्रत्येक अज्ज में उत्माह स्फृषि और तेज देता | कीमत गोलियां 

६० (सोने के बरक् बाला) की शीशी एक का १२) रु०, ३० १ 


४१:४७ 


गोलियों की कीमत (सोने के अरक बाली) की शोशी ८) रु० । 
हम लोगों की इन गोलियों में किसी को कुछ भी कमीशन 
नहीं दिया जाता । 
आगरा आंच । बे शास्त्री मगीशंकर गोविदजी 
५६ करतरठ बाज[र जञाभनगर (काडियाबाड़) 
गे: नै ने: न मे: तन नेक के # पर 4 2० व: नर न तिल: "मजे: ने. नै: ० नल उस्‍कल 


बिना डाक महसूछ् 
मुफ्त , बिलकुल मुफ्त !! 


वैद्यविद्या 


कद 
हर! 
गम्मत के साथ ज्ञान देने बाली, अक्षचरय, विद्याश्या व यु 
विधाह-क्रम आदि विषयों की उपयोगिता समझाने बाली और 
आरोग्य, दौलत और झ॥यावादी का सच्चा गरुता बताने बाली यह 
वैद्य विद्या नाम के पुस्तक की आठवीं आाधृत्ति बहुत सुधारों के है 
साथ बद्दार पढ़ चुकी है जो बिना डाक महसूल परिलकुल मुफ्त 


प्‌ बांदी जाती है भाज ही मंगवाकर पढ़िये । 
३ राजबेध नारायणजी केशवजी हेड श्रोफिस 


> जा अअका॥ का अत] हम कंग एन अ 


धर 
हर 


है 


ह 


यश 

है 
शक 
! 

हर । 

< दी 


है 


गक्ाक्ानताक्षाक्षाआाक्षय 





श्र 
दे 

कक 
ई 
;. 
६. 
हे 


जांमनार (काठियाबाढ़) 
कक काउ आए का? कक का की छह कए कक का ह् 7 कप 


जज जछ, काज्कऋ जरा नह कफ का 
सिफ २॥) में पाकेटवाच 


धढं 
| 
हा 
० 









गा 
रंटी 
# 
पात्र 44-22 
घड़ी की नकल आप देख ही रहे हैं । 
असल के लिए हमारे प्रशंसायत्रों में से एक नीचे दिया जाता है। 
इलादापाद्‌ 
महाशयजी ! ७५-२-२८ 


झापछो भेजी २घड़ेयां मिलीं, भत्यन्त खुशी हुई विज्ञापन 
को सच्चाई पर, आपडा काम देखकर फुछ विश्वास हुभा है । 
३ घड़ियां भर भेजिय । आपका-- 
गोपीलाल वर्मा, लोकनाथ मद्दादेव । 
९४ ०. ७ अिक 

सिफ ०) में फोनोग्राम 

यह निद्वायत खूबसूरत मज़बूत भौर 
फेशनबिल बाजा बिल्कुल नये ढंगका और 
नहे डिजाइतका हॉलट्टी में जमन से बनकर 
३, आया है। संदर और आझाकपेंक साइज 
घज़न में इतना हलका कि चाहे जहां ६॥ 
आसानी से ले जाया जा सकता है। गाने हे 
की लय और तज्य इतनी तेज और प्यारी ५ 


5 4 कक अर 0 2 2402 2 
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« द्वाम ८) रु० फी रेकाड १) दीर-प्न्देश के पाठकों को रेकार्ड ॥) में 
2. हर एक माल मंगाने को विश्वासों कम्पनी, पता; «« 


! एशियाटिक टेडिंग क० पो० ब० ६७२० कक्षकत्ता। 
(802: ४४४६६४४,४ ६६ &05:60:2 0:42 40:42 4 





भारतीयों के सच्च द्वितेषी, मद्दात्मा जी के अनन्य भक्त 
दीनबन्धु पुएड्ज 
छ 


महावीर प्रेस, आगरा । 





( वीर-रस-प्रधान सचित्र साहिलिक मासिक-पत्र ) 





्+ 


जाग्रत जगभग हो उठे, जिससे फिर यह देश। 
सुना रही उन्नाति-उषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 


>> मकक जगा नबी »">जी समान अफीम >- सनम “नरीओजटीजाधिजीछक न आज 57 


आओ रे | आगरा-कार्तिक सं० १९८५, नवम्बर १९२८ | झअदु ११ 
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जलता जीवन 
[ लेखक--भी० जगन्नापप्रसादनी “मिलिस्द” ] 
>> टिक... 
गूंज उठा है. विश्व-विषंचों के स्व॒र में “बलिदान” ! 
अये विलासों को मधु-वीणा ! रोको कोमल तान ! 
सरस सांस ! मत बाधा दो ! बहने दो अब उच्छास ! 
बहुत बंधा हूँ; और न बांधों मुके ग्रणय के पाश ! 
अन्तज्वोला में पाता हूँ किसी चित्र का रंग! 
पोड़ित को न दिखाओ अपने मोहक चित्र अनंग ! 
तन्मयता मत भंग करो, ऐ मोह, न रोको पागलपन ! 
किसी जलन में लय द्वोने दो मेरा यद्द जलता जोवन। 





४३२ वोर-सन्देश [सांग २ 


वीर-रस और उद्धट रचना 
[ छेखक--भो+ क्रिशोरीदास जी वाजपेयी ] 
५ +००-०००००८-# मै चह २७६ कीटत। वयाकहसूमन-- 
युद्ध-बीर रस में विशेषतः युद्धादि वर्णुन में उद्धटर रचना उत्क्षो- 
घायक द्वोतो है । ऐसो रचना के लिए कठोर वर्णो" का श्रयोग किया 
जावा है । टवर्ग तथा संयुक्त आदि अक्तर अ्रवण-मीषण हैं। विशेषत: 
इन्हीं का भ्रयोग ऐसे स्थलों में अच्छा समझा गया है। परन्तु यह अनि- 
वाय्य नहीं है। यदि हो तो अच्छा है । 
गोस्वामी श्री तुलसीदास आदि कुछ महा कवियों को छोड़ ओर 
हमारी भाषा हिन्दी के अधिकांश पुराने कबि ऐसे हैं, जिन्‍्होंन इस 
विषय में बिल्कुल अन्धाघुन्ध की 5! उन्होंने शब्दों को खूब ताड़ा- 
भरोड़ा है ओर बिगाड़ा है, इस लिए कि उनमें श्रवण-कढुता आ जाय 
और रसको पुष्टि हो जाय । परन्तु यह काम उन्हा ने जिस आशा से 
किया; बह पूर्ण न द्वो सकी । ऐसी जगद् रस का उत्कपे नहीं, अपकर्ष 
द्ोता है, जद्दां कोई दोष आ जाय। ओर, इन कवियों की ऐसी रचनाएँ 
ध्युतिसंस्कारता' तथा “अप्रयुक्तता' आदि दोपो से बेतरद्द जकड़ गयी 
हैं | कविवर श्री भिखारीदास का युद्ध वर्णन देखिये :-- 
८ क्रुद्ध दसानन बीस भुजानि सों, 
ले कपि रिच्छ अनो सर वहुंत। 
लच्छन तच्छन रत्त किये; 
हंग लच्छ विपच्छन के सिर कट्ठत ॥ 
मारु पद्धारु पुकारु दुहूँ दल, घर 
रुणड  भापट्ट डपट्टि लपईत । 
रुण्ड लरें भट मत्थनि लुट्टत, 
जोगिनि खप्पर ठट्टनि ठट्ठत ॥ ”? 
देखिए, रेखांकित पद किस निर्देयता से बिगाड़े गये हैं, रस-पुष्टि 
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ओेड ११] वीर-रस और उद्‌भट रचना #ईहे 
के लोभ से ! परम्तु वह कह्दां  बस्तुतः ये अ्रष्ट पद कबि के वर्णना-दा रिद्रथ 
के सूचक हैं । यहां रस पुष्ट नहों, बिलकुल शिथिल हो गया है । 
जहां अक्षरों का स्वाभाविक खरूप नष्ट न द्दो और भ्ुति-कटुत्व 
झाजाय, वहीं ऐसे वर्णो' को उपादेयता है; जैसे :-- 
“सोहै अन्न थोढ़े जे न छोड़े सीस संगर की, 
लंगर लंगूर उच्च ओज के अतंका में । 
कहे “पदमाकर ”' त्यों हुँकरत फुंकरत, 
फैलत फलात फाल बांधत फलंका में ॥ 
आगे रघुवीर के समीर के तनय के संग, 
तारी दे तड़ाक तड़ा तड़ के तमंका में। 
शंका दे दसानन को हंंका दे सुबंका बीर, 
डंका दे विजय को बीर कूदि गयो लंका में ॥/” 
इस पाकर के पद्य में 'तड़ाक तड़ातड़ के! और “डंका! आदि 
पदो में वह ओज है। यहां रचना में औद्धत्य लानेके लिए व्यर्थ ही किसो 
शब्द का संयुक्त अक्षरा से सनगद़न्त तरीके से नहीं बनाया गया है। 
सब पद्‌ स्वाभाविक अपने रूप मे है । परन्तु एक कसर यहां भो है-- 
कई अनावः यक पदों का बीच मे हू'स दिया गया है, सिफे इसी लिए 
कि रचना उद्धत हा जाय ! यह्ट भी दोष है । 
यहां गोस्वामी जी के युद्ध-वर्शन का ढंग भो देख छेता बढ़ा 
अच्छा है । अवश्य ही उस से शिक्षा मिलगी । देखिए :--- 
“भये क्द्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति तूरा सायक कसमसे, 
कोद्र्ड ध्वनि अति चण्ड सुनि मनुजाद सत्र मारुत भ्रसे। 
सन्‍्दोदरी उर कम्प कम्पित कमठ भू भूघर असे, 
चिक्करहि दिग्गज दसन गहि यहि देखि कौतुक सुर हँसे ॥ 
यह पद्य केसा जानदार है। रचना सुन्दर है। टवर्ग भो है और 
संयुक्तात्वर भी । परन्तु कहीं किसी को तोड़ मरोड़ कर वैसा बनाने का 
प्रयत्त नहीं किया गया है। सब स्वाभाविक है ओर देखिए: - 
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« «कहूँ रास! फद्दि सिर-निकर धावहिं, 
देखि म्कट भजि चले। 
सनन्‍्वानि पञु रघुवंशमणि, 
हँसि सरनि सिर बेघे भले ॥ 
सिर मालिका गदि कालिका, 
तहँँ इन्द वृन्दनि बढु मिलीं । 
करि रुघिर सरि मजजन मनहूँ, 
संप्राम बट पूजन चलीं॥ ” 
एक और :-- 
४ जज्भु रा्;ु केतु अनेक नभ पथ, 
सत्रवन सोणित धावदहीं। 
रघुबीर तोर प्रचण्ड लागहिं, 
भूमि गिरन न पावद्दी ॥ 
इक एक शर सिर निकर छेदे, 
नभ उड़त इमि सोहह्ी। 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहाँ, 
तहेँ बिधुन्तुद पोहही॥ ? 
रचना रुचिर है। वर्ण-विन्यास बढ़िया है। पद्म बहुत सुन्दर है। 
उत्प्रे्ञालंकार ने तो रंग ला दिया है! वाह ! रघुबीर के प्रचण्ड बाण 
( रावण के सिरों में ) लगते हैं | वे घड्से कट जाते हैं; पर प्रथ्वी पर 
गिरने नहीं पाते; क्योंकि इधर से दूसरे बाण जो छूटते हैं; वे जाकर 
उन्हें छेद कर ऊपर ही उड़ा छे जाते हैं । ऐसा मातम होता है कि मानो 
सूर्य्य ने क्रोध में आकर अपनी किरणों के समूह से जहां वहां राहु को 
छेद कर पिरो रक्‍्खा है ! 
युद्ध का वर्णन ऐसा दोना चाहिये । 
पुराने कवियों को बात जाने दीजिए। आजकल के भी कुछ 
कृषि, जो वीर-रस को कविता करने लगे हैं, श्री शिवाजी और ओरंगजेब 
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अथवा श्री प्रताप और अकबर आदि के युद्ध का वर्णन करते हुए वही 
दूषित प्रथा स्वीकार करते हैं ! उसी प्रकार शब्दों को तोड़ मरोड़ कर 
भ्रुतिकटुठा लाने की चेष्टा करते हैं ! यह उनका काय्ये साहित्य को दृष्टि 
से बिलकुल भद्दा है अतएब ऐसा न करना चाहिए । 

सम्भव है, ऐसा करने वाले द्विन्दी कवि इस विषय में “पृथ्वीराज” 
रासो को आदुर्श मान कर चलते द्वों; क्योंकि उसमें भी इसी प्रकार का 
वर्ण-विन्यास है । परन्तु यह उनको भूल है। इस विषय में वे उसकी 
नकल कर के अपनी हँसो करायेंगे। इसका कारण यह है कि रासो 
जिस समय की जिस बोली ( डिगल ) मे लिखा गया है, उसमें ने शब्द 
वैसे द्वी बोले जाते थे । उन्हे उसी स्वाभाविक रूप में कवि ने लिखा है। 
परन्तु आप कविता करते हैं शुद्ध खड़ी बोली या ब्रजभाषा में । अतएव 
इस विषय में रासो आदि की नकल न करके ओवचित्य का ध्यान रखना 
चादिए । युद्धादि के वर्णन में संयुक तथा टवगोद्-घटित अक्षरों के लाने 
को चेष्टा जरूर कीजिए, पर स्वाभाविक रूप में; बिगाड़ कर नहीं। 
ठभी रस का परिपोष होगा । 





पग न हटायेंगे 
[ छेखक--इल्याण कुमार जेन “शशि” रामपुर स्टेट ] 
भक्त ८8 ---7-- 
दुर्गभ पथ से नहीं डरेंगे पग दित हेतु बढ़ायेंगे। 
नहीं डरेंगे दम घातों से पथ पर बढ़ते जायेंगे ॥। १॥ 
दो खतंत्र भारत दुष्टो से निज भुजबल दुशायेंगे। 
विजयी वनकर भू-मण्डल पर अतुल वीर कदलायेंगे ॥२॥ 
भारत को खतंच्न बेदी पर बार वार बलि जायेंगे । 
बलि वेदी पर प्राणाहुतियां हंस २ सभो चढ़ायेंगे ॥|३॥ 
मरजायेंगे कट जायें बलिदान यद्‌पि हो जायेंगे। 
पर कायर की भांति भूलकर पोछे “पग न हृठायेंगे?॥8॥ 
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जोहरा बाई 
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प्रातः:काल का समय था, सू् ने अभी अपनी आभा से चित्तोड़ 
के आस पास की भूमि पर अपना अधिकार नही जमाया था | शीतकाल के 
कारण लोगों को अपनी चारपाई पर से उठन का साहस नही द्वोता था । 
परन्तु जिनको अपने देश की धुन सवार है उनको क्या जाड़ा और क्या 
गर्मी ? राना सांगा क्या अपने जीते जी देख सकते थे कि उनको प्यारी 
साठ भूमि पर यवन लोग शासन करें ? उन्होंने अपने आस पास के 
पठानों को तो कभी का मार कर छोड़ दिया था, परन्तु जब से बाबर 
ने देहली पर अपना अधिकार कर लिया था तब से दिन रात उनका एक 
ही चिन्ता थी ओर एक हो विचार--कि किस प्रकार बावर को युद्ध मे 
परास्त करें और मुग़लों को जमी हुई जड़ को उखाड़े' ? इसीलिय वह 
इस जाड़े पाले में भो अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य के सरदार 
के पास युद्ध के लिये परामशे करन जा रहे थे । 

जहां देशभक्त द्वोते हैं, वहां कुछ देशद्रोद्दी भो हुआ करते हैं, 
जो अपन तनिक से साथ के लिय नीच कार्य करने को उतारू हो जाते 
हैं। जद्दां राना सांगा के कुछ भक्त ऐस थ जो उनके एक पसीने को बूद्‌ 
गिरन पर अपना रक्त बद्दा देने का तस्यार थे, वहां कुछ लोग उनसे 
अप्रसन्न भी थे कि उनके कारण लड़ाइयों से तनिक भा छुट्टो नहीं पाते 
थे । इसलिये वे लोग राना सांगा का अन्त ही कर देना चाहते थे | 

राना अपनी धुन में मस्त घोड़ पर चछे जा रहे थे। अपने ध्यान 
में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने पहाड़ी की आड़ मे खड़े हुए चार मनुष्यों 
को भी न देखा । वह्द तो अच्छा हुआ जो धोड़े को सामने पड़े हुए 
पत्थर से ठोकर लग गई ओर राना का ध्यान टूट गया । राना का ध्यान 
तो दृटा साथ द्वी उनका घोड़ा पछाड़ खाकर गिर पड़ा । फिर क्‍या 
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था ? चारों मनुष्य तो इस अवसर को ताक ही में थे, अपनी २ तलवारें 
खींचकर राना के ऊपर मापटे | 

राना जी इसके लिये तय्यार न थे। कुछ क्षण तक तो यद्दी न 
सममः सके कि बात क्या है, कि इतने दी में एक मनुष्य ने इनकी गद॑न 
पर वार किया। गदन का वार बचाकर राना उछछे ओर अपनी तलवार 
से उस मनुष्य का सिर धड़ स अलग कर दिया। थे उस मनुष्य पर वार 
कर रहे थे कि तीनों फिर एक साथ भपटे । राना अब बड़ी कठिनाई में 
पड़ गये | उन्‍्हं।ने समझ लिया कि आज यहद्दां सं सुरक्षित जाना बढ़ा 
कठिन है, ईश्वर का स्मरण किया और तीनों का वार बचाने लगे | 

पर वे तीन थे और यह एक। और तोन भी कैसे ? उनके ही सर्दार 
के भेजे हुए राजपूत। आखिर कब तक >नका बार बचाते | शरीर पर कई 
घाव हो गये थे, उनसे वराबर रक्त जारी था। अन्त को थक गये और 
गिरने हा वाले थे कि सहसा उन्होंन सुना 'ठहरो' और वे ज़मीन पर 
देदाश गिर पड़े । 

+ + + न 

जब राना को चेत हुआ तो अपने को एक फंस की मोंपड़ी में 
पड़े पाया । उनके सिरहाने एक युवती बेठी हुई थी। राना उसके तेजमय 
मुख का देखकर समझे गये कि यह एक स्त्री रत्न है। उनको यह भी 
स्मरण दी आया कि तीन गक्षसों से बचाने वाली यद्दी मद्दिला है। 
उन्द्ोंने उसी समय प्रण॒ कर लिया कि इस स्त्री रत्न से अपने कुल को 
अवश्य सुशोभित करूंगा । थोड़ी देर में उस लड़की का पिता भी उनके 
पास आ पहुँचा | उसने जब राना का विचार सुना तो अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ । भला कोनसा राजपूत था जो जित्तौर से सम्बन्ध करने में अपना 
गोरव न समझता द्वो । थोड़े द्वी दिनों में जोहररा बाई का विवाद राना 
सांगा के पुत्र विक्रमाजीत से हो गया । 

न नी हु 


न 
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सारे चित्तोड़ को जौदरा बाई पर गव था और जौद्दरा बाई को 
चित्तौड़ पर | जब छोटी सो बालिका द्वी थो, ठभी से वद चित्तोड़ के 
बीरों की कद्दानियां सुना करती थी | उन कहानियों को सुन कर उसको 
रोभाब्य द्वो जाया करता ओर वित्तोड़ की रानी बतने का खप्त देखां 
करती । फिर जब उसे इच्छित फल मिल गया तो क्‍यों न प्रसन्न होतो ? 

उसका वांरता की कटद्दानी नगर के बच्चे २ को साहूम हो गई 
थी । राना सांगा के जोबन की ज्योति असमय म॒ ही बुक जातो यदि 
जौदरा बाई ठोक समय पर उनको सहायता को नहीं पहुँचती। यही 
कारण था, जद्दां सत्र लोगों को उसने अपने उपकार से मोल छे लिया 
था वहां अपनी बोरता से मुग्ध कर रचखा था । 

परन्तु एक मनुष्य जोहरा बाई के गुणों से प्रसन्न" न था। वह 
था उसका पति विक्रमाजोतसिह । मद्दाराना सांगा अपनी पतोहूकी वीरता 
ओर गुणों पर मुग्ध थे, वहां विक्रमाजीतसिद्द इन्ही गुणो से उसका 
आदर नहीं करता था। जो जौदरी द्वोता है वद्दी रत्नो के मोल को जानता 
है। जो स्वयं अयोग्य है वह दूसरों की योग्यता को क्‍या जाने ९ विक्रसा- 
जीतसिंद अयोग्य दी न था वल्कि गर्विस्ट भी था। इसीलिये उस से 
राज्य के सारे सदार अप्रसन्न थे और इसीलिये जौहरा बाई को एक 
ओर यदि प्रसन्नता थी तो दूसरी ओर ऐसे मनुष्य की पत्नी बनने मे 
दुःख भी था। 

बहुत जल्दी एक ऐपतो बात और भी द्वो गई जिस से जौहरा बाई 
की तबियत और भी खट्टी दो गई + वह थी विक्रमाजीतसिंद के बड़े भाई 
को सृत्यु | राना रत्न सांगा को तरह वोर था और उदार भी | उसके 
समय मे प्रजा उसके पिता को भूलने लगो थी । खियों की हँसी हँसी में 
राना ओर उसका साला एक दूसरे के बैरो होगये और एक दूसरे को 
जान लेकर ही पीछा छोड़ा । जब राना रत्न की सृत्यु का समाचार 
विक्रमाजीवर्सिद्द ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ । उस प्रसन्नता की मात्रा 
इतनी अधिक थी कि वह जोहरा बाई से उसको न छिपा सका। जौद्दरा 
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बाई को जब उसके पति ने चित्तौड़ को मद्दारानी बनने के लिग्रे बहा 
दी तो उसने इतना ही कद्दा, “भसज्नता की बात तब दै जब आप आअपदे 
बढ़े भाई की तरह देश का कल्याण करें ।' 

यद्यपि जौदरा बाई की अन्तरात्मा इस सम्बन्ध से असभ न थी, 
तय भी यह बात न थी कि वह अपने पति की सेवा से मुंह मोकती हो | 
क्‍या एक हिन्दू खरी इस बात को नही जानती कि विवाह सम्बन्ध केकल 

भोग- द्वी के लिये नहीं है, वरन उसका असली थधेय यह है कि 
उस से सारे समाज की सुख वृद्धि दो । इसके लिये उसे यदि अपले को 
बलिदान भी करना पड़े तो उस से मुंह नहीं मोड़ती । यद्दी कारण है कि 
इमको भारतीय इतिहास मे हिन्दू ललनाओ के ऐसे रोमाआ्यकारी उदा- 
दरण मिलते हैं जो सारे संसार मे नहीं मिलते । 
नै + + + 

विक्रमाजी तसिह को राना हुये अधिक दिन नहीं हुए थे कि इस 
के बैरियों की बन आई । जो पठान राना साँगा और राना रत्न के भय के 
मारे थर-थर कॉपते थ । वे ही विक्रमाजीतसिह को निरबेल जानकर उसके 
ऊपर आ टूटे ! विक्रमाजीतसिद के पिता की उदारता दी बेटे के लिए 
काटा दो गई । यदि उसी समय बैरी की जड़ कट जाती तो विक्रमाजीत 
सिद को यह दिन न देखने पड़ते | सारे सरदार उनसे पहिले ही अग्रसन्न 
थे, जब राना ने उनस सद्दायता माँगी ता उन्होंने! कद्द विया, अपने 
पायकों को छे जाओ | 

परन्तु पेदल सिपाद्दी पठानो की शिक्षित फौज के सामने कब तक 
खड़े रह सकते थे, मैदान से भाग खड़े हुये। विक्रमाजीतसिंह चित्तौड़ छोड़ 
भांग गया और अपनी माता बद्दिनों और स्त्रो को बेरी की कृपा पर 
छोड़ गया । 

अब राजपूत स्त्रियों को अपनी मान रक्षा का एक ही उपाय रह 
गया वद्द था जौहर श्रत का करना। क्योंकि मुसलमानों से यह आशा 
स्तरप्ण में भी नहीं की जा सकती कि वे पराई स्त्रियों का मान भज्ञ न करें' 
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जौहराबाई के सामने भों जब यह्‌ प्रश्न आया तो उसने ऐसे विचार को 
कायरता के सिवा कुछ न कट्दा | वद्द बोराद़्नना थो। इसलिए रख में 
मर जाने की अपेक्षा अग्नि में जलना उसको भला न लगता था। उसने 
अन्य स्त्रियों से ललकार कर कहा क्या इस प्रकार कायरता से मरने में 
लब्जा नहीं आतो | यदि मरना हा है तो बरियों से लड़कर क्‍यों नहीं 
सरतीं ।' 
जोहराबाई की बात सबको पसन्द आई । ख्रियों ने ख्रो भेष को 
तिलाखली दी | सवने केशरिया रड्ड के वस्त्र पहिने ओर द्वाथ में तलवार 
तथा अन्य अस्त्र लेकर पटानों से अपने देश की रक्षा करने चलीं । 
पठानों ने समझा था कि विक्रमाजीतसिद भाग गया है। अगर क्या 
है, चित्तोौड़ पर हमारा ही अधिकार द्वो गया। वे लोग कोट से बाहर 
इसी प्रकार के सुख स्वप्नों का आनन्द छे रहे थे कि कोट के दरवाजे से 
अख् शस्त्रों से सुसज्जित वीर रमणियां आती हुई दिखाई दीं पहिले तो 
वे जन समझ सके कि, मामला कया हैं पर जब जौदरा बाई ने आकर 
ललकारा तो उनको ऑंखें खुलीं । 
बहादुरशाह् को भी स्त्रियों की इस वीरता पर आश्चर्य हुआ | 
पर उसको लज्ञा न आई कि स्त्रियों से मर्दों का क्या सामना! और कोई 
(बीर होता तो लख्चा से गढ़ जाता ओर स्त्रियों पर कभी हाथ 
न उठाता | 
स्त्रियों ने लड़ाई * पठानो के एक बार तो छक्के छुड़ा दिये । 
जिसको अपनी रूत्यु का भय नहीं, उसके बोर दवोने में क्‍या सन्देह। 
स्त्रियां अपनी मात भूमिके लिये मरने को लड़ती थीं ? और पठान स्वामी 
को आज्ञा से । पर थोड़ी सी स्त्रियां लाखों पठानों से कहाँ तक लड़तीं २ 
ओर फिर आखिर को स्त्रियां हीं तो थीं। कब तक मैदान में डटतीं ? 
थोड़ी सी देर में सब की सब बहीं छेट गई' । 
चित्तोड़गढ़ में अब वहद्दादुरशाह के घुसने के लिये कोई रुकाबट 
नहीं थी | उसके सिपाद्दी अपनी विजय के मद में चूर थे ओर चाइते थे 
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कि बहुत जल्दी कोट के भीतर घुसकर छूट मार करें और जो स्त्रियां 
बचो द्वों उनका सतीत्त्व नष्ट करें । 

परन्तु मनुष्य कुछ सोचता है और इंश्वर कुछ करता है। थोड़ी 
देर के पश्चात्‌ बद्दादुरशाह की फौज ने देखा कि भुग़लों की एक बड़ी 
सेना चित्तौड़ को सद्दायता के लिये आ रहो है। उनका यह देखना था 
कि वे सब लोग भाग खड़े हुए और चित्तौड़ को लाज रद्द गई | 

बात यह थी कि विक्रमाजीवसिद के भाग जाने पर राजमाता 
कर्णावती ने अपने देश की रक्षा करने के लिये हुमायूं के पास सद्दायता 
के लिये 'राखो' भेजी । भला हुमायूं जेसा वीर एक राजपूत स्त्री के ' 
इस प्रकार विपत्ति में पड़ने पर, सहायता न देता ? तुरन्त ही उसने 
अपनी बंगाल की विजय छाड़ी और चित्तोड़ का सहायता के लिये 
आ गया। 

यदि जोहरा बाई बैरी को इत प्रकार ओर कुछ देर नक न फँसांये 
रहता तो बहुत सम्मव था कि पठान लोग चित्तौड़ का ले छेते और तब 
हुमायूं के किये कुछ न द्वोता । 

विक्र भाजीतसिंद (एिर चित्तोड़ का राना दो गया। इस भ्रकार 
जोहराबई ने अपनी मातृभूमि की अपने प्राण देकर रक्षा की । 


ल््जजजल जल 


बीर भावना 
[ लेखक--भी ० हरिप्रमाद ज॑ शुक्न हरि! ] 
2: 
सुखी नहीं हूं अपने को में त्रिभुवन पति कह्दलाने में । 
सुखी नहीं हूं खुरवालाओं से निज चित बहलाने में ॥ 
खुली नहीं हूं गोरो पति संग मन हर ताल बजाने में | 
किन्तु सुखी हूं मात भूमि दित अपना शीश कटाने में ॥ 
अन्तर तमकी यद्दी भावना कभी न बिचलित दो पावे । 
हाँ इसके रक्षण में 'दरि' का जोवन जावे तो जाबे॥ १ ॥ 
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स्तन्त्रता 
[ लेखक--श्री ० हरिक्चिशनदासणी जादव भूना “भूत” ] 





भारत भूमि पूर्व काल में अत्युत्तम और पवित्र सभमकी जाती 
थी। संसार में यह सब से अधिक शक्ति शाली, गोरवान्वित तथा 
महत्व पूर्ण भूमि थी । हिन्द्राट्र एक स्वतन्त्र साम्राज्य था तथा 
उसकी प्रजा धन सम्पत्ति शाली एवं बलवान थो । हमारी सभ्यता 
उस समय अज्ञान रूपी अंधेरी रात्रि में भटकती हुई अन्य जातियों के 
लिए पूर्णिमा के चन्द्र के समान पथ प्रद्शिका थी । एक समय था जब 
प्रत्येक भारतबासी के हृदय में स्वा्थत्याग, जातिसवा, देशसेवा, आत्म 
गोरव, निर्भयता, साहस, उद्योग एवं कत्तेव्य पालन के भाव विद्यमान 
थे । किन्तु खेद आज उसके सर्वथा विपरीत हम अपने सम्पूर्ण 
कत्तेव्यों को भूल परतन्त्रता की दृढ़ एवं कष्टप्रद बेड़ियो में जकड़े हुए 
हैं। हा ! भाज दम और हमार, प्यारी भारत भूमि पूर्ण रूप से परतन्त्र 
है। दमारी इस द्वीनद्शा का कारण कुछ व्यक्ति देशी नरेशों या शासन 
कताओं के घुणित काया का फल बताते है। यद्यपि यह सर्वथा सत्य है 
ओर इसका उदाहरण कई नरेश अस्तुत हें जो आज कल पेरिस में 
अथवा अन्य विदेशी रमणाय नगरों म वद्दां की दूषित एवं निलेज्य 
वेश्याओं के साथ लालाएं कर रहे हैं ओर भारत की दरिद्र एवं असहाय 
प्रजा का अमित परिश्रम से प्राप्त थन विवेकहीन एवं दयाहोन होकर 
बड़ी बुरी तरद्द से धुणात्पादक कार्यों मे अपव्यय कर रहे हैं। परन्तु 
इसका सवेथा दोष इन्ही पर नहीं है किन्तु देश के प्रत्येक व्यक्ति और 
अधिकतर नवयुवको और सम्पत्ति शाली व्यक्तिओं पर उसका बहुत 
बड़ा भार है जो अपने जीवन को इधर उधर बद फेलों में 
नष्ट कर देते हैं और अपना धन धनाड्य व्यक्ति राजा बहादुर 
या राद्य बद्धादुर को पदवी पाने को आशा में नष्ट कर देते हैं। 
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इक समय था जय सारे शरीर में वीय॑ था, हमारे चित्त में उत्साह 
था; रगों में स्फूर्ति एवं रक्त में वेग था। हमारा धन, हमारी शक्ति 
सुपथ पर व्यय होती थी | हम अपने सामने किसी निरीह एवं असहाय 
व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं देख सकते थे। किन्तु आज इसमारे दी 
देश में हमारे हो सामने हमारी पूज्य मां-बह्नों के ऊपर भयानक अत्या- 
चार हो रहा है। जब दम देखते हैं और उनकी करुण क्रन्दन ध्वनि 
हमारे कर्ण छुद्दरों के परदे फाड़ती है उस समय हमको जोश तो अवश्य 
आता है किन्तु वह जोश उतनी देर के लिये द्वी आता है जितनी देर 
में बिजली चमक कर मेघाछज्ना आकाश में लीन द्वोजाती है। और 
फिर हम दतोत्साद् दो कर बैठ रहते हैं । इसका मुख्य कारण यही है 
कि अब हममें वह स्फूर्ति एवं शक्ति नहीं जो पहले थी | आज हमारे यहां 
फूट रूपी अन्धकार सम्पूर्ण भारत के एक कोण से दूसरे कोण तक 
व्याप्त ह्वो रहा है। हमको सब प्रकार सुख पहुंचाने वाले अछूत आज हमारे 
दी कारण पदु-दलित हो रहे है | हम उनके छून में उनस बोलने तक में 
अपना अपमान एवं निदा सममते है और उनसे घृणा करते हैं। ६वा 
हमारा अछूता छ प्रति यद्द व्यवह।र कितना घूरित है। यह कारण भी 
इमारे तत-मस्तक द्वोने का हैं। हमारा हिन्दू जन संख्या का ई भाग 
केवल अछूतां मे विभक्त द्वो रद्मा है। 4सख्नो हमरा कितना शक्ति अछूतों 
में किछिन्न द्वो रद्दी दै। क्‍या यद्द शक्ति फिर संग्रद्दीत द्वो सकती है ९ दं 
अवश्य दो सकती दे अगर दम संगठन कर तो हमारी सारी शक्ति पुन 
संगठित द्वो सकती है । मुमे दर्ष है कि आजकल संगठन ज़ोर पकड़ रहा 
है, किन्तु उस रूपसे नहीं क जिस रूप से होना चाहिये। आज हमको संगठन 
की नितान्‍्त आवश्यकता है। संगठन करने ही सेहम अपनी फूठ को निकाल 
सकेंगे और अछूतो में बिखरों हुई अतुल शक्ति एकत्रित कर सकेंगे। 
जब हम अछूतो में और अपने मे कोई भेद-भाव न सममेंगे और सुसंग- 
ठित हो अपने निश्िष्ट पथ पर अग्रसर होंगे तब अपनो विजय अवश्य 
दोगी ओर दस अपने को शक्ति-सम्पन्न कद्द सकेंगे। तथ एक जीवन 
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का मज्ललमय उदय होगा, उस नवीन जोवन में हमारी बतेमान दुवल- 
तायें भस्म दो जावेगी और उस भस्मावेश को पवित्र वेदी पर नूतन 
पराक्रम, साहस, शक्ति एवं शौर्य के अ्लुर प्रस्फुटित होंगे ओर तभी 
इस नवीन जीवन के मन्नलमय प्रभाव को देख कर सारा भू-मण्डल 
आश्चर्य चकित शब्दों में बोल उठेगा कि-- 

“झ्राज भारत कितना सुन्दर, प्रतिभा-सम्पन्न, गौरवान्वित, 
स्वतन्त्र शक्तिशाली एवं महान है ।” 

हम इस शुभ मुहूत्ते का शुभ शब्दों में स्वागत करते हैं । 


वीरों की पतिज्ञा ! 
[ छेखक--भी ० “बन्द्रना!-नोधपुर |* 
----+७७७५ <द् - ---- 
देश में करेंगे बल, धैर्य का प्रचार फेर, 
भारत को दासता के पाश सं छुड़ाएँगे | 
ज़ार जार रोतो हैं जो भारत की अबलाएँ, 
उनके सब दुःख-इन्द्‌ शीघ्र हम मिदाएँगे। 
करते जो सतीत्व भ्रष्ट गुणंडे, देवियों का, उन्हें-- 
शाघ्र इस कुचेष्टा का फल दम चखाएँगे । 
डाबांडोल होय भादे प्रथ्वी ओर सूये, “चन्द्र, 
बीर बॉँकुरे तो कभी पग न इटाएँगे।॥ १॥ 
आएँ क्यों ना बाधा विष्न सन्‍्तत दमारे आगे, 
ये की क्रपाण से दम उनको हूटाएँगे। 
विद्या घर्म और कर सत्य का भ्रकाश फेर, 
अन्धकार मूढ़ता का जड़ से मिटाएँगे। 
देश और धरम पर हुए कटिबद्ध अब, 
समय पड़ने पे निज शीश भी कटाएँगे। 
कहै कवि “चन्द्र! आय घेरे जल पावक भी, 
बोर बाँछुरे तो कभी पग न हटाएँगे। २॥ 
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चित्तोड़गढ़ की आदशे वीराड्रनाएँ 
[छेखक - हुँवर भचदधेश्वरगी शर्मा “देवेश'”] 

“अजयदुग' चित्तौड़ के रक्त रखित इतिहास में वहां की आदशे 
वीराज्ञनाओं का स्थान सर्वोपरि अथवा सर्वोच्च है। उनके अदूभुत काये 
कलाप उनकी अदम्य उत्साह्ट पूरणो रण कौशल की गाथाएं पढ़ सुनकर 
कौन मानव हृदय होगा जो फड़क न उठे ९ भारत ही क्‍यों संसार भरके 
किसी भी राष्ट्र अथवा जाति की स्त्रियां उन देवियों की तुलना नहीं 
कर सकतीं ! वे देश तथा धर्म के लिये सवेस्व तक न्यौछाबर कर 
देने को उद्यत रहतो थी। वे द्वी सश्वी माताएँ, आदश कुल बधुएँ 
एवं बहिनें थीं। वे अपमानित जीवन की अपेक्षा मृत्यु से आलिज्लन करना 
हजार दर्ज बढ़कर मानतों थीं और अपने लाड़ले पुत्रों को सदा 
निम्नांकित वान्‍्यो का उपदेश सुनाया करती थीं । 

“अपने कुल को कभी न धब्बा लगाना बेटा ९ 
घर्म को अपने कलंकित न बनाना बैठा ॥ 
रख में बढ़कर व क्दस पीछे हटाना बेटा । 
ग़र समय आये तो सर काट कटाना बेटा ! 
दूध को भांत के दरगिज़ न लजाना बेटा ॥”? 
तथा:-- “रण देखे जो क्षत्री डरई । 
अन्तकाल सो नरकहि परई |” इत्यादि । 

वे बीरत्व, शील स्वभाव एवं रूप लावश्य की प्रति मूर्तियां थीं। 
बे युद्ध स्थलों में आततायियों तथा धमोन्‍व म्लेच्छीं पर भूखी बाधिनों 
की तरह टूट पड़ती थीं। देशापमान उनको नितान्त असह्य था। घर्म 
को आघात पहुँचते देख उनको भौंहें तन जातो थीं! नस नस में गरम 
खून बहने लग जाता था !! 

वे तबला सारद्ली पर “ताना री रो” को जगह मारुबाजों (रण- 
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बाद्यों) पर मु्दी दिलों में;नव उत्साद व स्फूर्ति उत्पन्न कर देने वालो इस 
मैरवो राग को मस्त हो दो क़र अलापा करती थीं-- 
“स्ैरवो बन कर घुसी हूं आज मैं धमसान में । 
शत्रुओं का खुन पीने आई हूं मैदान में ॥ 
है मेश आनन्द मइल रक्त ही के पान में। 
कामना पाऊंगी चढ़ कर धर्म के बलिदान में ॥” 
वे अपने सुन्दर #न्तु सुदृढ़ कलाइयों को सुमन गुच्छीं अथवा रिष्टवात 
आदि फेशनेविल ()) गद्दनों से अलंकृत करने के बदले सदा तलवार 
भार, बे आदि से ही सजाया करती ओर तिदेशों मलमल #िम्बा ज़री 
किनारीदार वस्मों के बदके अपने द्वाथ से बनाये हुए «पवित्र खदृर के 
बश्च अथवा लाहे वर्म (जिरद वख्त२) से ही अपने अह्वग की रक्षा किया 
करती थीं । वे अवीर, गुलाल एवं कुमकुम के बदल दुराचारियों और 
नर पिशाजों के खून से द्वी होली खेलना अधिक पसन्द करती थों तथा 
व्ेश्यानृत्य के बदले संग्रामभूमि में भूत पिशाचों का अट्टद्वास एवं 
डाकिनी जोगिनी आदि का ताश्डत् अधिक चाव से देखा करती थीं !! 
उनके मुख मण्डल पर सतीत्व की एक विलक्षेण आभा विरा- 
जती थी। यह वही ज्योति है जो “मिसमेयो” सरोखो दुश्चरिवा एवं 
कुल बोग्नियों को आंखां में चका चौंध पेदा कर देतों हैं। यह वही 
चमक है जिसके सहारे हम अब तक हिन्दुत्व का दावा किये हुए हैं 
ओर गये से ऊपर को शिर उठाते हैं और यही वह पवित्र आलोक है 
जिसके समक्ष अन्यान्य सभी राष्ट्रों के नर नारी नत मस्तक हो रहे हैं । 
यद्पि आज न वह पहले का सा चितचौर है न बेसी आदरशों 
बीराज्ननाएं हो, फिर भो उसके बचे खुचे जीर्ण शीर्ण खण्डदर एवं उस- 
का एक एक पत्थर उसके प्राचोन गौरव को सूचित कर रहे हैं। उन 
देवियों की--उनके सूपुत्रों, राणा लक्ष्मण, प्रताप तथा जयमल ओर 


फत्ते को उज्ज्वल कोति अब तक अचल है, अमर है। वह स्वणोक्तरों 
से लिखी जाने योग्य दे । 
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थोड़ी देर के लिये यदि अन्यान्य बातों को सावेजनिक एफ 
प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा मान कर छोड़ भो दें, तो भी जिस ब्रात, के लिए 
उनका स्थान इतना उच्चतम गिना जाता दे उसका उल्लेख किये विनय 
नहीं रहा जाता ! वह दै उनका पवित्र कत्तेव्यपालत, अपू् त्यारातन्रा 
आदर्श बलिदान--ज़ौहरबत !! ५, है 

शायद द्वी आज तक किसी देश को स्त्रियों न अपनो सतीत्व रुका 
तथा देशाद्धार के निमित्त इतनी बेर इस पुनीत त्रत का पालन किया हो;। 

इसमे कोई संदेह नहीं कि दमारी आये देवियां अतीत से हरी 
ऐसे २ कार्य करती आई' है जिनका आज कल पाश्चात्य देशीय सम्यता 
के अभिमानोी असम्भव द्वी मानते : पर आधुनिक काल में इन देवियों 
( चित्तौड़गढ़ की वीराज्ञनाओं ) का भी महत्त्व कुछ कम नहीं क्योंकि 
इनके ज्वलन्त उदाइरण अब तक विद्यमान दें । अब हम एक दृष्टि 
आधुनिक स्री समाज की हीनावस्था पर डाल लेखनी को यहों विश्ाम 
के हं। के 

आजकल के स्री समाज के गददने आभूषणों की प्रबल लिप्सा,फैशन्न 
पर मरने तथा रूढ़िप्रथा पालन इत्यादि को देखकर तो यही कहना पड़ता 
है, कि हा | अभागे भारत | स|ता, अलुसूया, महासती मदालसा,, वीराज्नना 
तारा तथा पद्चिनी इत्यादि देषियों के जन्मदाता मारत ! ओ राम, रष्ण, 
प्रताप, शिवा का कम भूमि भारत !! तेरी यह्‌ दु्गति ! हवा हन्त !!! 

किन्तु अब इस प्रकार के दुखड़े रो २ कर द्वाथ पर हाथ घर बैठ 
रहने से बचे खुचे अमूल्य धन को खो बेठने के सिवाय और कुछ न 
होगा | अब तो सच्ची लगन लगाकर उनका पुनरुद्धार करने से हीं लोभ होगा ! 
यदि सच्चे हृदय स पुल्ठला जाय लो यही वास्तविक उत्तर मिंकेगां कि 
ख््रियोंको इस द्वीनावस्था पर पहुँचाने वाल, खुरवाला की अबल पद धर 
पहुँचाने वाले हमों मानवी राक्षस हैं। बाल्यवस्था का बेचारी पार भी 
नहीं करने पातीं कि उनको घेंघट को जेल में कैद कर दिया जाता है । 
बेचारी कली पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं द्वोने पातो कि निदेय माली 
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उसे झट से तोड़ कर बिलग कर देता है। ठीक यद्दो हाल आज 
कल के महिला मंडल का द्वो रद्दा है। बाल, वृद्ध अथवा बे-मेल व्याह्द 
के कारण वे कन्याएं पूर्ण युवती भी नहीं दोने पाती कि उन पर बेधव्य का 
बज आ गिरता है। न उनकी शिक्षा दीक्षा का ही कोई समुचित प्रबन्ध 
कियां जाता है न उनको आदश मद्दिलाओं के चरित्र उपदेश आदि दी 
सुनाये जाते हैं । उपरोक्त प्रकार के सब साधनों से उन बेचारियों को 
बंचित रखते हुए भो हम सुधार की आशा रखते हैं यह कैसी धृष्टवा है ९ 
धिक्कार है ऐसी बुद्धि को !! 

प्रथम तो देश के दुभोग्य से देश के दुख से दुश्ली द्ोने वाले इने 
गिने दी मादू सेवक हैं, तित्त पर भो लकीर के फकीर और बाबा वाक्य 
प्रमाणं को उक्ति को चरिताथे कर सनातन नाम को कलछुषित करने 
बाले बुद्टे खूसट जब विरोध रूपी रोड़े अटका देते हैं. तब टांय २ फिस्स 
वाला किस्सा द्वो जाता है। किन्तु मेरी तो उन कमेण्य युवकों से जा रात 
दिवस देशोद्धार को धुन में अविश्रान्त परिश्रम कर रदे हैं--यहो सादर 
प्राथेना है कि वे ऐसे लोगों को निधड़क बकने दें । उनको तो इस 
ओर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य की ओर द्वो निरंतर अप्रसर होना 
चाहिये । हु 

मित्रों | ख्रियां पुरुषों का आधा अन्न कहलातो हैं । जब तक 
उनको चित्तौड़ की वोराज़्नाओं--भारत की विदुषी महिलाओं की चरित्र 
गाथाए' न सुनाई जांयगी, जब तक हम ख्य आदर्श बनकर उनको 
धार्मिक, सामाजिक राजनैतिक कार्यों में भाग न लेने देंगे, तब तक सुधार 
को आशा करना दुराशा मात्र है। वीर माताऐ' ही वीर पुत्र प्रसव करेंगो 
ओर तभी भारत में एक वार फिर से राम राज्य को स्थापना दो सकेगी । 
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अरब और तत्र 


लिखक--भी ० प्रो० विद्यामूषण जी 'विभु', एम० ए०] 
--“अकर 454 --- 


अब 
लीगल लुटेरों के अलावा यहाँ आज कल, 
बटमार गॉठकट और जेवकट हैं। 
“सावधान रहो” किस भांति लटते हैं यह, 
खींच दिखलाते ठौर ठौर चित्रपट हैं ॥ 
खबर लगाई “बिभु” खुफिया पुलिस ने है, 
सैकड़ो द्वी प्राशदर घूमते सुभट हैं। 
हिन्द में उचकके धक्के फिरते उठाईगीर, 
खैर जान माल की न डाकू जमघट हैं॥ 
ध्त्ब 
पूवे नरपतियों का दावा था इमारे यहाँ, 
लम्पटो न लालची न लंठ दै न ज्वारी है । 
डाकू 'चोर॑ मद्यपो न कायर कुटिल कामी, 
कपटी न पापी आततायी अनाचारी है॥ 
मूठा जालसाज़ है न निंदक नृशंस खल) 
ठुखिया अनाथ दीन भूखा न भिखारी है। 
चित्त में न चिन्ता है किसो को, सुख चैन सब/-- 
नर ज्द्बाचारी “विभु” पतित्रता नारी है ॥ 
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[खास हे 
क्षत्राणी का आदशे 
[ छेखक--भी० अयोध्याप्रसाद जी गीयलोय दास _] 
“5-७८ -: 

लगभग ४०० वर्ष की बात है। इस अभागे भारतवषे के बच्स्थल 
पर यबनों के अनेक राक्षसी अत्याचार होते थे | शाहजद्दां तीन करोड़ 
के सयूर सिंहासन पर बैठकर ग़रीब किसानों की किस्मत का फैसला 
करता था । प्रजा की यादी कमाई दम्माम, मक्तंतरे, ताजमद॒ल ओर 
संगमरमर की नहरें बनवाने मे खच की जाती थी। बाप बेठो ओर भाई 
भाई में हक्मत के लिये चोटें चलती थीं। 

शाहजहां के दारा, शुजा, औरंगज़ेव और मुरक्र ये चार लड़के 
ओऔर जद्दांनारा तथा रोशनारा यद्द दो लड़कियां थीं। शाहजहां के बीमार 
पड़ते ही श्रेणित लोलुप प्लुभित व्याप्र की तरद्द चारो भाई आपस में 
कट मरे। वह शाहजद्दां के अन्तिम काल तक सयूर सिदासन के लोभ 
को न दवा सके । 

शहांजहां के गिड़गिड़ा कर अनुराध करन पर मारचाड़ केसरी 
राजा यशवम्तसिद्द तीस सददश्न राजपूत सेना छकर पपिठ॒द्रोद्दी औरंगजेब 
का आक्रमण रोकने के लिए उज्जन जा पहुँचे । किन्तु कूटनीतिज्न औरंग- 
जेब के पड्यन्त्र के सामने उनकी वीरता काम न आइ, अन्त मे उन्हें 
रणक्षेत्र का परित्याग करना पड़ा | 

राजा यशवन्तसिदहद का शिशोविया राजकुमारों के गर्भ से जन्म 
हुआ था और शिशोदिया कुल की एक वीर वाला के साथ विवाह हुआ 
था | पवित्र शिशोदिया दुल में विवाद व.र पान पर राजपूत राजा अपने 
को पविन्न और कतार सममते थे ! राजा यशवन्तसिंह की ख््री जैसे ऊँचे 
छुल में उत्पन्न हुईं थी उसी प्रकार ऊंचे युणो और अलंकारों से विभूषित 
था । जब उसने उज्जैन के युद्ध का वृतान्‍्त सुना कि उसके पति की प्रायः 
समस्त सना नष्ट द्वो गई है और बद्द शत्र का पराजय न कर रण भूमि 
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से चला आया है। तब उसको विषम क्रोध और दारुण दुःख हुआ | 
बह मारे आत्मग्लानि के रो पड़ी और उसी आवेश में सोचने लगा: - 

“न जाने मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है, जो मुझे ऐसा क्षत्रिय 
कुल-कलंकी पति मिला । अच्छा द्वोता जो में विवाही न जाती, कायर 
पत्नी तो न कहलाती । विषपान करद्धगी, जीते जी आग में कूद कर 
प्राण दे दूंगी किन्तु कायर पत्नी न कहलाऊंगी । जब कि मेरे पूर्वज, 
शरीर में रक्त की एक बून्द रहने तक ५ त्रुओं का मान मदन करते रहे 
हैं। तब मेरा पति शत्रु के भय से भाग कर आवे ओर मैं उसे छुपाल्' ९ 
बीर-दुद्विता होकर कायर पत्नी कहलाऊं ? लाग क्या कहँगे ? सह्देलियाँ 
ताना मारेंगी और पिता जी ठो, मेरा मुंह *खना पाप सममभेंगे। ओह ! 
हृदय में कैसी २ उमगें थी। विजयी द्वोकर आरयेग, आरती छतारूंगी, 
उनकी चरण रज छंकर सुहर की चूनरी में बाँधूगी, तलवार का रक्त 
लेकर महंदी रचाऊंगी, उनके जख्मी को अपने द्वाथ से धोऊंगी, उनके 
शन्नु-सद्ार रण बौशल को सुनकर मै आपे मे न रहूंगी, मारे गये के मेरी 
छाती फूल उठेगी | दोनो मिलव र साठ भूमि की बन्दूना करेंगे। किन्तु 
यह सब स्वप्न था जो कि अन्धरी रात्रि के सन्नाटे में देखा गया था। 
आह ! युद्ध भूमि में वीर गति को भी प्राप्त न हुए, नहीं वो साथ में 
सती होकर जीवन सुधार छेती ।” 

रोते रोते शिशोदिया राजकुमारी के मुखमण्डल ने भयावनी मूर्ति 
धारण करली । वह सर्पिणी के समान फुंकार कर बूढ़े द्वारपाल से बोली 
“मैं कायर पति का मुंद् देखना नहीं चाहती । इस बीर पसवा भूमि में 
रण से भयभीत मनुष्य को आने का अधिकार नहीं, अतणएव मेरी आज्ञा 
से शहर के दरवाजे बन्द करदोी ।”? 

द्वारपाल थर थर कांपने लगा, उसकी बुद्धिको काठ मार गया। 
वह गिड़गिड़ा कर बोला ' मद्दारानीजी कां सुद्दाग अटल रहे । मैं आप 
की आज्ञा-पालन में असमथ हूं, वह हमारे मद्दाराजा हैं, जीवनदा ! हैं ।” 

रानी--नहीं ! अब वह जीवनदाता नहीं। जो प्राणों के क्रय से 


घर बोर-सन्देश [सागर 
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भआगकर स्त्री के आंचल में छुपे, वह जीवनदाता नहीं। जोवनदाता वह 
है जो सर्वे साधारण के दिताथ अपना जोवनदान करने को सदा 
अस्तुत रहे । 

दढ्वा२० -महारानीजी ! वह हमारे अन्नदाता हैं। 

रानी --असम्भव ! जो दासच्त्व वृत्ति स्वीकार कर चुका हो, पर 
तन्त्रता के बन्धन में जकड़ा जा चुका द्वो, जो दूसरे की दी हुई सद्दायता 
से अपने को सुखी सममता दो वह अन्नदाता नहीं । 

द्वार--वह परतन्त्र नहीं, अपितु यवन बादशाह के दाहिने हाथ हैं। 

रानी--वद् भी किसलिये ? अपने देश वासियों को नीचा दिखाने 
के लिए मायावी यवन बादशाह कांटे से कांटा निकालना चाहता है। 

द्वार०--अथोत्‌-- 

दटानी--यद्दी कि वह कुछ राजपूत्तों को अपने पक्ष में करके भारत 
के समस्त राजपूतों को शिखंडो बनाना चाहता है। भारत के द्वा्थों 
भारत सन्‍्तान का पतन चाहता है। भोले द्वारपाल याद रक्खो, स्वामी 
सबक का चाहे जितना आदर क्यों न करे, चाहे मरिमुक्ता देकर उसको 
सोने की जंजीर से क्यों न सजादे, परन्तु जो दास है वह तो सदा दास 
द्टी रदेगा ! 

द्वार०--मद्दारानी ! आपका कथन सत्य है, किन्तु पति फिर भी 
पति है, उनका अपमान करने से कया लाभ | क्षमा कोजिये, में आपको 
कुछ सीख नहीं दे रहा हूँ, परन्तु फिरभी पुराना सेवक होने का अभि- 
मान रखते हुए, में यह प्रार्थना करता हूं, कि आप इस समय तो उन्हें 
अन्तःपुर में बुलाकर सान्त्वना दें, पश्चात्‌ क्षत्रियोचित कत्तेव्य का ज्ञान 
कराने के लिए कुछ उतार चढ़ाव की बातें भी करे ! इसके विपरीत करने 
से जग हँसाई द्ोगी और प्रजा भी उंड दो जायगी । 

द्वारपाल के समय विरुद्ध व्याख्यान को सुनकर शिशोदिया राज 
कुमारी मल्‍्ला उठो किन्तु द्वारपाल को स्वामि भक्ति ने क्रोध के पारे को 
आगे न बढ़ने दिया वह सद्दम कर बोली-- 
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“तुमसे अधिक मेरे हृदय में लनका मान है। वह मेरे इश्बर हैं, 
देवता हैं, मैं उनको पुजारिन हूं। परन्तु मादम होता है डद्धावस्था में 
तेरी बुद्धि पर पाला पड़ गया है, बीरता को जंग लग गया है, नहीं तो 
ऐसी बातें नहीं करता । क्या तू नहीं जानता कि मारवाड़ बीर असबा 
भूमि दे ९ यहाँ के निवासी युद्ध से भागना नहीं जानते, वह जानते हैं. 
युद्ध में कट कट फर मरना । मद्दाराज को देखने पर जब उन्हें मालूम 
होगा कि यहां युद्ध से भागे हुए कायर को भी शरण मिल सकती है, उसका 
भी आदर द्वोता है तब वह भी यह कुटेव सीख जायेंगे । अतएव में नहीं 
धवाहती कि सेरे देशवासो कायर बने।” 

वृद्ध द्वारपाल अवाक्‌ रह गया! वह्‌ कि कत्तेव्य विमूढ़ की 
नाइ' पृथ्वी को कुरोदन लगा। 

+ + न 

शिशोदिया राजकुमारो की सास भी छुपी हुईं यद्द सब कुछ 
सुन रही थी। पृत्रवधू के वीरोचित शब्दों से यशवन्त छी जननों का 
रफक्त खौल उठा । यह वास्तव में उसका अपमान था। वह दुःख से 
अधीर हो उठी । पुत्र को पुनः रण-क्षेत्र में केसे भेजु--बह यद्दी सोचने 
लगी। अन्त में उसने क्रोध को दवाकर गम लोद्दे को ठर्डे लोदे से काटा। 
यशबवन्तसिंह को बुलाकर सदा की भांति प्यार कर भोजन जिमाने लगी ! 
सुबण के स्थान में लोहे के वतन देखकर यशवन्तसिंद्द क्रुद्ध दो गये। राज- 
माता भी दासियों पर कृत्रिम क्रोधित हाकर बोलीं-“देखती नहीं हो, मेरा 
बेटा तो पूर्व द्वी लोहे से डर कर यहां भाग आया द्दै फिर लोद्दा ही उसके 
सामने ला रक्खा !” माता के इस व्यंग से यशबन्तसिद् कट से गये | 
राज माता अपने उपदेश का अंकुर जमने योग्य भूमि देखकर बोलो-- 

“यशबन्त ! वास्तव में तू मेरा पुत्र नहीं। ठुक्के बेश कद्दते हुए 
मैं मारे आत्मग्लानि के गढ़ी जा रही हूं । यदि तू मेरा पुत्र द्वोता वो 
शत्रु को पराजित किये बिना न आता । तुक में मान नहीं, साइस नहीं, 
अभिमान नहीं । तू कुल कलंकी है, कायर दे, शिखण्डी है। तैने राजपूत 


8०४ बोर सन्देश [आग २ 
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कुल में जन्म लेकर इसके उज्ज्वल यश में कलंक लगा दिया | बहू का 
आत्माभिमान देखकर मेरी छातो गबे स फूल उठी है, किन्तु साथ ही 
दारुण अपमान के मारे मैं मरी जा रही हूं । एक तो वह बीर-प्रसवा 
कन्नाणी, जिसने ऐसी वीर बाला को जन्म दिया और एक में जो तेरे 
जैसे कुलंगार को उत्पन्न किया ! धिकार दैमेरे पुत्र प्रसव करने को! अच्छा 
होता जो वन्ध्या होती अथवा तेरी जगह इंट पत्थर प्रसव करती जो, 
सकानो के तो काम आते। अस्तु, जो द्वोना था सो द्वो चुका । किन्तु, 
ठहर, में तेरा जीवन समाप्त कर देना चाहता हूं | बहू कायरपत्नि गद्दी 
कद्दलाना चाह॒वो तो में भी कायर पुत्र को जीवित रखना नही चाहती ।” 

क्राध के आवेश में वीर माता ऊदार निकाल कर सारना द्वी 
चाहती थी कि यशवन्तसिद्द रोकर पैरो पर गिर पड़े। फिरों तलवार निकाल 
कर प्रतिज्ञा को “म!ता ! जब तक मै जीवित रहूंगा युद्ध में रहूंगा युद्ध 
से कभो विमुख न हूगा । जब तक शज्रुओं का नाश नहीं कर लृंगा कभो 
सुख से न बेदू गा ।” 

न हि रन नः 

पुत्र की चीर-प्रतिज्ञा छुनकर राज साधा का हृदय उमड़ आया। वह 
यशवन्तसिंह के सिर पर प्यार से हाथ फेरन लगी। बोर यशवन्तसिद 
माता का यहद्द व्यवद्दार देख कर बोले-- 

“मां ! यह कया ? कहां तो तुस मरा जावन समाप्त १ रना चाद्वती 
थी और कहा ' **” राज माता दात काट कर बोलो-“बेटा क्षत्राणी 
का अद्भुत स्वभाव होता है। वह युद्ध से भागे हुए पुत्र या पति का मुंह 
देखना नहीं चाहती । किन्तु पत्ति फे वीर-गति प्राप्त होने पर उसके साथ 
प्रसन्नता पूवेंक सती हो जाती है और विजय प्राप्त कर आने पर तो, 
इसके बलैयां लेती है क्षत्राणो का आदर्श विचित्र है।” 
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राष्ट्रपति पं मोतीलाल नेहरू 
[ छेखक--करो० रमेश वर्मा ] 

एक इतिद्दास मोमांसक ने कद्दा है. “इतिहास महान पुरुषों का 
जीवन चरित्र है।” अथोत्‌ समाज की गति का प्रवाह मद्दान पुरुषों के 
जीवन-आदश के साथ बहता रद्दता है। जो घटनाएँ भाज समाज क्षेत्र 
में नवीन और सामयिक कही जात॑ हैं कल वे द्वी प्राचीनता का रूप 
धारण कर लेंगी और हम उनको इतिहास की श्रेणो में गिनेंगे। अपनी 
प्राचीनता का अभिमान पूर्वक वर्णन करते हुए हमें यह न भूल जाना 
चाहिये कि प्राचीन और अवोचीन में एक विशेष सम्बन्ध रहता है। इति- 
हास-जगत के सामान्य-तत्व प्रत्यक काल सें अपने उसी रूप में विद्यमान 
रहते हैं केवल घटनाओं में कुछ अन्तर सा भ्रतीत द्वोता है। हमारे पूजेज 
घन-घान्य पूर्ण, यशखी ओर सबकला निष्णात होते हुए भी त्यागी 
ओर तपस्वी ही बने रहते थे तो बरततेमान काल भी इन उदाहरणों का 
अपवाद नहीं | ऐसी महान आत्माएं वर्तमान भारत में कई हैं जिनको 
समस्त सांसारिक सुख-विलास, रस क्रीड़ा मौजूद हैं। किन्तु बह सब 
पर लात मार कर अपना जीवन स्यागी सन्त पुरुषों जैसा व्यतीत कर 
रहे हैं। पं० मोतीलाल नेहरू उन्हीं त्याग मूर्तियों में एक हैं। आपका 
गत दस सालों से पूर्व का जीवन बड़ा द्वी बिलास पूर्ण और राजसोठाठ 
वाला रद्दा है। आपका वाल्य-काल सुख और लाड़ प्यार में दही बोता 
यद्यपि पित्र सुख का आनन्द ये कुछ भी न ले चुके थे क्योंकि इनके 
पिता जो दिल्ली के कोतवाल थे इनके जन्म (१८६१ ६) से चार मास 
पूबे ही संसार से बल बसे थे । उनके बाद इनके बड़े भाई मुं० नन्दलाल 
नेहरू की आधीनता में जो कानपुर मे वकील थे इनका पालन पोषण 
हुआ वहीं गवनेमेन्ट स्कूल से इन्होंने मेट्रिक पास किया और इलाहाबाद 
म्योर कोलेज से एफ० ए० पास करने के बाद वकालत की परीक्षा दी | 
जिसमें सबसे प्रथम नम्वर पास हुए और इनाम मित्रा । 
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बकालत पास करने के बाद आपने बड़े भाई के साथ साथ द्वी 
कानपुर में प्रेक्टिस करना प्रारंभ किया किन्तु भाई की शीघ्र ही झुत्यु 
हो जाने के कारण आप सपरिवार प्रयाग चछे आए झौर यहां ह्वाईकोर्ट 
में वकालत करते हुए उसके सब से प्रधान एडवोकेट बन गए। आपकी 
घकालत की आय दो सदर रुपए दैनिक से कम न थो। आपका आतनंदु- 
भवन वास्तव में राजशाद्दी भवन है। आप धन जोड़ने के भक्त नहीं दे 
किन्तु जो कुछ कमाया बद सत्र शान में फूक दिया। आनन्द-भवन को 
इमारत और उसके साजो स/मान इसके प्रस्यक्त उदाहरण है । भारत में 
इनके कपड़े धोने को थोतो पैदा न होकर पेरिस से +पढ़े छुल कर आते थे । 

पं० जो बकालत करने के साथ साथ द्वी सा्वे-जनिक कार्यों मे 
भो भाग लेते रहे हैं। आप म्यूनिस्पलवोड प्रयाग के चेयरमैन रद्द चुके 
हैं। १५०७ इ० की राजनैतिक कान्फर नस इलाहाबाद के सभापति चुने 
गए। सन्‌ १९०९ ३० से यू० पा० कौ।सल के मैम्बर चुने जाते रहे। 
सन्‌ १९१४ ई० में इलाद्वावाद म्यू० बो० के मैम्बर भी निर्वाचित हुए। 
आप सन्‌ १९०५ ६० से हो भारतीय कान्प्रेस कमेटो के मैम्बर है। इस 
के अतिरिक्त कितनी हो सभा सुसाइटियों के प्रधान, उपग्रधान; मंत्री 
ओर कार्य संचालक रद्द चुके हैं । 

असदहयोग आंदोलन काल से आपके जीवन में एक विचित्र परि- 
बतेन दोता है अपने उस राज विलास और ठाटठ बाट के जीवन को 
छुकरा कर आप दसमारे सामने त्याग की मूर्ति में आते हैं और तब से 
अब तक पूरे त्याग मूर्ति बने हुए हैं। प्रिन्न-आफ-वेल्स के खागत 
बद्िष्कार में आप सरकार के कारावास से भी सपरिवार निवास कर 
चुके हैं। आपके एकमात्र पुत्र पं० जवाहरलाल नेहरू निर्धन भारत माता 
के जवाहर और दीन, निध्धना के लाल हैं। वास्तव में पिता पुत्र का सा 
यद्द अपूव त्याग इतिहास मे अन्यन्त्र मिलना असम्भत्र है । 

आपकी योग्यता से न केवल भारतीय अपितु अन्य देशवासी, 
पारलियामेन्ट के स्लेम्बर और बड़े २ राजनीतिश पूर्ण परिचित हैं। 
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आपका विशाल राजनेतिक ज्ञान अथाह, अपरिमित एवं अश्लुण्य है। 
लीडर' सम्पादक श्री० चिन्तामणि के शब्दों में आप “भारतीय 
राजनोति के सब से श्रेष्ठ ज्ञाता हैं?। असेम्बलो में सरकारी पतक्त 
और जनिता पक्तके मेम्बर आपको युक्तियों, तक और धाराप्रवाह वक्तत्व 
शक्ति को देख कर अवाक्‌ रह जाते हैं बोलते समय किसी विध्न कारी 
की दलील का मुंह तोड़ अकाव्य पूर्ण भाषा में उत्तर देना आपकी 
आदत मे है। नौकर शाही की लचकती कमर आपके हास्य के कोड़े, 
विनोद के बाण ओर नोक कोक को मुकोली कटारी से सदैव कांपती 
रहती है । राष्ट्र के प्रति आपक्रा और आपके प्रत्ति राष्ट्र का अपरिमित 
अमुराग है। नेहरू रिपोट जिसके कि आप सर्वे सर्वा हैं आपकी ज्वलंत 
देश मक्ति एवं अथाह ज्ञान-भंडार की सूचक है। आपके सम्मान के 
लिए राष्ट्र ने सन्‌ १९१९ इ० की अमृतसर कांग्रेस का सभापति आपको 
बनाया और इस समय जब कि भारत का राजनेतिक वायु-मंडल 
पारस्परिक-कलह; जातीय-झंगड़े और पार्टी बन्दी की त्रिदोष युक्त वायु 
से विष पूरित हो रहा था आपको राष्ट्र का सूत्रधार बनाया। आपने 
कांग्रेस को जिस प्रकार संगठित किया और अपने राष्ट्रपति सन्देश में 
जिस व्यावहारिक और व्यापक नीति का आदेश दिया उसके सामने 
यह एक 'साइमन कमीशन! क्या दस कमीशन भी भारतोय राजनेतिक 
नौका को डगमगा नहीं सकते जिसका कि कर्णंधार इतना दक्ष और 
चतुर-चूरामरिए है वर नौका बढ़े बड़े तूफान ओर भयानक भँवर जालों 
से भी टक्कर ले सकतो है| हम आर करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति तब 
तक तिरायु रहें, जब त& कि भारत के भाल से यद्द पराधीनता की कलु- 
षित फालिख घुल जाय और राष्ट्र के समम्त प्राणी खराभ्य के सुखोद्यान 
में निभेय होकर विचरण करें| 


दा: >शाधयाका जे (डक. 
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ऋवेदालोचन--प्रणेता-पं ० नरदेव शाखो, वेदतीये; प्रकाशक- 

प॑० सत्यत्नत श्मो, शान्ति प्रेस, आगरा । प्रष्ठ ३६+३०८, मूल्य १॥) 
श्री प॑० नरदेव जी शाश्षी मौलिक विद्वान, बड़े विचारबान ओर 

सफल लेखक हैं। वेदों के विषय में आपने विशेषरूप से अध्ययय किया 
है । प्रस्तुत पुस्तक के एक एक प्रष्ठ से आपके उस अध्ययन का परिचय 
प्राप्त दोता है। वेद शाक्लों का अध्ययन करने के इच्छुक इस पुस्तक को 
अवश्य देखें । 

श्री ओचरडी---प्रस्तुत पुस्तक में चण्डो देवी के चरित्र का 
वर्णन है । चण्डी न पहले मधु-क्रेटम राक्षस का वध किया था--हस 
खरड में उसी का विस्तृत वर्णन है। प्रारंभ में श्रीमान राजा शशिशेखरेश्वर 
रायबहादुर कृत एक भूमिका है। पुस्तक में डिमाई आकार के २१३४ 
पृष्ट हैं। कहां से मिलती है और क्या मूल्य है यह कुछ भो पुस्तक पर 
नहीं लिखा है । लेखक हैं श्री श्रोश्चन्द्र शर्मा । 

आयमभमिश्न (ऋष्यंक)--स्थानीय सहयोगी आयमित्र प्रति बष 
दीपावली पर ऋष्यंक नाम से एक विशेषांक प्रकाशित करता है। इस 
बर्ष भी वह अंक निरुला है-पर पहले से अबकी धार उसमें कुछ विशेषता 
है। पहले अधिकांश लेख स्वामी दयानन्द जी से द्वी सम्बन्ध रखते थे, 
अबको वार बह बात कुछ कम है । इस अंक में कितने दी छेख ऐसे हैं जो 
आयेसमाज से सम्बन्ध रखते हुए भी सर्बोपयोगी हैं। कविताएं 
भी अच्छी हैं । इसके लिए सम्पादक जी को बधाई है। 


_अह्ढ ११] साहित्य-परिचय ४५९ 
० आरोग्यसिन्धु--यद्द एक मासिक पत्र दै। श्री वैध ५० लक्ष्मी- 
नारायण जी के सम्पादकत्व में फिरोजाबाद (आगरा) से प्रकाशित होता 
है। प्रतमास ठीक समय पर पूर्णिमा के बाद निकल जाना इसकी विशे- 
षता है। इसमें आरोग्य, चिकित्सा और औषधि विज्ञानविपयक छेख रहते 
हैं। रोग विज्ञान मे रोगो के होने के कारण, उनसे बचने के उपाय, उनकी 
चिकित्सा आदि का सविस्तार वर्णन रहता दै। पन्न वैद्यों और सर्वसाधारण 

सज्जनों को समान रूप से बड़ा उपयोगी है। वार्षिक मूल्य ३) है। 
चांद (फांसी अड्ड)--चांद के फांसी अंक की एक प्रति 
हमारे पास समालोचनार्थ भेज कर प्रकाशक महोदय ने दम पर बढ़ी 
कृपा की दै। इस कृपा के लिए धन्यबाद न देना ठीक नहीं । अस्तु, हम 
उनकी इस अपार उदारता के लिए अनेक धन्यवाद देते हैँ । इस अंक 
का सम्पादन आयुर्वेदाचाये श्री चतुरसेन जी शास्त्री ने जिया है। इसमें 
जितने लेख हैं वे सब फांसी से सम्बन्ध रखते हैं। चित्र भी बहुत हैं 
ओर वे सब भी फांसी अथवा फांसी पर चढ़ने वालों के हैं। फांसी के 
सम्बन्ध में कई आलोचनात्मक विचार पूर्ण छंख भी हैं। कद्दानियां भो 
इसी विषय की है ओर अच्छी है। राष्ट्र-यज्ञ में जिन लोगों ने अपनी आहुतियां 
चढ़ाई हैं उनके चित्र ओर बरित्र इस अड्भ की विशेषता है।इन लेखों को 
पढ़ने से हृदय में एकद्म राष्ट्रीयता को हिलोरें उठने लगती हैं । ऐसा सुन्दर 
छ/क सम्पादन ओर प्रकाशन करने के लिए हम दोनो सज्जनों को बधाई देते हैं ! 
निश्न लिखित पुस्तक भी मिल गई हैं। प्रेषक मद्दोदयों कोधन्यवाद्‌:--- 
१- हमारे दुःखों का प्रधान कारण--ले० प॑० जुगलकिशोर मुख्तार, प्र० 
जैन संगठन सभा, देहली । मू० -) 
२--विनय--ले० पं० रामबल्लभ द्विवेदी, अरविन्द श्र० राजेश्बरी पुस्त- 
कालय, गया। मू० न) 
३--मोक्ष को कुंजी--भ्र० आत्म जागृति कायोलय, बगड़ी ( भारवाड़ )। 
४--पुनविवाह्‌ दिन्दू जीवन--छे० राम प्यारी देवी, श्र० प॑० छद्स्मी 
लाल शम्मों, अलीगढ़ । मू० &) 
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०--स्तुति- ले० मुंशी लक्ष्मीप्रसाद जैन, प्रकाशक बाबू प्रभूलालजो जैन 
रामपुर स्टेट, मूल्य सदुपयोग । 
६--जैन-मित्र मंडल देहली का इतिहास और काये विवरण--म्र० मंत्री। 
७--संत--(मासिक-पत्र) सम्पा० म० शिवत्रतलाल, श्र० दीवान वंशधारी- 
लाल, राधास्वामो धाम, बनारस, मू० ४॥) वाषिक | 
८--आरात्मानन्द जैन ट्रेक्ट सुसाइटो की रिपोट १९२७-प्र० मंत्री आत्मा- 
नन्‍्द जैन ट्रेक्ट सुसाइटी अम्बाला | 
९--अछूतों का जैन मंदिरों में प्रवेश ट्रेक्ट--छे० मोतीलाल पद्दाइ्या, 
प्र० जैन मित्र मंडल, कोटा, मू० )॥ 
१०--सम्सेद शिखिर पूजा--छे० मु० लक्ष्मोप्रसादजी जैंन, प्र० बाबू प्रभू- 
लालजी जैन, रामपुर स्टेट, मू० सदुपयोग । 
११--द्ेवेन्द्र मिलाप--ले० छेदालाल, देसाई प्रेस लश्कर ग्वालियर, मृ. प्रेम। 
१३- आदर्श जैन चरित माला (मासिक पत्र)--सं० मूलचन्द जैन, प्रका० 
साहित्यरत्नालय बिजनौर, मू० २) वार्षिक । 
१३--उजलेपाश बदमाश--ले० अयोध्याप्रसाद गोयलीय, देंहली, मू० -) 
१४--जैन कुमार सभा आगरा की नवधर्षीय रिपोट--प्र० श्री प्रतापचन्द जी 
१०--पश्चोस बोलका थोकड़ा--प्र० सेठिया जैन अन्थ माला । 
१६-खादी का आथिक महत्व--ले० श्री० राजन्द्रतसाद, प्र० आचार्य 
आए० दे? गिडवानी, ५म महाविद्यालय, वृन्दावन, मू० £) 
१७--आतंक निम्नह फार्मेसी (बृत्तांत)-प्र० वेद्यराख्री,जामनगर काठियावाड़ | 
१८--किसान ( किसानोपयोगी श्रेष्ठ सासिक-पत्र )--सं० सुखसंपतिराय 
भंडारी, प्र० किसान काय्योलय यशवंत्ग ज, इन्दौर, मू० ३) वार्षिक । 
१९--अथवंबेद ओर जादूटोना-छे० जयदेव विद्यालंकार, श्र० महेश 
पुस्तकालय, अजमेर, मू० “)॥ 
२०--द्वादशवर्षीय महात्सव विवरण--प्र० जैन पारमारथिक संस्था, इन्दौर । 
२१--महावीर(पयांक)-सं ० विश्वताथसद्याय वमो, प्र० श्रीकृष्ण प्रेख, पटना । 
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१-स्वतन्त्रता की ओर--- 

एक समय था जब भारत वर्ष में स्वराज्य' कहना जुर्म समझा 
जाता था। लोग स्वतंत्रता तो क्य। ब्रिटिश शासन के भीतर रह कर भी 
आंशिक स्वराज्य प्राप्करना बड़ा कठिन काम सममते थे । किन्तु हमारी 
राष्ट्रीय काम्रेस के अनवश्त परिश्रम, सेकड़ों क्‍यों हजारों दशभक्तों के 
आत्म बलिदान और समय के प्रभाव से आज यह्द स्पष्ट प्रकट द्ोता है 
कि पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं तो स्वायच शासन तो भारत में बहुत शीघ्र 
स्थापित हो दी जायगा । भारत की स्वतन्त्रता के इस युद्ध की प्रगति का 
दृश्य इस बष हमारे +ए्ट्रीय सप्ताह में कलकत्ते में स्पष्ट दिखाई देता था। 
बहुत दिन नहीं हुए दिल्ली कप्रेस के समापति मदामना प॑० मदन मोहन 
जी मालवीय जब दिल्‍ली पहुँचे थ तब वहां सरकार की आज्ञा न मिलने से 
सभापति का जुलूस नहीं निकल सका था । परन्तु इसचार राष्ट्रपति पं० 
मोतीलाल नेहरू का जैसा स्वागत हुआ, उनका जैसा जुलूस निकला, 
उसे देख कर किस भारतीय का मस्तक ऊंचा न होगा। भारत के इति- 
हास में शायद यद्द पहला ही अवसर था जब्न ३४ घोड़ों की गंगा जमुनी 
गाड़ी में बेठ कर अपार जन समूह मे को३ सवारी निकली हो । राष्ट्रीय 
कांग्रेस के मंच से स्वायत्त शाशन ही नहीं पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये पुकार 
उठाना अब तो एक साधारण बात है पर दस वर्ष पूर्व यद्वी बात कठिन 
समसमी जाती थी। अब तो कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को यह “अल्टी- 
मेटम' दे दिया है कि एक वर्ष के भीतर यदि भारत में स्वायत्त शासन 
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नहीं स्थापित किया गया तो भारत पुनः असदयोग कर के पूर्ण स्वतन्त्रता 
को ओर पैर बढ़ाएगा। यह अल्टोमेटम निरथथक भी नहीं है। उसके प्रणेता 
नेताओं ने इसके लिए आन्दोलन भी प्रारम्भ कर दिया है और इस 
आन्दोलन से भयभीत द्दोकर हमारी सरकार प्रारम्भ ही से दमन करने 
की बात भो सोच रही है। द्वाल द्वी में भी० जे०एम०एस० गुप्त ने थद्द स्पष्ट 
रूप से घोषित कर दिया है कि यदि सरकार ने दमन प्रारम्भ किया तो 
सारी शक्तियाँ मिलकर सरकार के विरुद्ध घोर आन्दोलन करेंगी और 
उस दशा की जिम्मेदारी सरकार के हाथ होगी । मद्दात्मा गांधी जी ने 
भी अभो “यग इंडिया में लिखा है कि यदि सरकार दमन करे तो बढ़ा 
अच्छा हो एक ओर तो उस से यह पता लग जाय कि खायत्त शाशन 
( 7)00007०0 ४५५४४७ / से सरकार का क्या सतलब है और दूसरी और उसके 
दमन करने से हमारे अन्दोलन में सहायता मिले । इतना ही नहीं कांग्रेस 
ने बतमान वर्ष के लिये देश के सम्मुख एक रचनात्मक कार्य क्रम 
रबखा है ओर देश उस कार्य क्रम पर चलने को तैयार द्वो रद्दा है। इन 
सब बातों से स्पष्ट विदित द्वोता है कि भारत अब बड़ी तीत्र गति से ख- 
तन्त्रता की ओर जारहा है और संसार फी कोई शक्ति उसे उस मागे से 
बिरत नहीं कर सकती । वह समय अब दूर नहीं है जब पूर्ण स्वतन्त्रता 
नहीं तो रवायत्त शासन रूपी सुखद स्वराज्य भारतव्प में अवश्य स्थापित 
हो जायगा । उसी शुभ दिन की बाट हम उत्सुकुता पूर्वक जोहते हैं ! 
२-प्रति-शोध-- 

पाठकों से अविदित नहीं है कि लाहोोर में सायमनसप्तक के पहुँचने 
पर पंजाब केशरी लाला लांजपतराय को पिटवाने वाले पुलिस अधिकारी 
सेश्डस का वध कर दिया गया | इस घटना में सरकार को राजनीति 
की यू आना स्वाभाषिक ही है। परन्तु हम पूछते हैं. की उसका उत्तरदायित्व 


किस पर है ? वैसे तो अभो तक यहद्द पता द्वी नहीं लगा कि यद्द हत्या 
किसने को थी ओर क्‍यों की थी, परन्तु एक धार यह भी मान लिया 
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आय कि लाला जञाजपतराय के बलिदान का बदला लेने की 'मीचत से ही 
अह हत्या हुई है, वो इस पूछते हैं कि इसको जिम्मेदारी किस पर है ? यह 
मानते हुए भी कि ऐसी दृत्याओं से कुछ भी लाभ नहीं, सिद्धान्त रूप 
से उसके विरुद्ध होते हुए भो, हम तिवाश यह प्रश्न करते हैं ह इसकी 
ज़िम्मेदारी किस पर है ? क्‍या लाला लाज पतराय पर लाठियां जरसवाना 
सरकार की दृष्टि में उचित था ? क्या त्िना लाठियां बरसवाये वहां 
शांति नहीं रह सकती थी ? (यद्यपि वहां कोई दंगे का भय था द्वी नहीं !) 
क्या सरकार ने उन पुलिसमैनों और पुलिस आफीसरों को किसी श्रकार 
का फोई दंड देना आवश्यक सममश था जिन्‍्हींने यद दुष्कर्म किया' था 
यदि इन सब भ्रश्नों का उत्तर नकार में है तो हम फिर एक बार पूछते हैं 
कि इस दत्या का जिम्मेदार कौन है? किसी भो निष्यक्ष दृष्टि के व्यक्ति से 
यदि यह प्रश्न किया जायसा तो उसे यद्द कहना पड़ेगा कि इस 
दुघटना की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है, उसको बतमान भौकरशादी 
पर है ओर उसकी लाड़िली पुलिस पर -है। किसी एक या अनेफ अपराधी 
था निरपराधी व्यक्ति को इस अपराध में फांसी पर भले ही बढ़ा 
दिथा जाय पर यदि सख्चे अपराधी को फांसी देनो हो तो हस कहेंगे कि 
बस शासन प्रणाली को फांसी देनी चाहिए जो आज इस देश में 
बसेमान है | 
३-बंगाल सें हिन्दी का प्रचार--- 

कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर महात्मा गांधी की अध्यक्षता 
में राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ था । सम्मेलन ने घंगाल में हिम्दों 
प्रचार करने के लिए जो आयोजन किया है पद संतोषप्रद तो नहीं 
है, दां, आशाप्रद बहुत है। हिन्दो को राष्ट्रभाषा षनाने के बिरोधी 
अब कम लोग हैं--प्रायः सभी बड़े बड़े उसके पक्ष में हैं, फिर 
भी इमारे बंगाली भाई उसके अभी बहुत पत्त में नहीं । कारण 
स्पष्ट है--वे हिन्दो से बहुत दूर हैं। इसके लिए यह आवश्यक था कि 
वहां हिम्दो का अचार जोरों से किया आता | इस सम्मेलन ने उसका 
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श्रीगणेश कर दिया यद्द बड़ी प्रसन्नता की बात है। मद्रास में दिन्दी 
प्रचार करना मद्दात्मा जी के सभापतित्व में निश्चित हुआ था और उन्हीं 
का अध्यक्षता में उसने सराहनीय सफलता प्राप्त की । बंगाल में भी यह 
निर्णय महात्मा जी के ही समापतित्व में हुआ है। क्‍या दी अच्छा हो 
यदि यहां भी प्रचार फराने में महात्मा जी स्वयं दिलचस्पी लें। कलकर्े 
जैसे नगर में इस काम के लिए रुपए की कमो रददना तो सम्भव नहीं। 
अब प्रश्न कार्यकत्तोओं का रह जाता है सो दम सममते हैं अवश्य पूरा 
दो जायगा। इम बड़ी उत्सुकता से वहां के काये की प्रगति देखेंगे । 
हमें विस्वास है कि जो लोग भो इस काम को करंगे, उनके सिर पर 
सफलता का सेहरा बंधेगा । 
४-राष्ट्रमाषा का सम्मान-- 

विश्वविद्यालयों में राष्ट्रभाषा हिन्दी को सबे प्रधान स्थान देने का 
श्रेय बंगाल प्रान्त के कलकत्ता वि० वि० को प्राप्त है। उसके पश्चात्‌ 
अब तो शायद सभी आस्तों में उसको यथोचित सम्म्रान मिल गया है । 
पिछले दिनों में मैसूर विश्व विद्यालय ने भी हिन्दी को अपना ऐच्छिक 
विषय बना लिया है। सचमुच हम हिन्दी भाषों इसके लिए उसके 
आभारी हैं । परन्तु द्विन्दो को ऐच्छिक विषय बनाने से काम नहीं चल 
सकता । उसे राष्ट्रभाषा का पद श्राप्त हुआ है तो समस्त राष्ट्र में उसका 
अध्ययन आवश्यक द्वो जाना नितान्त आवश्यक है। इस ओर ओर प्रान्वों 
में तो शायद द्वी कुछ द्वो रद्दा दो पर मदरास प्रान्त में यह कोशिश दो 
रही है कि हिन्दी पदना सबके लिए अनिवाय्ये हो जाय। हम सममते हैं 
जिस प्रकार विश्व विद्यालयों को एक भिन्न भाषा भाषो बि० बि० 
(कलकत्ता) ने मार्गे-प्रदशन किया था उसी प्रकार अनिवाय्य शिक्षा के 
सम्बन्ध में भी मार्ग-प्रदशन का काम एक सिन्न भाषा भाषी प्रास् 
(मदरास) द्वी करेगा । यहां दििन्दी के निज प्रान्त में तो कितने ही काडेज 
ऐसे हैं जिनमें अभी तक द्विन्दी को ऐच्छिक विषय के रूपमें भी पढ़ाने का 
प्रबन्ध नहीं हुआ है। ओर तो ओर प्रान्त के सब से बढ़े काछेजों में 
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नाम लिखाने वाले आगरा कालेज में हिन्दी पढ़ाने के सम्बन्ध में तोन 
चार साल से आन्दोलन दो रहा है परन्तु वहां भो अभो तक उसको 
सुनवाई नहीं हुई । सच बात तो यद्द है कि हिन्दी की जितनी बे-कद्री 
उसके अपने प्रान्त में है उतनी शायद कहीं भी न द्ोगी ! कया हिन्दी 
आषी हिन्दी के सम्मान रक्षा के लिए कुछ करेंगे ? 
५-अलवर भहाराज फी रजत जयन्ती--- 

अलवर में पिछले दिनों सिलवर जुबली की खूब धूमधाम रही | 
बाहर से कितने ही राजा महाराजा और अंग्रेज अतिथि अलवर पधारे 
थे, जिनके स्वागत सत्कार में लाखों रुपया खच किया गया । मंडो 
फाटकों, रोशनी, आविशबाजी, सजावट, भमदमानदारी, मोटर, तांगा, 
' वर्दी आदि में श्रजा को गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया व्यय हुआ। 
खूब धूमधाम से मद्दाराज की सवारी का निकलना, द्रवार खास और 
द्रवार आम का होना, अभिनन्दन पत्रों का दिया जाना, २५ साल की 
रिपोर्ट का सुनाना, कमंचारियों को ख्लिताब का देना, कैदियों को छोड़ना, 
खेल, तमारें सिनेमा थियेटर आदि सेकड़ों काम इस अबखर पर हुए 
परन्तु शासन सुधार या प्रजा की भलाई को कोई बात करने को घोषणा 
हुई हो, सो इमें श्ञात नहीं । हमारे भारठीय नरेशों फो जैसी अवस्था 
हो रद्दी दे उसे देख कर हमें रद्द रद्द फर खेद द्वोता है। तमाशा तो यह्‌ 
है कि इन्दौर, नाआ और भरतपुर की दशा देख कर भी अन्य नरेशों को 
आंस्य नहीं खुलती । अब भी ये घरफंक तमाशा देखने में लगे हुए हैं । 


६-अफ़गानिस्तान का साग्य-- 

सुधार-बीर अमाजुह्ाद् ने यूरोप से लौट कर पिछले एक वर्ष 
में सुधारों का जो तांता बांधा था उसका परिणाम अच्छा न हुआ। 
शाह ने जो सुधार वहां प्रचलिठ किए थे उनमें से अधिकांश जनता के 
लिए दिवकर दी थे। लड़के और लड़कियों की शिक्षा अनिवाये करना, 
उन्हें विदेशों में शिक्त। के लिए भेजना, परदे की प्रथा बन्द करना आदि 








राष्ट-आाषा हिन्दी का एक उत्तम सासिक-पत्र 
वार्षिक मूल्य ३) छः माह का ३) विदेशमें ७/) एकअछुका॥) 
देखिये, अन्य समाचार-पत्र इसके विषय 
में क्या कहते हैं ! 
“प्रताप” [१६ फ़रवरी] :--- 

“यतुरवेदशीने इस प्रथमांकमें जिस चातुरी और योग्यता का 
परिचय दिया है वह दशेनीय है। चार-चार रंगीन चित्र और कई 
सादे चित्रोंसे पत्र विभूषित दे । लेखों का क्या कददना । खभी एकसे 
बढ़कर हैं । कहनेका तात्पर्य यह कि (विशाल-भारत” हिन्दी के बते- 
मान मासिक-पत्रों में सबसे निराला निकला | हमारा पुस्तकालय 
प्रवासी, भारतीय, हमारे सहयोगी, आदि नये-सये स्तम्म निभोण कर 
के पं० बनारसीदासजी ने इस पत्रमें बहुत रोचक और श्ान-बघेक 
सामप्री उपस्थित करने का आयोजन किया है । लेखोंका चयन और 
सम्पदकोय विचार सुन्दर और विद्वत्तापूर! हैं। दिन्दीमें राजनीति- 
प्रधान एक ऐसे मासिक-पत्रकी आवश्यकता थी और वह आव- 
श्यऋता इस पत्नने पूरी करदी ।” 

“लीडर” [१५ फरवरी] 

'छू७ हाशिबापा«० उ्रेप घियाद्राधापे (8०7), "8 
पृच्०ए7७ण, शाप ऐबातवीक। फिसाबाशावेदड (गरैत्ाएा०९त, धा6 ७00 
0७0 ना# €रटटीशाएए णीं #0 80 व्काफेश 0 फैला धिवातों 
फिम्ुछछपार, "तिहाई रीडक्वादर एफए छाफालेएत्न 00ए९7 8 छो0० ॥कएर 
ठा' #ए]|०छ8 कप कराठाएं 6 एणाएरफपमफब छा? 8लपशातां आशे। 


दफा 08 ठी कैयाती क्षै्राभाडु णारश' टिबपरा 25 छए७ एृ०शशह 
छए छो709 को फिर द्वित्रणए8 छ028, श0०) ४0705 4800व47४ 


0998 १िका ४8 झशा त॑ उड0व शिशाडःएछाते छ0ते & 200प नच्चा।ए९7 
त वीघडांाकतणाह, एत6गपा0ते घर छएं। 88 छोधा।,.. थी गाडी! 
हांछा।देका'त 0 86 478 धरप्रा॥009७ 5 ॥0क7छा।हते, 347 272/48 
ऋगी 800 00006 ४० ०6९पएए ७ मिंड्ली। फ़ाब०७ धाणहणाड़ विएते। 
घाशृ/8द98, 


पता--मैनेजर-विशालभारत, 
९१ अपर सरक्यूलर रोड, कजकता । 
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यदि आप गठिया, संधिबात, सिरद्‌द, बदनदद जोड़ों के दद तथा जद्दरोले 
बिच्छू दंश आदि से बेचेन हो ता ऐसो द्वाल में यह इमारा इन्डो-बाम 
मलद्म बिजली का असर करके तुरन्त आराम कर देता है। प्रति पॉट ॥>) 
* बच्चों को सदैव तन्दुरुस्त रखने के 

लिये यह बालासृत-ख्मम्ृत तुल्य 
है शरोर सम्बन्धी प्रत्येक रोग इस 
मे दूर दो जाते हैं, मोठी होने के 
कारण बच्चे धुशी के सतथ पीते है । 


हद । (९) के. बालासत को एक शोशो पन्यक 
को अपने बच्चो का आरोग्य रखने 


के लिये रखना चाहिये । भूल्य प्रति शीशी ॥॥) आना । 


सारसा परिला 


बिगढ़े हुए रुधिर के लिये यह दवा अत्यन्त आख़य्य जनक है फोड़ फूसी 
मुद्दासे दाग जिस कारण खून खराब द्वाकर ऐसी बोमारियां हा जात॑। है | 
केवल २, ४ खुराक से गुरप प्रगठ होने लगता है। यहां वक कि यर्मी,सुजाक 
आदि रोगों पर भी अति असर कारक है। मूल्य प्रति शीशी ६) रू० 


यू. कप 
एग्यू-मिक्श्चर 
जू्ी,श्वर,भव्दरिया, अंतरा/तिजारी आदि ज्वरो पर यह हमारी प्रसिद्ध दंवा 
एम्यू-मिक्ख्र राम वाण साबित हो चुको है। मूल्य श्रति शीशों ॥॥%) 
प्रत्येक एकानों पर मिज सकता है यदि न मिछे तो नीच पता से 
मंगा छेवे--हर जगह एजेन्टों फी जरूरत है । 
पता--ऋर्णिक ब्रादस गिरमांव बम्धह नं० ४ 


मुद्रक व प्रकाशक, कपूरचन्द जैन, महावीर प्रेस, किनारी बाजार-आगरा। 


जे) 





ए<हुव, १२०, & ॥630 


मात 
वीर-सन्देश 





(वीर-रस प्रधान सचिन्न साहित्यिक मासिक-पत्र) 
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सम्पादक- महेन्द्र 
अद्दावीर प्रेस, आगरा से प्रकाशित 
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न्‍ककनलममसननपणप-मस८न-जपनमक. 


सथ से अच्छा उपन्यास फौनसा है ? 


अम्रप्री 


(१)-हालकेन का यहू उपन्यास संसार का सर्व श्रेष्ठ उपस्धाक है । 

(२)-इसका अनुवाद दुनियां को तमाम आपाओं में हंचुझा ऐ : 

(३)-अकेली अंप्रेश्नी भाषा में इसकी दस लाख से ऊपन कापिया 
बिक चुकी हैं। 

(४)-उपन्याल सम्नादू प्रेम्नवन्द्ज़ी तक ने इसके आधार पर 
एक कहानी लिखी हैं। 

(५)-द्विन्दी के नामी कवि बा० सैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं:-- 
#अमरपुरी की में प्रशंसा नहीं कर स$ता। उन दिलों मेरी आंखों में 
कुछ पीड़ा थी पर उसे पढ़ना शुरू कियां तो छोड़ना कठिन दो राया 

एक हज़ार पृष्ठ के ऐसे उत्तम उपस्थास का सूल्य केवल ४) है । 
एक भद्दीने तक मे) में मिलेगा । 

मोट:--सम्मेतन परीक्षा की विवरण पर्षिका भौर हिन्दी पुस्तक का 
सूचीपत्र प्रफ़्त मंधाइये | 

पता--पाहित्य-रत्त-भणरडार, आगरा । 
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हू लिन न] (बबम+) जमूऋ न] 
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हे ००222 2000: | 
| 
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कई 26 लाल |॥। 2 ६) 
पंजाब केशरी 
खगीय लाला लाजपतगय 


सायमन कमीशन के आगमन के समय पुलिस ने इस पुएय पुरुष पर 
लाठियों का प्रहार किया था | डाक्टरों के मत और लोगो के अनुमान 
स इसी कारण आपको स॒ृत्यु हुइ। भारतीय एसेम्बलो ने इसकी 
जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें पंडित 
मोतीलाल नेहरू आदि सात सज्जन हैं । एक मद्दीने 
में यह कमंटी अपनो रिपोर्ट देगी। 


प्रद्मवीर प्रेत, आगरा । 





अजननननक 


कम 





जाग्रत जगमग हो उठे, जिससे फिर यह देश। 
सुना रही उन्नाति-उषा, वही “बीर-सन्देश॥ 
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समरोत्साहन ४ 
[ छेखक--कविवर शी? “आनन्द ली ] 
गरजि गरजि उठो सिंह से सपूत बीरो, 
घुमड़ि घुमढ़ि रण भूमि में विश्वरि जाउ । 

तड़पि तड़पि तरवार के भ्रद्दार करो, 

कड़कि कड़कि श्राज गाज बनि गिरि जाठ॥ 
काटि काटि कट्ट कट्ट कटक कुद्दाल करो, - 

पटकि पटकि अरि पाटि पाठि परि जाडउ। 
तरि जाउ रण की त्रिवेनी की प्रचण्ड धार, 

करि जाउ देश को स्वतन्त्र परि करि जाउ ॥ 


उपलजनिनिनण नीरेचलनिननल+ 
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साहित्य-शासत्र और नायिका-भेद 
[ ढेखक--भी ० क्रिशोरीदास जी, वाजपेयी शाज्रो ] 
---- 2-९ &: --- 

सादित्य-शास्न का सब से पहले साक्ष निरूपण अग्निपुराण में 
प्रिलता है। उसी को बाद्‌ में श्री भरत भुनि ने स्व॒तन्त्र रीति से निरूपण 
करके एक पृथक शास्त्र का रूप दिया। फिर तो संस्कृत भाषा में साहित्य 
विषयक एक से एक बढ़ कर प्रन्थ बने, और इस विषय का खूब विवेचन 
हुआ | संस्कृत के साद्त्य-शाख्रियो ने जिस बात को लिया है, उसके 
विषय में फ़िर और किसी को कुछ कहने को गशुरूुजायश नहीं 
छोड़ी है | संस्कृत में जैसा कुछ साहित्य शास्त्र पूर्ण है, संसार को और 
किसी भी भाषा का वेसा आज तक नहीं द्वो पाया है | 

परन्तु, युग-प्रवाह में बह कर इमारे साहित्य के आचारयों ने कद्दी 
कहीं ग़लती भी की है। हां, इस शास्त्र के प्राचीनतम आचचार्यो' में बसी 
ग़लतियों का बिलकुल अभाव है | उदाददरण के लिये यद्दो छे लीजिये कि 
हूंगार को जो 'रस-राज' की प्रदवी अरवाचीन आर्या' ने दे डाली है, सो 
बिलकुल ग़लत है । खंगार नहीं, किन्तु बीर वस्तुतः 'रस-राज? है। सम्म- 
बतः यह ग़लती अवाचीन कवियों और आचषायों' ने आश्रम दोष के दी 
कारण की है; क्योंकि तात्कालिक राजा-मद्दाराजा अत्यन्त काम-गुलाम 
दो गये थे ओर वीरता की गन्ध भो उनमें न रद्द गयी थी । # अस्तु-- 

इसी प्रकार साहित्य-शाखत्र में नायिका-भेद टँसने की बात है। 
संल्कृव साषा के प्राचीन साहित्य-अ्रन्थों में नायिका-मेद के कहीं दर्शन 
नहीं होते । इधर फेषल 'साहित्य-द१ण! में दी प्रधान रूप से विस्तृत 
नायिका-भेद का निरूपण है । ध्यान रखना चादिये कि साहित्य-दर्षण 
बिलकुल अबो दीन प्रन्थ है। इसकी रचना उस समय हुई थी, जब ऐश 


+* इस विषय को मली भांति जानने वालों को हमारी सादित्य-मीमांसा 
नामक पुस्तक 'साहित्य-रक्त-भण्डार, किनारी बाजार, आगरा” से मंगाकर पढ़ना 


चाहिये । ग्ग््जैलकु 
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जे 3" 3५3 अलीजमीजरीयम कम समन, 


परस्त मुसलमानों का भारत में राज्य था और छोदे-मोटे सभी दिन्दू 
रंजा भी काम के कीड़े बनकर भारत-मानस को विकृंत कर रहे थे | 
परन्तु, सत्य बात सत्य ही रहती है। उसका पक्ष सभी सहृदय करते हैं । 
साहित्य-दर्पण के बाद 'रस गंगाघर” नामक उच्च कोटि के साहित्य-प्रन्थ 
को रचना परिडतराज श्री जगन्नाथ ने की | रस गंगाधर में भी नायिका 
मेद का ज़िक्र नहीं है। कहने का मतलब यह कि अपने आश्रयदाताओं 
को प्रसन्न करने के द्वी लिये संस्कृत में किसी किसो ने नायिका-सेद्‌ का 
असम्बद्ध और अनावश्यक निरूपण किया है, जो उनकी “वारविलासिनी 
भुजज्जता” को रपष्ट करता है। 

इधर हमारे हिन्दी भाषा के कवियों ने तो नायिका-मेद्‌ लिखने में 
कलम ही बोड़ दी है। बेहद बाल की खाल निकाली है ! इनक मायिका 
भैदों और नख-शिख-वर्णनों को पढ़कर मन में क्रोध, आश्रय्य, घृणा 
ओर करुणा आदि भावों का मन पर एकदम आविभोव हो जाता है और 
एक प्रकार की व्याकुलता सी छा जाती है। यद्यपि दिन्दी के कवियों और 
साहित्याचाय्या ने साहित्य-शासत्र ( काव्य का लक्षण-अन्थ ) लिखने में 
उतनी सफलता नहीं पायो दै--विय्रेचना प्रस्फुटित नहीं हुई हैं; पर तो भी 
उनकी कविता अत्यन्त चभत्कारिणी दै, जो नायिका-भेद ओर नस्कशिक्ष 
वर्णन का उदाहरण स्वरूप है । 

जो कुछ भी हो, नायिका-भेद साहित्य-शासत्र का विषय नहीं है। 
वास्तव में यद काम शाख का विषय है | अवस्था-भेद या मनो-भावों को 
मिन्नता के अनुसार नायिकाओं किंवा नायकों का भेद होता है। आश्रये 
की बात तो यह द्वै कि नायिकाश्रों के जितने भेद ओर उपभेद किये हैं, 
नायकों के भेद उनके शतांश भी नहीं किये। क्‍या पुरुषों में मनो भावों 
का प्रस्फुरण नहीं होता, या इनमें अवस्था आदि कृत भेद ही नहीं दोंतें ९ 
हों भी, तो द्वोते रहें ! उनसे मतलब क्या है। मतलब तो उन्हें नाविकांशों 
से था। सैर, हमारे कहने का मतलब यही है कि नायिका-मेद या नख- 
शिक्ष साहित्य-शास्र का विषय नहीं, काम-शासत्र का है। ' 





७० बीर-सन्दैश जाग रे 


िलपलज चस आल डजजडिजड 


यदि कट्दा जाय कि शृंगार के वर्णन में नायिका भेद फबि को 
प है, इसलिये साहित्य-शास्त्र में उसका वर्णन किया जावा है और 
इसी कारण वह इस शास्त्र का विषय भी है; तो हम कह्दते हैं. कि संसार 
में जितनी भी भत्यक्ष या परोक्ष बस्तुएं या भाव हैं, सभी कवि के लिये 
उपयोगी हैं, पर उन सबका वर्णन साहित्य-शास््र में नहीं होता और न वे 
सब सादित्य-शास्त्र के विषय ही हैं । उनका ज्ञान तो कबि अपनी म्रतिभा 
ओर सुविधा के अनुसार विभिन्न रीति और विभिन्न शास्त्रों से करता है। 
साहित्य-शासत्र कोई भानमती का पिटारा नहीं है, जो उसमें प्रत्येक बात 
दस दी जाय। अन्यथा, जीव, ज्रद्म और प्रकृति के स्वरूप का निरूपण 
तथा संसार आरादि की असारता का विशदीकरण भी ५ हित्य-शास्र में 
दोना चाहिये और ये सब उसके विषय द्वोन चाहिएँ; क्योकि शान्त रस 
का वर्णन करते समय कवि को इन सब बातो की ज़रूरत पड़ती है और 
इसी लिये ये सब भी साहित्य शास्त्र के विषय कहे जाने चाहिये; पर, 
क्या कोई बुद्धिमान्‌ इस बात से सहमत द्वोगा ? कभी नहीं। ये सब 
विषय साहित्य के नहीं, वेदान्त शास्त्र के विषय हैं और शान्त रस के 
कवि को इनके ज्ञान का सम्पादन वष्टी से करना होगा । इसी प्रकार बीर 
रस के कवि के लिए घोड़ों की जाति और चाल आदि के ब्लान की 
झावश्यकता है; तो क्या इनका निरूपण साहित्य-शास्त्र में होना चाहिये । 
हरगिज़ नहीं। ये सब विभिन्न विषय है। साहित्य-शास्त्र से इन सबका 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं। इसी प्रकार नायिका-भेद भी साहित्य-शास्त्र से 
बिलकुल जुदी चीज़ दै। उस साहित्य शास्त्र में घुसेड़ना बिलकुल अज्ञान 
और हृ॒ठ दै। 
सादित्य शास्त्र का विषय है शब्द और अर्थ का सूक्ष्म विवेचन-- 
वाणी की कारीगरी; बस | रस, गुण, अलंकार, रीति और दोष आदि 
जितने विषय शब्द अथवा अथ से सम्बन्ध रखते हैं, वे सब साहित्य के 
अह् दें । फलतः साहित्य शास्त्र को दम सूक्ष्म व्याकरण कट्ट सकते हैं। 
काव्य के लक्षण शास्त्र को साहित्य कद्दते हैं और काव्य में शब्द तथा 
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अथे द्वो प्रधान है। लिखा है--वाक्‍्य॑ रसात्मकं काव्यमू--रसात्मक वाक्य 
को काव्य कहते हैं। और, वाक्य शब्दों का समूह है । किसी का कहना 
है-““तद्दोषो शब्दाथा सगुणावनलंकुतो पुनः काउपि ।? अथांत्‌, 
दोष रहित, गुणयुक्त शब्द और अथे को काव्य कहते हैं, फिर चाहें उन 
में कहीं कद्दी अलंकार न भो द्वों। इसमें भो शब्द ञ्राया | आप स्वय॑ 
अनुमव से देखें कि काव्य में शब्द ही सब कुछ है, या नहीं। यदि दै, तो 
फिर साहित्य शास्त्र में उसी का विवेचन होना चाहिये ओर वही उसका 
विषय है। ऐसी दशा में नायिका भेद को कोन अनुन्मत्त साहित्य शास्त्र 
का विषय कद्द सकता है 

यही बात नाटथ प्रकरण की है । साहित्य से नाथ्य शास्त्र एक 
प्रथक्‌ वस्तु है । भरत मुनि ने साहित्य-सूज्रों से प्रथक्‌ ही नाट्य-सूत्रों की 
रचना की है--दोनों शास्त्र प्थक्‌ माने हैं, यश्वपि दोनों में गहरा सम्बन्ध 
है और आर्यों' ने भी इन दोनों को प्रथक मान कर साहित्य-शास्त्र में नाट्य 
शास्त्र का विषय नहीं ठ'सा है; पर साहित्य दर्पण में नाव्यप्रकरण भी है। 

यहां यह सब लिखने का मतलब यही है कि साहित्य शास्त्र को 
लोगों ने गन्दा कर डाला है--खूब मनमानी की है । साहित्य के प्रन्थ 
नायिका-भेदों से भर ज।ने के कारण साहित्य पर श्रृंगार का सिक्का सा 
जम गया है ओर इस से दूसरे रसों को, विशेषतः बीर रस को बड़ा 
धक्का लगा है । कवियों का मन प्रवाह उधर ही बह गया है। परन्तु, अब 
हमारे साहित्याचायां को सोचना-सममना चाहिये और साहित्य का 
परिस्कार कद्दना चादिये । पवित्र साहित्य से नायिका भेद ओर नख-शिख 
का कूढ़ा कचरा साफ कर फिर उसे निर्मल कर देना नाहिये। और नये 
साहित्य प्रन्थों की ऐसी रचना करनी चाहिए, जिसमें नायिका-सेद या 
उच्छू खल रंगार की वह भरमार न होकर वीर का साम्राज्य हो । 

हमें दुःख के साथ कह्दना पड़ता है कि अब भी हमारे साहित्यिक 
बस्घु इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं । 


न्‍अककलनअन-न न लनलिलतन-पन-ंम+गस कक 


धरे बीर-सन्देश [साले २ 


खून के श्रांसू 
[ छेखक--श्री० रमेश वर्मा ] 
>- «>> बम्पर फकिरी अजित व. ० |- 

कमला अपने अंचल को कोली में कुछ लिए जा रद्दी थी। मद्दी- 
पाल ने मागे में रोकते हुए कद्दा “ कद्दो क्या लिये जा रदी दो । 

लड़की ने सरल भाव से उत्तर दिया “ कुछ नहीं मैया, यह जरा 
गुड़ लिये जा रद्दी हूं।” “ अच्छा यह गुड़ खाना कब से सीखा ”-- 
युवक ने कुछ मन बहलाते हुए ढंग से कहा । “ छोटे लाला के जन्मोत्सव 
उपलक्ष में यद्‌ बांदना है?--कद्दते हुए लड़की चली गई। 

युवक किसी प्रकार रोककर उससे अधिक बाते करना चाइता 
था आगे बढ़कर बोला “कमला ! जरा ठह॒रों तो” कमला ने पांछे मुड़- 
कर देखा और यह कद्दते हुए कि मुझे जल्दी घर पहुँचना दै, चल दी । 
मद्दीपाल ने थोड़ा आगे बढ़कर कमला का अच्चल झटक लिया और 
आवेश पूर्वक बोला “क्या सुना नहीं था ? इतना ग़रूर, बस दो दिन 
ओर देखता हूं इसके बाद ०० ०००००० ०० ०११ 

कमला के सिरसे दुपट्टा हटते द्वी उसके शरीर का ऊध्ब भाग नंगा 
हो गया था। झटपट उसने अपना दुपट्टा ओढ़ा और सतकंता से हटकर 
खड़ी हो गई | उसके मुंह से कुछ जबाब न निकला पर उसकी क्रोध और 
आँसू भरी भाँखों से अतिद्दिसा ओर अपमान ऊा बदला छेने के भाव 
प्रगट हो रहे थे! इतने में कुछ आदमो उधर से आ निऋले विचारी 
लड़की नींचा सिर किए हुए, अपमान का घूठसा पोकर चलदी। मद्दी- 
पाल भी एक ओर को चल दिया। लोगों में मदोपाल को इस नीचता 
और धूते स्वभाव की देर तक चरों द्ोती रही । 

रन 


छः दिन बाद का जिकर है, जब कि मद्दीपाल ने कमलो के स थ 
अपमानजनक वतोव किया । रामभजन, कमला के पिता; के घर पर 
राग रंग द्वो रहा था। पास पड़ोस की स्त्रियां आकर मंगलगान कर रही 
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थीं। घर के भीतर परिढत लोग कुछ संस्कार करा रहे थे। संभवत्‌ 
आज कम्नला के भाई की छुटी पुजी थी | इसी समय दो अजनबी व्यक्ति 
आकर राममजन के द्रवाजे पर खड़े होगए। लोगोंने डन्तको नहीं पढ़ि- 
खाना, जब तक कि सद्दीपाल ने आकर उन्हें रामस्रजन को गिरफ्तार 
कर केले का संकेत न दिया व्योंदी रामभजन ने घर से बाहर निकल 
कर आगन्तुक व्यक्तियों के बारे में पूछना चाह्दा कि उन्होंने अवालती 
बारस्ट दिखला कर रामभजन को गिरफ्तार कर लिया। बस रामभज 
के पकड़े जाते दी आवन्द का घर शोक-भवन बन गया। गायन बाद्य 
बन्द दो गया । लोग इधर उधर सटकन लगे, स्त्रियां भी अपने २ घरों 
को लम्बी बनी | मद्दोपाल के भय के कारण किसी ने कुछ बोलना उचित 
न समझा | 

कमला घर के दरवाजे पर खड़ी हुई अभ्र-बिमोचन कर रही थी 
उसके बापको सिपाद्दी पकड़े लिये जा रहे थे। कमला का छोटा भाई 
पिता की ठांगों से लिपट गया ओर उसे छोड़ न सका उधर घर में कमला 
को मा करुण रुदन कर रही थी। किसी की समक में न आया कि यह 
क्या बात थी कारण कुछ भी हो लेकिन अदालत के समन से यह प्रगठ 
होता था कि यह गिरफ्तादी बकाया लगान की डिगरी अदा न करने के 
कारण हुई है । किन्तु राममजन को इसका कुछ भी दाल सादम नहीं था 
वह तो ओर भी आश्चय में रह गया जब उसने सुना कि उसका कुमरपाल 
(मद्दीपाल का पिता) की जमीदारी का सब खेत भी छूट गया और मद्दीपाल 
रामभजन के लिखे हुए सो सौ रुपये के दो स्टाम्पों की वसूलयावी में 
उस्रक्के घरफा सब सामान पौहे ढोर, भी नीलाम करा लेगा। 

+ न न न 

शरदकाल को वषों हो चुझो थी पर बादलों से आकाश अभी 
डिरा हुआ था, कभो कभी यूदें भी पड़ने लगती थीं। फूस का छुप्पर 
क्ार्स ओर से टपटप कर घू रहा था। सिवाय एक खाटके जगह के 
कहीं तिलभर भी ठौर पूछा ने था। कसी विजली कड़कती थी कभी 


ध्ह बीर-सन्देश आम २ 
धो होने लगठी थी, पिछवाड़े की तरफ गोदड़, लोमड़ी आदि जंगली 
जानवर अपशकुन सूचक शब्द करते थे। उनके साथ द्वी गांव के कुरो 
भो भूकने लगते थे। मां का सिर दोनों हाथों से पकड़े हुए खाट के सिर- 
हाने की तरफ जमीन में कमला बेैठो हुई थी। चिरकाल के बुखार में 
*मला की मा का शरीर सूख़कर कांटा होगया था।तिस पर आज बुखार 
का वेग अपनी पराकाप्ठा को पहुँच गया था। भगवती कमला की मा 
का शरीर तप्त लोहा जैसा जल रेद्ा था। बेहोशी की दशा में बहू कभो 
ऊल जलूल बकने लगतो थ!, कभी लम्बी सांस खींचतो थी और कभी 
हाथ पैर पटकती थी कमला के पास दूसरा कोई भी आदमो न था। 
छोटे भाई को एक कोने में गूदड़ो से लपेटकर सुला दिया था! दिया मन्द्‌ 
मन्द रोशनी से सामने दिम्नटिमा रद्दा था। कमला ने धोमो आवाज से 
पुकारा “मा मा।” 

उत्तर कुछ न मिला । 

#खे समय वाद भगवती ने स्वयं करबट बदली और कद्दा-- 
कमला ! 

हां मा! कमला ले जबाब दिया । 

रात कितनी होगी 

आधी रात का समय होगा । 

क्या तुम्म सोई नहीं दवा 

नहीं मा 


कुछ देर के लिए आवाम फिर बन्द्‌ द्वो गई कमला निस्तन्ध 
बेठी रही । 

तो तुम सोओगी नहीं कमला ९ 

हां मां सोती हूँ” कद कर कमला ने वहीं दीवार के सहारे अपना 
सिर टेक लिया किन्तु थोड़ी द्वी देर में रोगी को छुटपटाते देख उसका 
सिर पकड़ लिया और बोलो--“मां कैसे दो १” “ 
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कमला ! इस समय तेरे बाप के दशेन और दो जाते तो-- 
कमला रो पड़ी पर फिर जोर से हृदय कड़ा किया, बोली-मेरी सा ! 
कमला रोओ मत, तो क्या उन लोगों ने कद्दा था तेरे बाप कब 
तक आ जायेंगे ! 
मा; वे आते दी दोंगे। 
आते ही द्ोंगे ! कमला मूँठ मत बोल । दुष्ट महीपाल '' ''" 
रस नर पिशाच का नाम मत लो; मा ! 
नहीं बेटी में कद्दती हूं, पर मेरे बाद तुम ''' '*' 
मैं, मा मैं यहां थोड़े दी रद्द जाऊँगी ! 
अच्छा मुझे छोटे लाला का मुँह और दिखा दे ! 
मा, क्या सपना देख रही दो दादा की गिरफ्तारी से चार दिन 
बाद द्वी वह मर गया था। 

झरी नहीं तुम से छोटा लाला ! 

इतने में किवाड़ों पर खटका हुआ, दोनों की आंखें इधर लग गई 
कमला की चीख सी निकल गई भगवतो की सम्धी दिचकी के साथ 
आांखें बन्द दो चलीं | दुष्ट महीपाल अपने नग्न बेश में सामने खड़ा हुआ 
दोस्त पढ़ा । 





बीरोत्साह 
[ छेखक--भीयुत ढा० सुवर्णशिंद्द जी थर्म्मां ] 
>> ---- 
तढ़प तड़प कर उठो शेर की तरद्द गिरो विजली बन कर । 
भूब की तरदद डटो मैदाँ मे सीना सिपर करो तन कर ॥ 
दुश्मन दो दैरान न जाने पाये मारो चुन चुन कर । 
वार न दो बेकार, रददो हुशियार, उड़ादो गिन गिन कर ॥ 
देखे जोश खरोश ठो दिल दुश्मन का दंग दो। 
तन मन घन कबोन कर आज़ादी की जंग हो॥ 


४७६ बीर-सन्देश झाग २ 
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भीष्म पितामह 
[ छेखक--श्री० मदनगोपाज जी पोह्दार बी० ए० ] 
भारतवर्ष में उत्पन्न, हिन्दी भाषा का ज्ञाता शायद हो ऐसा कोई 
ज्यक्ति द्ोगा जिसने पूज्य भीष्म पितामद का नाम न सुना हो। जिन 
लोगों ने महाभारत का अवलोकन किया द्वोगा वे तो विशेषतया पितामद 
से परिचित होंगे। भीष्म पितामह एक आदशे व्यक्ति थे जिनके जीवन 
चरित्र से हरएक अलुष्य कुछ न कुछ उन्नति के शिखर पर पहुँचने फे लिए 
डपदेश रूपी माग निकाल सकता है । यहां पर उनका पूरा वृतान्त न 
वेकर केवल उनका संक्षिप्त जीवन चरित्र और उसके प्रहणीय साधारण 
उपदेश लिखना द्वी पयोप्त होगा । भ 
पिवामह, मद्दाराज शान्तनु के पुत्र थे । इन्हीं शान्तनु से महाभारत 
का कथा भाग प्रारम्भ द्वोता है। भीष्म जो के बचपन का इतिहास अद्भुत, 
मनोद्र, उपदेश प्रद एवं श्रवणोय है । पर यहां इतना कहना कि भीष्म 
जी मद्दाराज शान्तनु द्वाता स्री रूप श्री गंगाजी के गर्भ से उत्पन्न और 
आठवें पु का अवतार थे यथेष्ट है । इनका पहला नाम देवब्रत था। 
इनके नाम का परिवतन इस प्रकार हुआ | एक समय महाराज शान्तनु 
सगया को गये और बन में अनाप्रात पूर्व परिमला उनकी प्रारोन्द्रिय को 
परि पूर्ण करती हुई अनुभव हुई । वे मधुकर को भांति उस गन्ध को 
खोज में चले। चारों तरफ दौड़ते दांफते अन्त में उस स्थान पर पहुँन 
गये । वह अतीव सनो सोहक गन्ध एक धीवर की कन्या क्रे शरीर से 
निकल कर समस्त वन मण्डल को सुगन्धित एवं प्राणियों के हृदय को 
आनन्द प्रदान कर रही थी। महाराज ने उसके सौन्दर्य और प्रतिमा को 
देखकर अपने आपको अति कष्ट से उसकी ओर आकृष्ट होने से रोका 
ओर उसके पिता के पांस जाकर उसका विवाह अपने साथ करने को 
कहा | धीवर ने कहा, महाराजा आपके ऐसा उथ कुलोत्पन्न बर शायद 
ही मेरी लड़की के भाग्य में बदा हो । में आपके इस प्रस्ताव को खीकार 
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करता हूँ पर एक प्रतिज्ञा आपको करनो पड़ेगी कि आपका उत्तराधिकारी 
इसी लड़की को सन्तान हो अन्य कोई नहीं । महाराज निरुचर द्ोगये 
ओर खेद से पीछे पाँव लौट आये ! सद्वाराज के हृदय में उस मूर्ति ने 
अपना स्थान बना लिया था। उसके बिना मद्दाराज को चैन नहीं । 
सब राजकाये छोड़ दिया और जिन्तित दोकर महल ५ अन्दर ही रहने 
लगे | उन्हें कुछ भो अच्छा न लगता था मन्त्री गयणों के उनको प्रसन्न 
करने के उद्योग निरथंक थे। उस रोग दवा फो दवा से वे अनभिक्न थे | 
यह दाल देखकर देवत्त बड़े विन्तातुर हुए और पिता की इस दशा का 
कारण जानने का भरसक उद्योग किया | अन्त में उन्हें कारण माद्म हो 
गया और मन्त्रियो को साथ ले द[सराज के पास डसकी पुत्री सत्यवती 
को मांगने के लिए कूंच कर वे सब लोग बच्दां पहुँचे और देवश्रव जो ने 
धोषर से कहट्दा कि हे दासराज तुम अपनी सुशीला नव यौवना व अद्भुत 
परिमल से पूर्ण सत्यवतों को मेरे पिता के साथ विवाह दो | घीवर ने 
कह्रा--मद्वाराज ! आ्रापको आश्था सिर माथे पर, १२--इतने मे हवी देवश्रत 
जी ने कद्दा--दे दासराज मुझे तेरी शंका साद्धम है ओर में प्रतिज्ञा 
करता हूं कि में कभी भो राज्यासन पर न बेढ़ेंगा न उसके लिये विरोध 
करूंगा | इस पर भी दासराज का सन्तोष नहीं हुआ । उसने कहा महा- 
राज ! आपकी संतान--देवग्रत अपनो तीक्ष्ण बुद्धि से सब मतलब मत 
समभ गये और ऊंचा द्वाथ उठाकर भीष्म प्रतिज्ञा कौ--“में आजन्म 
ब्रक्षचारी रहूंगा ओर विवाह भो न करूंगा ।” इतना सुनते दी उपस्थित 
मण्डली ने साधु साधु कद्टकर दांतों तरे अक्लुली दबाई । दासराज का 
रोम रोम असन्न होगया | ये सत्यवती को ले आये और पिता के साथ 
विवाद कर दिया | तभी से आपका नाम भीष्म प्रस्यातव हुआ। पिठ्‌ 
भक्ति की पराकाष्ठा को पहुँच गये और अपने सांसारिक सुख के स्वार्य 
की तनिक भी परवान की। उपरान्त महाराज शान्तनु का देह्दान्त 
होगया और भीष्म पर सब भार आ लटका । आपड्दी के उद्योग से 
पांडव-कोरव को इतनी अच्छी अख्त्र श्र विद्या सिखलाई गई कि उस 
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सम्तय में इनसे मबल कोई राज्य न रद्दा | ये आप द्वी की आज्षा पालन न 
करने का फल था कि दुबुद्धि दुर्योधन द्वारा मद्दाभारत रूपो युद्धाग्नि में 
इनेकों बोर स्वाहा द्वोगये ओर हमेशा के लिये परलोक को चढे गये । 
ओर ये आप द्वी की आज्ञा पात्नन करने का फल था कि पांडव धर्म पथ पर 
टिके रद्दे ओर सदा बिजयी हुए । 

भीष्म जी पराक्रम मे अद्वितीय थे। आप काशिराज की पुत्री 
अम्या, अम्बिका, अम्बालिका के स्वयंबर में जाकर समस्त राजाओं 
को पर।जय करके अपने सौतछ भाईयो के लिये उन्हे छे आये। आप वयालु 
थे और मलुष्य मात्र से सद्दातुभूति रखते थे । जब अम्बा ने कद्दा कि 
मेरी इच्छा विचित्र वीर्य को बरने की नही है तो आपने उसे आक्षा देदी 
वह्द कद्दीं भी जा सकती ओर मन चाहे मनुष्य के साथ विवाद कर सकती 
है। यद्दी अम्वा इनसे क्रद्ध दोकर अगले जन्म में इनके मारणार्थ शिखण्डो 
रूप में उद्धव हुई थी। ये बारों को प्रेम भी खूब करते ये। 
अज़ुन को तो ये प्राणों से भी प्रिय सममते ये। इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण यह है कि आप इनको युद्ध समय में अपनी झृत्यु का कारण 
बतलाते हुए बिलकुल नहीं दहिचकिचाये । ओर जब दूसरे दिन युद्ध मे 
शिल्वण्डी को आगे कर के अजुन इनस लड़ने लगा तो क्री (शिखण्डो को ) 
आगे देख युद्ध करना बंद कर दिया ओर शत्रुओं की मार खह्दते रहे। 
इसका एक मात्र कारण ये था कि आप ख्ञियों पर बाण न चलाते थे। 
* प्राण छोड़ दिये प्रतिक्षा न्दीं छोड़ी, धन्य दे ! 

ध्मोत्मा पुरुषों में तो आप अग्रगण्य थे। घर्म को इतना निभाया 
कि पराकाष्ठा होगई | ये इसीलिये धमोत्मा पांडवों को चादते थे पापात्मा 
कौरवों को नहीं। उनकी तरफ से लड़ते थे पर भादते थे वन मन से 
पांडवों की विजय । पर इस धरम जाल में फंस कर आपने धमम नहीं गंवाया। 
जब आप युद्ध स्थल मे आते थे तो घोर शन्नुओं के समान पांडबों 
से बुद्ध करते थे, स्नेद्द दोने के कारण उस युद्ध में कुछ भी त्रुटि न थी | 
कहां तो बह इतना प्रगाढ़ प्रेम और कद्दा इतनो निदेयता का युद्ध कि उस 
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के सहने में अजुन के सिवाय सब असमर्थ हों । धर्म के ह्ञाता और घर्म 
के उपदेशक होने का सब से बड़ा प्रभाण मद्राभारत शान्ति पते में मिलता 
है जब कि ५२ रोज ज्द्माचये के प्रभाव से शरशय्या में पढ़े हुए पांडवों 
को उपदेश दिया है। यदि मद्दाभारत में शान्ति और भीष्म पर्व निकाल लिया 
जाय तो शायद ह्टी उसका इतना महत्व रहे । आपके अद्यचय के प्रभाव 
से काल की भी गति आपके समीप आने से रुद्ध होती थी। 
ओर सृत्यु इनको आपकी ब्रिना इच्छा के न मार सको | आपने स्वतः दी 
अपनो इच्छा से अन्त में प्राण त्याग किये थे। आप श्रोकृष्ण के पूर्ण 
भक्त थे | इस भक्ति में लवलीन रइने पर भी आप अपने सिद्धान्तों के 
विरुद्ध न जाते थे। आपने एक दफे प्रतिज्ञा की थो हि आनन्द कन्‍द्‌ 
नन्‍द नन्‍दन भक्त र॑जन श्रीकृष्ण को युद्ध स्थल में अन्न लेने के लिए बाध्य 
करेंगे क्योकि श्रीकृष्ण नियमानुसार उस समय अख्र न छ सकते थे। पर 
आप अपने अतीव पराक्रम से उसमें ऋत ढार्य होगये। 

कहां तक लिखा जाय । छेखनी में इतनी शक्ति नहीं कि बाल 
ज्रद्मच[री-कौरव कुल तिलक भीष्म पितामद के गुणगान को प्रशंसा 





सभाप्र हो सके । हि 
रक्त की सरिता 
[ लेलक--भी० प॑० मदन शर्मा, कालरा पाटन लिये ] 
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बिना अख्तर शत्र ही के, प्रबल अचण्ड बन, 
ठोक भुझ दण्ड बढ़े, जाबो रण-रह में । 
सहे जाबो बहम बांस, बर्छी, कदटार, तेग, 
तेज तलवार के हों, घाव अन्न अन्ञ में ॥| 
मुण्ड के मुण्ड रुण्ड, मुण्डन के लगादो ढेर, 
प्रलय मचादो सिंहों, चहुँ ओर जक्क में। 
छक्के छुड़ादो रक्त वर्ण-सा मचादों फाग, 
सरिता बहादों बीरो, रक्त द्वो के रह में ॥! 


४८० बोर-सन्देश लिाग रे 


जनता की मनोवृत्ति 
[ छेखक--एक मनचला ] 

जनता की मनोवृत्ति किस ओर अधिक मुकी हुई है, इस वात 
का पता उसके कार्यों से हो चलता है। 

अृंगार नहीं, कुत्सित श्रक्वाराभात के अत्यधिक सनन्‍्थन से जो 
इलाहल निकला और उसने हमारे समाज को जैसो कुछ दुदंशा को 
वह किसी से छिपा नहीं है। इस झूंगाराभास ने उत्साद-प्रकृतिक बीर 
रस को एक दम दवा दिया ! यद्द उत्साद वी, जो जीवन का मूल है, जब 
मुमूर्ु किया खत हो गया तब फिर जीवन का पूछना द्धो क्‍या है। 
सब कुछ सामने है ! 

जनता की मनोवृत्ति अभी तक बदली नहीं है । इतना सब भोग 
चुकने पर भो उसकी सानसिक स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नज़र नहीं 
श्राता । यद्यपि जवानी जमा-खर्च खुब हुआ करता है। 

यद्यपि आजकल सभा-समाजों में घीरता के गीत सुनाई पड़ने 
लगे हैं। बड़े बड़े नेता इस गुण को लाने के लिए सचेष्ट हैं परन्तु तो 
भी जनता की मलोजृत्ति किघर है, यद कुछ छिपी बात नहीं है। साफ है 
कि अभी तक भारतीय प्रजा शृद्भाराभास के उस कीचड़ से निकली 
नहीं है । इसके प्रमाण हैं । 

आप देखें कि हिन्दी में उच्च श्रेणी की कितनी पत्रिकाएँ और पत्र 
हैं और उनमें से कितनी ऐसी हैं जो विशुद्ध वोर भाव के प्रचार में व्यस्त 
हों। आप देखते हैं कि प्रायः सभी बड़ी बड़ी पत्रिकाए' उसो कुत्सित मनोद्त्ति 
की ओर मुकी हुई हैं। वे अपने पाठकों का दिल खुश करने के लिए भरपूर 
चेष्टा करती हैं । तरद तरह को कविताएं, कट्टानियां और तसवीरें उनके 
दिल को खुश करने के लिए निकाली जाती हैं! हमारा तात्पय किसी की 
निन्दा में नहीं है। वस्तु स्थिति ही प्रदर्शित करना दमारा उद्देश्य है। अतः 
रुदाहरण के तौर पर कुछ लिखना द्वेष न समकना चादिए। हमारे कथन की 
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पुष्टि के लिए 'घुधा” की साहित्य-संख्या नं० २ में प्रकाशित 'मघुर मिलन! 
ओर 'स्नान' नाम से जो चित्र हैं, उन्हें देविए । स्रो शिक्षा के प्रधान पत्र 
चांद में प्रकाशित “चुम्बन' आदि कविताएँ पढ़िए और देखिए कि जनता 
की मनोजृत्ति किधर है। जनता को खुश करके प्राहक संख्या बढ़ाने के लिए 
यह सब किया जाता है। चित्र तो चांद' में अभिसारिफाओं तक के प्रका- 
शित द्वोते हैं । आजकल की जनता के मन का अनुसरण ये पत्रिकाऐ 
करतो हैं, इसीलिए इनके भाहक बने हुये हैं । 

अब इधर दूसरी ओर देखिए | इधर विशुद्ध मनोभावषों को छेकर 
त्यागभूमि' और 'बिशाल भारत” का अवतार हुआ है। इन दोनों का 
उद्देश्य कुछ और है | ये जनता की मनोवृत्ति का अनुसरण न करके 
डसे दूसरी ओर लगाने में व्यस्त हैं। फल इसका यह है कि इनके यहां 
ग्राहकों का रोना दी पड़ा रद्दता है! अभी तक इनके म्राहक पर्याप्त संख्या 
में नहीं हो सके हैं । इसका कारण यही है कि ये न तो वैसे चित्र देते 
हैं और न वैसी कविता, कद्दानियां ही। तब फिर भारतीय जनता उनकी 
प्राहक कैस बने ? इससे जनता की मनोबृत्ति का पता क्‍या नहीं चलता ९ 

और आगे बढ़िए । जनवा मे वीर भाव का प्रचार करने के 
लिए 'वीर-सन्देश' और “नद्दारथी' ये दो मासिक पत्र कुछ दिनों से निकल 
रहे हैं | परन्तु, शोक के साथ लिखना पड़ता दै कि ये बेचारे बहुत ज्यादा 
घाटा खाकर जी रहे हैं परन्तु अपने क्चेव्य पर दृढ़ हैं। पर, यह कब तक 
चलेगा ? क्‍या इससे जनता को मनोब्त्ति का पता नहों चलता ? 

हमें इस मनोबृत्ति को बदलना चादिये । हमें बीर-भावों का 
संभ्रद्द करना चाहिए । यह सत्सादित्य के द्वारा ही हो सकता दै। परन्तु 
ऐसे साहित्य की ही उपेक्षा को जा रद्दी है! ऊपर सामयिक साहित्य का 
जिक्र किया गया है | यद्दी दशा सब जगह है। अभी अभी “वीरसतसई' 
का प्रादुभोव हुआ है। उसपर मुग्ध होकर सम्मेलन ने उसके रचयिता 
को “'मंगलाभ्रसाद पारितोषिक' द्वारा सत्क्ृत किया है। किन्तु बहुत से 
सादित्य-धुरन्धर इससे खिन्न हैं ! उनकी समर में इस वषे इस पारितो- 
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बिक का दुरुपयोग किया गया है! यहां हम इस विषय पर अधिक न 
लिखेंगे । सहृंदय रवय॑ जांच कर ले। 

यद्द वस्तुस्थिति है । हमें इसे पलटना चाहिये। अन्यथा हमारा 
कल्याण नहीं। इसका उपाय यदी है कि घोर सादित्य का प्रचार 
किया जाय । 





वीर-प्रतिज्ञा 
[ छेखक--आरो० कवि कश भी ] 
++-*बपरिशसीकिरएुकिलय-- 


१ 

धारण करूँगा गुण वीरता के जीवन में, 

छोड़ंगा विवाद, काम कर दिखलाडँँगा; 
तीर सा निशाने पर जाकर लगूँगा खुद, 

आग पापियों के पाप-पुर में लगाऊँगा। 
छल-बलधारों ढोंगियो के ढोंग दूर कर, 

घर-घर धारा सुविचार की बद्माऊँगा; 
लक्ष्य एक ह्ोगा--कर परद्वित प्राण-दान, 

“कर्ण! के समान कहीं वीर-गति पाऊँगा। 


ब्‌ 
डालकर जनता के जीवन में जान फिर, 


कास उपकार के अनेक कर जाडेंगा; 
काट लघुता को फाँस, पाठ पढ़ समता का, 

आरत में गुरुता को नींव धर जाऊँगा। 
मेट कर छुआछूत-छिद्र सब आपस के, 

अद्रता के भाव सब दी में मर जाडेंगा; 
बनकर सश्या कर्णंधार भव सागर से, 

“कर्ण छे सभी को साथ सीधा तर जाडँगा | 
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क्यों बुलाते हो ! 
| छेखक--श्रो ० कूँ: गवेन्द्र लिद्ठ जो नाग ] 
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वह कैसे आवे ? उसे बार बार बुलाने को कहते हैं किंतु में पूंछवा 
हूँ तुमने उसके लायक अपने को भो बना लिया या नहीं ? जिस समय 
वह पहले आया था तब क्या दशा थी और अब क्या है ? कभी अपनी 
ओर भी देखा है । 

द्रिण्याक्ष के अत्याचार पर वेदों के उद्धार के लिये आझा था । 
अब कितने वेदों का पाठ करते तथा उस के अनुकूल चलते हैं ९ 

पृथ्वी को अन्याय अत्याचार से पृरित देख कर शुकरावतार खे 
उद्धार के लिये आया था | अब तुम प्रृथ्त्री का कितना मान करते द्वो ९ 
तनिक तनिक से टुकड़े पर बाप बेटे की भाई भाई की, स्री क्री को लड़ाई 
दृष्टि पड़ती हैं । क्या यही देखने को उसे बुलाते हो ९ 

वह आया था । उस ने पिता के वचन के लिये पृथ्वी का साम्राभ्य 
स्याग कर बन बन भटकना स्वीकार किया । ऋषि मुनियों की दुर्दशा देख 
कर जार जार रोया | बस गेकर द्वी नहीं रह गया उन की रक्षा की और 
राक्षसों के संद्वार को प्रतिज्ञा की । मित्र की दुदेशा देखकर हंसा नहीं 
किंतु उस को पुनः राज्य पर प्रतिष्ठित किया । मूख और नीच जान कर 
भक्त का अनादर नहीं किया किन्तु भूठे बेर खाये। खो के दरने पर 
रोकर अपने घर नही बैठा कितु पूर्ण राजनीतिज्ञरा दिखा कर अपने 
शत्रु का सर्व नाश कर दिया । अब तुम क्‍या करते द्वो जो उसे बुलाना 
चाहते हो ? अपन सामने दो अपने मातृ कुल का अपमान देखते दो और 
चुप होकर घर में बेठ रहते हा । अपने मित्र को गिरता देख कर हंसते 
दो। थोड़े से धन के लिये अपने ब॑धुवर्ग का नाश करने को तैय्यार द्वोते 
हो | मूख और नीच जाति से कोई संपक नहीं रखना चाहते दो। क्या 
इसी वि पर उस को बुलाना चाहते हा ९ 
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बह आया था । गोधन का हास देख कर उसने बन बन फिर 
कर गो बराई । कला का हस देख कर मधुर भुरलो पर सब को गा 
नया दिया। समाज का हास देख कर वद्ध चुरा कर के भागा | शारोरिक 
बल का हास देख कर अखाड़े खुलब्नाये बढ़े २ मह्ी को पछाड़ दिया। 
दुष्ट राजा की दुष्टता ५ख कर छल बल से नष्ट क९ धर्म राज्य को प्रतिष्ठा 
की । भक्तों को दुखित देख कर पग पग पर उन को बचाया। मित्रता 
ऐसो निभाई कि मित्र का रथ तक हांका । बीर को प्रतिज्ञा पूरी करन के 
लिये रण प्रांगण मे चक्र छेकर कूद पड़ा । अपने बांधवों को कुमागे पर 
जाते देख कर नष्ट कर दिया । इस श्रकार वद्द आया था। तुमने उसके 
आने के लिये कौन २ से मार्ग खोल रकखे हैं. ? बह बीरों को प्यार करता 
है। उसने मित्र का विछड़्ता देख कर उसकी नस नस में वीरत्व का 
संचार कर दिया । बह तुम कायरों के यद्ां आवेगा, जो। अपनो कुल 
ललनाओों की रक्ता नहीं कर सकते | अपने इृष्ट देवताओं को रक्षा 
करना तो दूर अपने गले पर छुरी फिरते हुए भी उठ कर खड़े नहीं द्वोते। 
तुम चाहते हो कि वह आवे | तनिक अपनी ओर देखो तो सही तुमने 
उसके आने के लिये क्या तेयारी की है ? सदा अपमान करने पर भी 
वह किसी न किसो रूप में तुम्हें दिखाई भी पड़ा | तब भी तुमने उसका 
कुछ मान किया | 

उसने बढ़ती हुई हिसाग्नि में महावीर धन कर दया का जल 
बरसाया । बुद्धदेव बन कर प्रेम का प्रसार किया | शंकर बन कर धर्म 
'की स्थापना की । दयानंद बन कर तुमको जगाया। क्‍या तुमने इस रूप 
में उमको देखा उसके पता पर चलने को घेष्टा की । नहीं । फिर मी उसे 
चाहते हो ? 

प्रताप सिंदद, गोबिंद सिंह, शिवाजी के रूप में तुम्दारे साम्राज्य के 
"लिये रक्त की नदी बढ़ाई | क्या तुमने उसको पद्तचाना ? 

यदि उसे चाहते हो तो अपनी भुजाओं का भरोसा कर अपने 
पगों पर खड़े हो जाओ । भीष्म की सी प्रतिज्ञा कर लो | तब वह आवेगा। 
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तुम कायरों के यहां आकर क्या उसे श्रपमान कराना है उसे अपनी 
घूल उड़बाना है । 
वह वीरो को प्यार करता है। भक्तो की रक्षा करता है साधुओं 

पर दृष्टि रखता है। प्रेम का प्रसार चाहता है । विश्वबंधुतः का भूखा है । 
जब अपने को तेयार कर लोगे, वह खय॑ आ जावेगा । तुम्हें हृदय से लगा- 
बेगा | उस के आने के लिये तैय्यार हो जाआ वह आयेगा, आयेगा, 
आयेगा। अपनी मधुर मुरलो फे छुरो का सुना कर तुम्हे अपनावेगा। 

बन कर वोर धर्म पालागे डटे रद्दोंगे रण थल में। 

लख कर के अपमान मातृकुल थिर न रहोगे निज मन में ॥॥ 

तब वह मधुर मनोहर आनन आकर स्वयं दिखावैगा। 

बसुधा प्रेम मयी होयेगी प्रियतम बन वह आयेगा।॥ 


बंधु प्रीति 
[ लेखक--अ्री ० रमेश वर्स्मा ] 
बट की 
होते आज कृष्ण, कर्म योग का पढ़ात पाठ; 
भाषम सिखाते वात धम-राज़ नीति को। 
पाथ द्रोण युद्ध का बताते ढँग आज हमें, 
दानवीर कर्ण सीख देते दान रीति की ॥ 
सत्य पाठ धर्म-राज का जो पढ़ छेते हम, 
रहती न शंक नेक आज नीति भोति की | 
दीवता न पतन महाभारत न द्वोता कभी, 
पालो गई द्वोती जो पे रीनि बैँघु प्रीति की ॥ 
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क्ञात्र धर्म्म 
[ छेखक--भ्ी ० सबलछिंद जी वर्मा ] 
--9%-$-&#६& -- 

“पमृगराजाधिपति ! मेरे शरीर से तू अपनी क्षुधा शान्त करले 
ओर नन्दिनी को छोड़ दे क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, 
रक्षणीय वस्तु की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है ।” 

सरल और भोली नंदिनी विकराल भीम-काय व्यात्र के पंजे 
में फंसी हुई थी जिससे जीवित मुक्ति पाना असम्भव था । दलीप जिसके 
ऊपर नन्दिनी की रक्षा का भार था इस दयनीय दृश्य को देख न सका, 
उसका तपस्या सय हृदय सनन्‍ताप का ज्वाला स दृहक उठा। साथ द्वी 
“संमुखे शत्रु सं |द्धै” देखकर सहज वीरोचित धर्म जग उठा | गुरु की 
थाति स्वरूप दी हुई कामधेनु कन्या नन्दिनों जब मृगेन्द्र ने बलात अपने 
पंजे में लेली; साह्ाय्य बांछिता, कातर-दृप्ठा नन्दिनी को देख तत्काल ही 
राजा का दवाथ धनुष पर गया किन्तु दैवो गति के कारण शर-संधान में 
अपने को अशक्य देख कठद्दरे में बंद बलवान मृगेन्द्र को तरह व्याकुल 
हो उठा, अतः बदछे मे अपनी जान देकर नन्दिनी की रक्षा करली जाय, 
इसी संकल्प की पूर्ति के लिये उसने सृगराज़ से उक्त बचन कहे, यह 
नपराज दुलीप का उस समय का कतंव्य था जो हमारे सामने ज्षात्र धम्म 
का सच्चा खरूप प्रगट करता है। समय की गति के कारण, आत्मश्लाघा 
ओर स्वार्थ फी गंध आजाने से आज दम उस ज्षात्र-धम्म का वास्तविक 


रूप भूल बेठे हैं । आज कल ज्ञात्र धम्म॑ का प्रयोग उसके विक्ृत अर्थ में 
हो रहा है किन्तु भारतीय ज्ञात्र धम्मे का सच्चा आदर्श यही था। अति 


प्राचीन वेदू-काल से छेकर मद्दाभारत काल तक समस्त आय्य-जाति इसी 
आदर्श की पालक थी । “बाहू राजन्य कृतः” इस बेद-बाक्य में क्षत्रिय 
को भुजाओं की उपमा देना, एक गंभीर, सम्यक भाव पूर्ण अथे 
का धोतक है, यद्यपि शरीर में समस्त अद्ग प्रत्य॥ अपने २ स्थान पर 
झुव्यवस्थित दशा में शरीर-संचालन क्रिया के देतु अपेक्षित हैं। इनमें 
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से एक का भी आसन डिगमिगाने से समस्त शरीर का आसन डोल 
जाता है किन्तु दोनों वाहुओं को उनके स्थायी और नेमित्तिक नियम 
पालने में विशेष गौरव है, शरीर के किसी भाग को लक्ष करके कोई 
व्यक्ति वार करना चाहता है द्वाथ खत. उस भाग की रक्षा को उठेंगे और 
खयं ध्ाघात सहकर उस भाग को रक्षा करेंगे। दूसरे तमाम खाद्य पदार्थे 
जिनके द्वारा शरीर-संचालन द्वोता दे द्ाथों द्वारा हो उपाजन किये जाते 
हैं इस कारण से भी द्वाथ दी समस्त शरीर के पोषक ओर पालक हें। 

भारतीय इतिहास मे क्षात्र-धम्म प्रधान है। रामायण ओर 
भद्दा भारत जो इतिद्वास की दृष्टि से उच्च कोटि के अन्थ है दोनों वीर रस 
पूर्ण हैं और वास्तव मे इतिद्दास का मद्द॒त्व ही क्षा।त्रध्म के ऊपर अबल- 
म्वित है। सम्पूर्ण जातियों के इवद्वास में ७क सामान्य बात पाई जातो 
है अथात दो विरुद्ध शक्तियों का संघर्षण, बलवान शक्ति का निर्बलों पर 
अत्याचार, निर्बलों मे क्षात्र धर्म की उत्तेजना और अन्त में न्‍्ययय शक्ति की 
विजय । यद्दी संक्षेप में इतिहास का सार है। वेद में भी “आय्य' और दस्यु' 
नामक दो शक्तियों का विरोध पाया जाता है फिर काल क्रमानुसार ये 
दोनों शक्तियां भिन्न २ नामों से स्थित रही हैं श्रौर जब जब मानव जाति 
का नूतन इतिहास लिखा जायगा इन शक्तियों का किसी न किसी रूप में 
अस्तित्व रहेगा, इसी कारण इतिहास काल में क्षात्र घम्मे का स्थान अमिट 
है। पंच भूतात्मक सृष्टि की रचना द्वी (सत, रज, तम) त्रिगुण भयी है। 

जिस प्रकार एक राजा को अपने राज्य में सुख और चेन स्थापित 
करने, भोर डाकुओं से प्रजा की रक्षा करने और बाह्य आक्रमण कारियों 
से बचने के लिए सैनिक-तचल की अपेक्षा होती है उसी प्रकार ईश्वर के 
इस सुविशाल राज्य ( सृष्टि ) में, मानव धरम के नियम पालन करने, 
प्रजा वर्ग में शान्ति और समृद्धि की वृद्धि करने के लिये विशेष सेनिक 
बल, ज्षात्र धम्म की आवश्यकता होती है। 

सैनिक बल से यहां हमारा तात्पये उस सेन्‍्य-संगठन से नहीं है 
जो किसी जाति को गुलाम बनाने के लिए, उसके स्वाभाविक स्वत्वों का 
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अपहरण करने की गरज से एकत्र की जातो है जिसके व्यय में प्रजा 
बे फा कोष रिक्त होता है किन्तु सैनिक बल वह शक्ति है जो इंश्वर 
प्रदत्त सानवी-अधिकारों को रक्षा के निमित्त प्रत्येक व्यक्ति को संचय 
करना चाहिये ! 

ज्षात्र धर्म को सावे भोमिकता रामायण और मद्दाभारत कालीन 
इतिद्दास में स्पष्ट नजर आतो है। सम्पूर्ण-कलानिष्णात्‌ कोबिद जन भी 
जब तक कि वह क्षात्र धर्म की दीक्षा से दीक्षित नहीं होता था उसको 
कला असम्पूर्ण कह्दी जातो थी । क्षत्रिय कुमारों के लिये तो यद्द अनिबाय 
कतंव्य था दी, ब्राह्मण आदि अन्य वर्ण भी इस घर्म के 
पालक थे। भ्रगु कुल-शिरो-मणि परशुराम तथा द्रोणाचार्य व ऋपा- 
चाय का त्राझ्ण होते हुए भी ज्षात्र धर्म का पालन रन! दोनो कालों की 
क्षात्र धर्म परायणता का उदाहरण है। राज कुमारों में क्षात्र-धर्म विशिष्ट 
राजकुमार द्वी विशेष गौरव की दृष्टि से देखा जाता था। तथा अन्य वर्णों 
के लोगो की शिक्षा बिना ज्ञात्र धर्म के अधूरी समझी जाती थी। बड़े २ 
आचार इस शिक्षा के लिए नियुक्त द्वाते थे किन्तु जैसा कि श्रकृति का 
नियम दै कोई वस्तु उन्नति को चरम सीमा को पहुँच कर फिर उसका 
पतन अवश्यभावी द्वोता है अतः महाभारत रूपी नर मंध यज्ञ में जद्दां और 
ओर कलाओं लोप हुआ वहां इस सबंतो भावी ज्षात्र धर्म का संद्दार 
विशेष अनिष्ट मूलक था। 

फिर जहां इस घर्म का उपयोग प्रजा रक्षण, शान्ति स्थापन तथा 
ईश्वरीय नियम पालन के अथे द्योता था वहां इसकी उपयोगिता; पार- 
स्परिक कलह, निर्वलों को पीड़ा देना तथा वैयक्तिक-श्रेष्ठता के रूप में 
परिवर्तित होगई । दशा यह द्वोगई डि पीछे लोग, अपने को दूसरों के 
समक्ष बलवान सिद्ध करने ओर अपन स्वामित्व दूसरों पर स्थापित करने 
को द्वी क्षत्रियोचित धर्म कहने लगे और इस प्रकार त्षात्र धर्म अपने 
उस प्राचीन आदरश का थोतक न रहा । 

महाभारत के पश्चात्‌ प्रथ्वीराज के समय तक प्राचीन क्षात्रधर्म 
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के भपम्नावशेष इतिद्वास में मिलते हैं । पृथ्वीराज का शब्द-भेदी बाण 
चन्द्रभाट का उत्कट कवि द्वोते हुए भो उद्धट शूर दोनों ईसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी तक प्राचीन आये ज्ञात्रधम को सुधि दिलाते हैं, बन्द्रकृत 
पृथ्वीराज रासो दीर धम प्रधान है। वीर छन्‍्द, कविता, (आल्दा) जो 
आजकल गाई जाती है, इसो समय की परिस्थिति को सूचक है। 
आल्दा, ऊदल चन्देलवन्शीय रजवाड़ों के बोरत्व प्रद्शक कृत्य तथा 
जयचन्द आदि की तत्कालीन वीर धर्म पालक गाथाओं का उल्लेख हमें 
इसमें मिलता है, यद्यपि ये अतिशयोक्ति के विशेष बन्धन से जकड़ी हुई 
हैं, किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि उस काल में पराधीनता की बेड़ी 
पद्दिनने के पूर्व आय-जाति मे ज्ञात्र धर्म का एक विशेष प्रकाश था किन्तु 
इस धम्म के साथ जो दूसरे गुणों की आवश्यकता है उसको लोग भुला 
चुके थे तथा साथ द्वी कई दुगु णो ने भी अपना प्रभुत्त जमा लिया था 
शर-सन्धान कला में निपुण अतुल बल सम्पन्न प्रथ्वीराज बिषयों की 
चोट से बचे हुए नहीं थे । नववधू संयोगिता के साथ दिन रात राज- 
महल में रहने तथा राज्य और बाह्य शत्रुओं को परवाह न करने के 
कारण ही पृथ्वीराज अपना राज खो बेठे | साथ द्वी पारस्परिक फूट ने 
कोढ़ भे खाज का काम किया । तब से ज्षात्र-धर्म विद्दीन जाति की जैसी 
कुछ अवस्था होनी चाहिए, हमारी होती रही है। बत्तमान काल भें तो 
ज्षात्र धर्म का प्रायः अभाव सा ही है यहाँ तक कि बहुत से मनचाहे 
आधुनिक विज्ञानी (5:/6005/5) तथा कुछ बाल्यू की भोत पर संसार 
शान्ति (४४००४ ?८३०८) स्थापन का स्वप्न देखने वाले लोग इस 
कला को संसार से उठा देने में द्वी अपना श्रेय सममते हैं । पहिले प्रकार 
के मनुष्यों का दावा है कि आधुनिक काल में जब कि बम्ब, जहरीली 
गैस तथा अन्यान्य प्राणनाशक मशोनों काआविष्कार हो गया है, शारी- 
रिक बल, तेज व वीरता की ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं रह जाती । 
किन्तु उन्हें यह सोचना चाहिए कि ज्ञात्रधम का उपयोग इन गैस और 
मशीनगनों की तरह नर-संहार करने को नहीं, इसके द्वारा वो मनुष्य 
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के अन्द्र छिपो देवी शक्ति का आविभोव द्वोता है, दूसरे प्रकार के मनु- 
यों को यह सोचना चाहिये कि संसार से यदि निबेल सबल का प्रश्न 
उठ जाय, अच्छे बुरे का प्रश्न उठ जाय तथा न्याय अन्याय का प्रश्न 
उठ जाय ठो सेनिक शक्ति भो उठ जाना सम्भव है अन्यथा यह सब मन 
की तरंग हैं। इनका व्याबद्दारिक स्वरूप आकाश-कुस्ुमवत है, संसार में 
सत्र एक से सात्विकी भृत्ति के पुरुष नहीं दा सकते। अल्प कालीन 
परिस्थिति को देख एक अनिवाय्य धर्म का अभाव समझ ढेना भारी 
भूल है । 

भारत वर्ष में इधर कुछ समय से युद्ध-छला का अभाव सा 
होता चला आ रहद्ाा है, कारण कि पहिले एक ही राजा को" अपने समय 
में कई-कई युद्ध करने पड़ते थे जिससे इस कला को उपयोगिता राजा 
और प्रजा दोनों को प्रतीत दवोतो थी । वत्तेमाव कालीन राजाओ के लिए 
युद्ध स्वप्न जैसा वस्तु द्वा गई हैआज कल तो हमारे राजे और रईस लोग 
विलासिता, मद्यपान तथा अन्याय भोग पदार्था' के साथ युद्ध करते 
दीखते है । तात्पर्य यह नदी कि सबद्दा राजा लाग ऐसे हां । अभो कई 
एक देश और जाति के कर्णंघार एव है' जा वारोचित घमम का पालन 
कर रहे है | किन्तु जब तक इस धर्म को सो शिक्षा प्रजावग को न दी 
जाय इस कज्ञा का पुनर्जीबन नदीं द्वा सकता । कई देशों में परिस्थिति 
के अनुभवों जनों के उद्योग सेसेनिक शिक्ष। अनिवार्य हो गई है किन्तु 
दुभाग्य से जहाँ हमारी वत्तमान शिक्षा अधिकांश में दोष पूर्ण है. बहां 
इसमें सत्रसे अधिक दोष यद्द है कि इसमें बोरोचित धर्म को शिक्षा का 
सर्वथा अभाव है। आजकल ४ शिक्षा हमें मुदांदिली और नपुंसकता 
का सबक सिखातो है। 

यहां के जिद्यार्थी जीवन पर एक दृष्टि डालने से हृदय में फदणा 
और निराशा का वेग उद्ेलित द्वाता है। पीत चेट्टा, अस्थि-चमोव्रशिष्ठ 
जिनमें सुडौलदा का नाम भी नहीं, ये जोबन संग्राम के लिए तैयार द्वोने 
बाढे नवयुवक भविष्य में देश ओर जाति का ऊल्याण करेंगे बह केसी 
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दो मास से अधिक हो चुके, माता भारती को गोद से रसका 
चयारा लाल उठ गया। भारतीयाकाश का जाज्वल्यमान सितारा अब 
ही गया। देश के बत्तीस करोड़ नर नारियों ने अपने भांसुओं की घहरा 
से उसकी पुण्य स्मृति में श्रद्धाखलि अपर की; किन्तु काल अपने ऋदल 
नियम को कब छोड़ने वाला है। पञञाव का शेर अनम्त निद्रा में से 
गया, भारतीय राजनेतिक मंच सूना द्वो गया, हिन्दू जाति का आधार 
स्तंभ जाता रहा | उसका रिक्त स्थान निकट भविष्य में पूरा हो सकेगा 
इसका सहज अनुमान नहीं किया जा सकता | 

पञाब प्रान्त के छुधियाना जिले में जगरांव नामक एक गांव है, 
इसी में सन्‌ १८६५ ३० में लाला राधाकिशन के सुख सदन को इस दोष 
शिखा ने आलोकित किया था । विदुषी माता और योग्य पिता की ख्रर» 
क्षता में सादगी; खामिमान, धार्मिकता और स्मरण शक्ति आदि गुझ 
बालपन में हो इनमें पेदा हो गए थे जिनका इनके उत्तर जीवन में अस्म- 
धारण विकार हुआ | इनके पिता अध्यापक थे अतः बालपन की अऋषि: 
कांश शिक्षा इन्हें पिता द्वारा ही मिली । एन्ट्रेस पास करने के बाद आंध्र 
लादोर में उच्च शिक्षा प्राप्त करन गए ओर वह्दीं से सन्‌ १८८५ में का्नूत्र 
की बकालत परीक्षा पास को। पढ़ने में अपने साथ के विद्यार्थियों से सेब 
इनका नम्बर ऊंचा रद्दता था। विदा भ्राप्त करने की उत्कट लगन थी जोर 
इसके लिए खूथ परिश्रम करते थे । जब तक ये पढ़ते रद्दे, बरायर इनको 
झरकारी वजीफा मिलता रहा । 

वकालत पास करने के बाद आपने द्विसार में प्रेक्टिस शुरू की 
ओर धोरे घीरे अपने समय के नामी वकीलों में है गए। लाहौर में 
दाईकोट में वकालत करते सम्रय इनको आमदनो बहुत श्रढ़ गई थी 
परन्तु बकालत जैसे पेशे को भी ये बडी इमानदारी ओर साई जले 
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चलाते थे। बहुत सा रुपया पैदा किया लेकिन अपने पल्‍्छे कुछ 
नहीं रक्‍्ला । 

लाला जी की धर्म निष्ठा बचपन में ही चमकने लगी थी । इनके 
प्रिता .आय-समाजी थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही लाला जी आय- 
खबाज के प्रयार के लिए कोशिश करते थे। स्वामी द्यानन्द को स्मृति 
में इन्दाने लाहौर में डो० ए० बी० कालेज की नींब डाली ओर अपनो 
आमदनी का अधिकांश भांग कालेज की भेंट कर दिया। इसके अदि- 
रिक्त अभेक शिक्षा संस्थाओं को इन्होंने मुक्त हस्त से दान दिया। एक 
एक साल में ये अपनी आमदनों से पत्रास पचास दृज़ार रुपए तक दान 
है देते थे । इनकी ऐसी फैयाज़ी उम्र के आखीर तक रही । 

लालाजी की सेवाएँ एक मुखी नदी थीं। इनका द्वार्थ सब विभागों 
में सब ओर था । सामाजिक और धार्मिक सुधारों के साथ राजनैतिक 
छ्रुधार के आप कट्टर पक्षपाती थे ओर पिछले जीवन में तो इनका यद्दी प्रधान 
खज्ष रहा ! पञ्रब के बाहर लालाजी की ख्याति कराने वाली दो घटनाएं 
हैं। उन दिनों सरकारी राजनेतिक क्षेत्र में सर सेयद्‌ अहमदखां की तूती 
बोलती थी.। मुसलमान पे उन्हें अपना बादशाह दी सममते थे। सर 
सैयद साइन ने मुसलमानों को कांमेस से प्रथक रहने के लिए कांग्रेस की 
मोति को आलोचना की। लाला जी पहिले सैयद साइब के भक्तों में से 
थें. किन्तु उन्होंने, सर सेयद की आलोचनाओं का अकाव्य भाषा में 
ड्रत्तर दिया ओर उनको दलीलों के सामने सेयद्‌ साहब को निरुत्तर होना 
प्रद्ञ। बंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, विषय निर्धारिणी 
छयेटो में सर फोरोज शाह मेहता की गजन सुनाई देती थी। उन दिलों 
भारत के इस प्रगाढ़ कानून पंडित, बेताज के बादशाह का मुकाबिला 
“करना सरल काम नही था किन्तु मतभेद के प्रस्ताव में लालाजी की 
बूक्तियों और तकेताओं के सामने फोरोज शाह का रज्ञ फीका पड़ गया । 

खब्‌ १८९७ ई० में ओर फिर १९०० ई० में लाला जी ने, अपने 
बैश की प्रजा को थ्रकाल को असध्य भूख से तड़पते देखकर पर्व में 
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खान्दोलन किया। सन्‌ १९०९ ई० में सरकारी अकाल-फरमीशन के 
सामने आपने अपनी सिफारिशें पेश कीं और सरकार ने इनकी शिफा- 
रिशों के अनुसार अमल किया | १९०५ ई० में मद्दामना गोखले के साथ 
आप यूरोप में भारतीय राजनेतिक आंदोलन के लिए गए। वहां जगह २ 
आपने भारत के सम्बन्ध मे व्याख्यान दिए। इड्ललेंड से आपने अमेरिका 
को यात्रा की । पश्चिमी देशों में स्व॒तंत्रता को बढ़ती हुईं लद्दर को देख 
कर जब आप भारत लौटे तो पूरे राष्ट्रवादी दो गए । है 
किसी स्वतंत्रतावादी व्यक्ति का अभ्युदय भारत की गोरी सरकार को 

कभी सहाय नहीं हुआ है। इसी कारण जब लालाजी ने स्वदेशी आंदोलन 
में भाग लिया ओर सरकार के बंगाली दमन कानून की तीज्न निंदा को 
तो उसने आपको मांडले के लिए निवराॉलित कर दिया जिसके फल स्वरूप 
भारत में घोर आंदोलन हुआ। अन्त में सरकार को अपनी भूल स्ोकार 
करनी पड़ी । सन्‌ १९०७ ई० मे भारत के सावजनिऋ जोवन में लाला 
जी का नाम सर्व प्रथम लिया जाता था । 

यूरोपीय मद्दायुद्ध के समय लालाजी देश में न थे। वे अ्मरोका 
चले गए थे ओर वह्ढी भारत के लिए आन्दोलन करते रहे ओर लिखते 
रहे । सन्‌ १९५२० ३० में वे भारत लौट और कलकत्ता को स्पेशव कांग्रेस 
के सभापति चुने गए। उनकी अध्यक्षता मे असहयोग का अस्ताब पास 
हुआ जिसके लिए उन्हें सरकारी जेल को हवा खानी पढ़ी ।, 

लालाजी प्रोढ़ वक्ता, तेजस्वी लेखक और विलक्षाण प्रतिभा के 
व्यक्ति थे। उनकी “यंग-इंडिया' ओर “श्रनहैपी इंडिया' अद्वितीय पुस्तकें 
हैं। पिछली पुस्तक में उन्होंने मिस-मेयो की 'मद्र इंडिया! का अकाठ्य 
युक्तियों में उत्तर दिया है। उनका निकाला “दी प्युपिल' साप्ताहिक-पत्र 


देश की सेवा कर रद्दा है। उनकी “खरवेन्ट आफ प्यूपिल सुसाइटी' देश 
को मान्य संस्थाओं में से है । 


आप लोकमान्य की नीति के पालक और महद्दात्मा जी के 
भक्तों में से थे। यूरोप ओर अमेरिका में आपका यथेष्ठ मान था। 
भारतीय व्यवस्थापिका सभा में 'नेशनल पार्ट! के आप लीडर थे। 


॥ 8 धीर-सन्देश साध रे 


शिवा 


साइमन कमीशन के लाहौर आगमन के अवसर पर पुलिस थे 
आपडे ऊपर लाठियों की वषों की और उसीके फल स्वरूप आपकाशरी- 
रात्त हुआ। अन्तिम समय की उनकी दो सीख हैं, पदिली “बृटिश शासन 
का म्रत में अन्त दो चला है इनके जुर्म की लाठी उस मुदो शासन का 
कुफन अनेगी” दूसरो बात “भारतीय खबयुवकों के कंधों पर में राष्ट्रका बोस 
छोडेता हूं वे दी इस डूबते भारत की नैया पार लगाएँगे” देखें हमारे देश के 
( लदयुवक अपने लेता की इस आह को किस प्रकार चरिवा् करते हैं। 










'उ्यवाशााा||७०७- 
है 


| । 


॥4॥2॥९| 


पच्य प्रवेशिका-“सम्पादक-- श्री सुबर्णसिंद जी वमो 'आनन्द। 
अ्रकाशक--सुकन्द मंदिर, बेलनगंज आगरा। पृष्ठ १९७ मूल्य ॥)7 
घुस्‍्तक हिन्दी कविता प्रेमी नए जिज्ञासुओं के लिए लिखी गई है । हिन्दी 


हि 










के अंगों--रस, अलंकार, पिगल का बर्णन किया गया है। परचातत छंदों 
& भेद और उदाहरण हैं । उदाहरण मे हिन्दी के पुराने और नए कवियों 
की रचनाओं का संकलन रुचिपूर्ण और अच्छे ढेंग से किया गया दे। 
कपने ढंग की यह पहली पुस्तक प्रतीत द्वोती है। क्या दी अच्छा दो 
यदि यह पुस्तक स्कूलों को दसवीं कत्ता और सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा 
हे लिए स्वीकार कर ली जाय । 

झोनसी--छेखक--भी पं० रामनरेश जी त्रिपाठी, प्रफाशक-- 
दिल्‍्दी संदिर) प्रवाग। ए४ ८२, मूल्य॥)--त्रिपाडी जी की रहुट कविताओं 
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का यह संप्रद्द श्री गोपाल नेवटिया जी ने किया है। किसो घठना अथवा 
प्रभाव के कारण कवि की मानसथली में जो विचार-घारा फूट निकलती 
है वही शब्द और भावा की योजना द्वारा काव्य-सरिता बन जाती दे । 
इस पुस्तक में त्रिपाठी ली की इसो काव्य सरिता का आनन्द मिलता 
है। अन्तरंग के अनुसार हो पुस्थफ का थह्टिरिंग भो बड़ा सुन्दर और 
मनोमोदक है । 
जीवन-ज्योति--अन्ुुवादक--ओ सुरेन्द्र शमो, प्रकाशक-- 
रत्वाश्रम आगरा, प्रष्ठ ६४, मूल्य पांच आने--जीवन रत्नमाला की यह 
प्रथम पुस्तक है । व्यावद्वारिक जीवन के मुख्य अद्भों पर इसमें अच्छा 
प्रकाश डाला गया है | जीवन संग्राम के लिए तैयार होने वाढे नथयुवकों 
को किन २ गुरों को थवश्यकता द्वोतो है यह इस पुस्तक में भली भांति 
समझाया गया है | कुमार-संत्ति इसे पढ़ कर बड़ा लाम उठा सफती है। 
मुक्ति और उसका साधन--छेखक त्र० शीतत्नप्रसाद जी, 

प्रकाशक--जैन मित्र मंडल, दरीवा, देहली । प्रष्ठ २८, मूल्य एक आना। 
जैन धर्म के अनुसार सांसारिक क्रियाओं को करते हुए मनुष्य अपना 
चरम लक्त ( मोक्ष ) कैसे प्राभ कर सकता है यही प्रस्तुत पुस्तक में 
सममाया गया है | पुस्तक पठनीय है ! 

निम्न लिखित पुस्तकें भी मिल गई हैं ! प्रेषकों को धन्यवाद:--- 

१-दैवेन्द्र मिलाप--ले० छेदालाल, लश्कर । कंबरें देवेन्द्र जी 
जैन के सृत्यु शोक में श्रद्धांजलि कविता । मूल्य “) 

२--जैन धर्म और विधवा विवाह--छे० सव्यसाची, प्र० दौलत- 
राम जैन, द्रीवा, देदली | मूल्य “)॥ 

३--खल मंडल--ले० खलकण, प्रकाशक अयोध्याप्रसाद शमो, 
स्वाधीन प्रेस, मांसी | 

४- विधवा विवाह समाधान--छे० सव्यसाची, भ्र० जैन बाल- 
विधवा सद्यायक सभा, देहली । 


न्‍सललिडलनपननीनरनमनपक+-- कस फलनथ 





१-अफगानिस्तान का भाग्य--- 

अन्तरोष्ट्रीय जगत में आज अफगानिस्तान का प्रश्न विशेष महत्व 
का दै। स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं हुआ । दैनिक समाचारों के 
आधार पर यही जाना जाता है कि अफगानिस्तान भें आज कल कोई 
सरकार नहीं दै! बादशाह अमानुल्लाद के तस्त्त छोड़ने पर उनके भाई 
इनायतुल्ला केवल तीन दिन दी सिद्दासन का सुखोप भोग कर सके | जिस 
दिन से बच्चा सकाऊ काबुल पर काबिज हुआ है, तरद्द तरह की अफवाहों 
उसके सम्बन्ध में उड़ रहद्दी हैं। यद्यपि उसने अपने आप को “गाजी 
हवीवुल्ला” के नाम से अमीर घोषित कर दिया है, किन्तु अभो तक वह 
मंत्रिपरिषद बनाने में अ्रसफल रहा है। उसके पक्ष वाल्नों को छोड़ काबुल 
का बहुमत उसके विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त अलो अहृमदजान और 
मलिकगौसुद्दीन ने भी अपने आप को अमीर होने का दावा किया था। 
निश्चय रूप से अभी नहीं कद्टा जाता कि काबुल के तख्त पर किसकी 
हुकूमत दोगी। अधिकांश अफवाहें निराधार हैं। लोग कुछ अंदाज से 
ओर कुछ काबुल से आए व्यक्तियों के कहने के आधार पर मन गढ़ंत बातें 
बना छेते हैं। दमारी सरकार ने तो इन समाचारों पर भी सेंसर लगा 
विया है । किन्तु इसमें संदेह नहीं कि अफगान की स्थिति श्राज कल इतनी 
डावाँडोल है कि क्या मारूम निकट भविष्य में इसक। दुष्परिणाम दूसरी सर- 
फारों को भो उठाना पड़े | कुछ अखबारों के आधार पर यह भो अनुमान 
द्वोता है कि कहीं भावो मद्ासमर की भूमि अफगानिस्तान ही न बनजाय । 
यदि ऐसा हुआ ठब तो वास्तब मे अफगानिस्तान वेलजियम बन जावेगा । 
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इसके उचर में 'सीवियट' रूस, और एक कोने पर 'प्रटेन की शक्ति! है। 
पिछले बन्द सालों से इन शक्तियों में परस्पर मनोमालिन्य बढ़ रहा है। 
यदि अमानुस्लाद की पीठ सोवियट सरकार ठोकने को तैयार है भौर 
अमानुहाह कभी तक अफगानिस्तान के बादशाह बने हुए हैं तो इंगलिश 
ग्वनमेन्ट, जैसा कि हाउस आफ कोमन्स में एक प्रश्न के उत्तर में 
प्रत्यक्ष क॒ट्टा गया है “बादशाह अमानुल्लाइ ने गद्दी छोड़ दी है और 
इंगलिश गवनमन्ट उन्हें तब तक बादशाह स्वीकार नहीं करती जब तक 
कि उनकी सम्पूरण श्रजा फिर से उन्हें अमोर घोषित न करे” इसके अन्त 
प्रदेश में जो रहस्य छिपा दे उसके आगे “निरपेक्ष भाव की दुद्दाई” 
काफूर दो जायगी | समर न हो, इस भानव-घाती बबंडर व्याधि से 
ईश्वर अपनी सनन्‍्ताने की रक्षा करे! पर यदि भवितव्यता ने अपना नाट्य 
खेला और संसार के राष्ट्रों की फिर संचित कुछृत्य-बासनाएँ विस्फोटक 
पदार्थों, बायुयानों, मशीनगनों और बंदूकों के रूप में सजीब रूप धारण 
कर आ खड़ी हुई तो एक वार मह्दा प्रलय की आंधी चल निकलेगी फिर 
बतंमन बतेमान नहीं रद्देगा, पृथ्वी के गोले का रंग बदल जायगा। देशों 
की राजनीति पलटा खा जायगी। तब अफगानिस्तान का भाग्य क्‍या 
होगा ९ -यह भविष्य के ?भ में स्थित है। 
२-स्वदेशी आन्दोलन-- 

सन्‌ १९३० ई० की साल आरत के खतंत्रता संप्राम में क्या रंग 
लाएगी, इसको स्वातन्त्र्य-सरिता की पीयूष धारा में पुण्यस्नानों का फल 
छूटने के इच्छुक बड़ी ही उत्सुकता से रेख रहे हैं। किन्तु उस धारा के 

,सिमल जल तक पहुँचने के पूर्व उनको किटने द्वी गंदे नाछे ते करने 

'पढ़ेंगे, यातनाध्गें के कड़े फल चखने होंगे । सन्‌ १९२१ और बाईस का 

आन्दोलन भारत के जन साधारण फो जगा गया अब सब १९३० का 
युद्ध कमर कस कर लड़ने का है। उसके लिए कलकत्ता कांग्रेस में 
महात्मा गांधी द्वारा बताए हुए कार्य-क्रम के अनुसार प्रत्येक आजादी 

.के सतवाड़े को आचरण करना पड़ेगा जिसमें ख्देशों का प्रश्न सब से 
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महत्व का है। असहयोग आन्दोलन में कितनी दी वार कितने दीं स्थानों 
में विदेशी वस्त्रों का वृहद्‌ द्ोलिका दाह हुआ। उसी क्रिया को फिर 
प्रचंड रूप में पालन करने को महात्मा गांधी आज उपदेश केसे हैं । 
उनका आदेश है कि प्रत्येक देशाभिमानी अपने घर बाहर पढ़ोसियों 
ओर नगर निवासियों सबको खदर धारण करावें। कौंसिल में काम करने 
वाले लोग सरकारों कारोबार में खददर का उपयोग करावें। देशी सौदा- 
गरों से विदेशी वस्धर खरोदवाना बिलकुल बन्द करादें और इसके लिए 
द्वारावरोध ( पिकेटिंग ) किया जाय । यदि देश के भेमी जन अपने सर्वे 
मान्य नेता के इन उपदेशों का यथावत आचरण रूप दे हालें ओर घर 
बाहर से, नीचे ऊपर सब स्वदेशी मय द्वो जावें तो दुखी «भारत को यह्‌ 
लौह अंछलाएँ अधिक काल तक टिकी नहीं रह सकें। लिन हम 
विलासिता के शिकार हुए इन बातों को कहां तक याद रख सकते हैं। 
कितनी बार इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर हम अपनी कमजोरियों से पतन 
के गत में गिर जाते हैं । यदि देश की खातिर दम अपनी विलासिता और 
ऐदिक सुख लिप्सा को विदाई नहीं दे देते तो स्वतंत्रता के सुद्ावने काल 
की आह्वान फरन के हम अधिकारी नहीं हैं !आशा है देश के सपूत अब 
की बार अपने कतंव्य का पूर्णतः पालन करेंगे। 
३-इतिहास के नए पृष्ठ-- 

समय प्रगतिशील है । कहां हैं थे लोग जो विद्याधियों को राज- 
नीति के होआ से डराया करते थे। वे कद्दते थे कि विधार्थियां की नई 
भावनाएं ओर विचार कोमल कलिका के समान हैं। उन्हें विकसित द्वोने 
तक राजनेतिक तुषार पात से रक्षा करते रद्दो । किन्तु बह कली दथीचि 
को दृड्डी निकली | गुजरात कालेज के विद्यार्थियों की दृजताल ने मानव 
सत॑त्रता' के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। प्रिन्सपिल को मालूम न था कि 
उसके बेजा नियंत्रण और अनधिकार चेष्टा के विरुद्ध इतना घोर आस्दो- 
लन द्वी जायगा । अब वह जमाना नहीं जब कि मनुष्य अपने ईश्वर 
प्रदत्त स्वाभाविक अधिकारों को सत्ताघारियों की मुद्दर छाप का सार्दी- 
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फिकेट पा लेने पर भोगा करेगा । मामला ऐसा विशेष संगीन नहीं था । 
विद्यार्थियों की शर्ते के अनुसार प्रिन्सिपल के आज्ञा वापिस लेने से दी 
शान्ति हो जाती पर इस दृड़ताल से शिक्षा छे कर भारत के भावी राष्ट्र- 
निर्माताओं में अपने अधिकार पर डटे रहने, अत्याचार और पाशविकता 
का सामना करने की भावना जाम्रत होनी थी अतएव हड़ताल को आगे 
बढ़ने से रोकने के लिए दोनां ओर से प्रयत्न द्ोने पर भी सफलता शीघ्र 
नहीं हुई । उस दिन महद्दात्मा गांधी को अध्यक्षता में सावरमती के तद 
पर विद्यार्थियों की सभा हुई थी जिसमें भद्दात्मा जी ने विधार्थियों को 
स्वदेशी आन्दोलन करने, स्वतंत्रता के युद्ध में सेनिक बनने ओर जनता 
की सेवा करने का उपदेश दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मि० नरी- 
मन आदि कई नेताओं ने विद्याथियों की सभा में भाग छे कर उनको 
कत्तेव्य पालन का उपदेश दिया । बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने एक दिन 
दृड़ताल कर के और कई जगह के विद्यार्थियों ने तथा “भारतीय युवक 
संघ”, सभाओं ने अपने सहानुभूति सूचक संदेश भेज कर गुजरात 
कालेज के विद्यार्थियों के उत्साह को बढ़ाया, ता० ३० जनबरी फो गुज- 
रात के प्राइमरी स्कूलों के छ'त्नों तक ने हड़ताल मनाई । उसी दिन ओर 
भी सेकड़ो स्थानों पर . भाए हुई । शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी 
ओर शिक्षा मंत्री परिस्थिति का अवलोकन करने आए । उनके आने पर 
विद्याथथियो का एक बड़ा जुदस अद्मदाबाद की आम सड़कों पर मोजूदा 
प्रिन्सिपल के हटाने के सम्बन्ध में अपनी घोषणा करता हुआ निकल्ना। 
प्रायः तीन सप्ताह विद्यार्थियों न दृड़ताल में बिताए । यद्ट जानते हुए भी 
कि इस हड़ताल से उनका एक वर्ष खराब दो रहा है-वह् पीछे न इटे । 
आखिर सत्याम्रद्द की विजय हुई । विद्यार्थी लोग जीते । सरकार 
को बीच में पड़ना पड़ा ओर उसने विज्ञप्ति निकाली कि विद्यार्थियों की 
मांग मंजूर की जाती दे । अब न तो 'टर्मीनल' परीक्षाएं होंगी और न 
जुमोना देना होगा । सरकार को इस घोषणा से भो विद्यार्थी 
संतुष्ट न हुए। उनको दो मांगे' ओर थीं--एक किसी विद्यार्थी के साथ 
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हड़ताल के कारण सझती न की जाय। दूसरे दहृड़ताल के कारण विद्यार्थियों 
की अलुपस्थिति से वाषिक परोक्षा का जो अधिकार सारा गया है वह न 
मारा जाय और उनका यह्‌ एक वर्ष नष्ट न हो। विद्यार्थियों की हृढ़ता 
के सामने प्रिंसिपल को भी घुटने टेकने पड़े और अपनी विज्ञप्ति के द्वारा 
उसने उनकी शेष दोनों मांगों को स्वीकार करते हुए विधार्थियों के श्रति 
सद्भाव प्रकट किए | अपनी सम्पूर्ण विजय दो जाने पर विद्यार्थियों 
ने सत्याप्रद् समाप्त किया ओर बारदोलो के बाद दाल द्वी सत्याग्रह 
रूपी अमोध अस्त्र का अचुक प्रभाव संसार को दिखा दिया। इसके लिए 
गुजरात कालेज के वियार्थी वास्तव में बधाई के पात्र हैं । 
४-घधासलेटी आन्दोलन--- * 

हिन्दी में इस समय एक नया प्रश्न छिड़ा हुआ है जिस पर पक्ष 
और विपक्त में कितने ही मद्रानुभावों के छेख निकल चुके हैं।इस आन्दो- 
लगन के सृष्ठा द्िन्दी संसार के चिर-परिचित आन्दोलक, विशालभारत 
सम्पादक पं० बनारसीदास चतुर्वेदी हैं। इस आन्दोलन में उन पुस्तकों 
का विरोध किया जा रद्द है जो इधर तीन चार वर्ष के भीतर प्रकाशित 
हुई हैं और जिनके लेखकों का उद्देश्य समाज में प्रचलित कुरीतियों का 
नपम्न चित्र श्लींच कर उनका मूलोच्छेदन करना दै। चतुर्वेदी जी ने ऐसे 
सादित्य को घासलेटी नाम दिया है। उसके प्रकाशन को देश और 
समाज के लिए द्वनिकारक समझ कर आप उसका विरोध कर रहे हैं। 
इस पत्त में हिन्दी के अनेक ख्यातनामा छेखक और विचारशील विद्वान्‌ हैं। 
दूसरे पत्त के लोग, चतुर्वेदी जी के आन्दोलन के वि रोधी,यद्द दिखा रहे हैं कि 
ऐसे सादित्य की समाज को आवश्यकता है। समाज की कुरीतियों को प्रका- 
शित करना यद्यपि अ्रप्रिय सत्य कहना है पर समाज के द्वित के लिए यद्द तो 
कहना ही पढ़ेगा। इस पक्त में भी अनेक सज्वन अपने विचार प्रकाशित कर 
चुके हैं। परन्तु अभो तक दिन्दीके अधिकांश विद्वान्‌ और दितैषी इस प्रश्न 
पर चुप लगाए हुए हैं। इसके तोन कारण हो सकते हैं। १--वे इस आन्दोलन 
को अनावश्यक सममते हों। २--जे यह सममकते हों कि इस आन्दोलन 
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से जिनका विरोध किया जाता है उनको अनावश्यक प्रसिद्धि मिलही है। 
जिन पुस्तकों का प्रचार रोकना चाहिए उनका भ्रचार और बढ़ता 
है। २--वे एक ही दृष्टि से देख कर आन्दोलन प्रारंभ होने से पूर्व दी 
ऐसी पुस्तकों पर अपनी सम्मति श्रकट कर चुके ह्वों अतः अब अपना 
मत बदलने में विवश हों। चौथा कारण यह भी हो सकता है कि 
हमारे अधिकांश हिन्दी फे विद्वान आलस्पवश इस पर कुछ लिखते हों । 
इन धारों कारणों पर विचार करने पर पता चछेगा कि यद्यपि यह आन्दो- 
लन ध्यर्थ है उससे कोई वास्तविक लाभ न होगा फिर भो यदि साहित्य 
क्षेत्र में कुछ ऐसी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं जिसका प्रकाशन समाज के 
लिए द्वानिकारक है तो समाज के विद्वानों की सम्मति उसके सम्बन्ध में 
अवश्य प्रकाशित हो जानी चाहिए । उन पुस्तकों की विक्री और उनके 
पढने को सवंथा रोकने का तो इमारे पास साधन नहीं है पर लोकमत बनाना 
हमारे हाथ में है । हम जनता में यह बात प्रकट कर सकते हैं कि अमुक 
पुस्तक उपादेय दे या हेय । इसके बाद भी जो व्यक्ति उन्हें पढ़ेगा, हमें 
विश्वास है वह उन्हें संभल कर पढ़ेगा। 
बूसरा कारण छेखक या पुस्तक को अनावश्यक असिद्धि देने की 
है। उसके सम्बन्ध में हमारी तुच्छ सम्मति यह है कि संसार में सेकड़ों 
हजारों पुस्तकें छपती हैं और उनमें से कुछ बिकती भी हैं, परन्तु धूम 
उनमें स कुछ दी की मचती है। जिस पुस्तक को प्रसिद्धि साहित्यिक संसार 
में नहीं हो जाती उसको ओर प्रायः समालोचको को रृष्टि नहीं जाती और 
बह पुस्तक आत्तेपों से बच जाती है। परन्तु जो पुस्तक किसी भी कारण 
से प्रसिद्धि पा चुकी है अथवा जो लेखक किसी भी परिस्थित में प्रसिद्ध 
“ हो चुका दे उस पुस्तक या उस लेखक की पुस्तकों पर विद्वानों को ध्यान 
देना आवश्यक हो जाता है। अतः यह सोचकर कि आन्दोलन करने से 
किसी छेखक या पुस्तक को अनाबश्यक प्रस्तिद्धि मिलेगी चुप बैठे रहना 
ठीक नहीं । 
जो विद्वान किसी पुस्तक को एक बार पढ़कर या विना पढ़े दी 


न ही हि 
पे 


क ६६ श्र है 
७ विशाल भारत” 5९९, 
राष्ट-भाषा हिन्दी का एक उत्तम सचिन्न मालिक-पत्र है 
फ़पा०--बनारसीदास चतुर्वेदी क सच्या०--भीरामानंद क्ट्रोपाध्याय 

साल्न भर में १६८८ पृष्ठ | 
४८ तिरंगे माबपूणे मनोहर चित्र ! ' 
(हो आने के हिसाब से ६) र० के तो चित्र दी हो गये!) ही 
सादे चित्र तो सैकड़ों ! || 
सुन्दर थम्बश्या टाय्प में 
शिक्षा-प्रद लेख, मनोरञ्लक कद्दानियां 
और धघारावाही उपन्यास !! 
( इन्हें तो मुफ्त में ही सममिये ) है 
सिर्फ झाठ आने महीने में !! एक पैसा रोज्ञ !!! ॥| 
आज हो एक का्ड लिखकर ग्राहकोंमें नाम लिखाहये ! 
++++ कक“ | 
लीजिये ! छप रही दै !! भय बेर नहीं !!! | 
क्या १ क्‍या?! 


हास्परस के आचाय परशुराम की 
जी-भर हँसाने वाली विशित्र सचित्र कहानियों का संप्रह 


“मेड़ियाघसान” 
पृष्ठ संख्या लगभग २०० दो सौ; मूल्य सज़िल्द्‌ का सिर्फ १॥) रुपया ] 
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यदि आप गठिया; संधिबात्त, सिरदेव, अदनदद जोड़ों के दद्‌ तथा जदरीके 
बिच्छू दंश आदि से बेचैन हों तो ऐसी हालत में यह इमारा इन्डो-बास 
मलहम बिजली का ऋसर करके तुरन्त आराम कर देंता है। प्रति पॉट ॥>) 
बच्चों को सदैव तम्दुरुस्त रखने के 
लिये यदू बालामृत- उयृत तुल्य 
है शरोर सम्वन्धो प्रत्येक रोग इस 
से दूर दो जाते हैं, मोठी द्ोने के 
कारण बच्चे खुशी के रपथ पीते हैं। 
बालास्त शकालासल को एक शोशो प्रत्येक 
को आपने बों को आरोग्य रखने 

के लिये रखना बादिये । मूल्य म्रति शीशी ॥!) आना । 


सारसा परिला 


बिगड़े हुए रुचिर के लिये यह दवा अत्यन्त आश्वय्यं जनक हैफोढ़े फुल्सी 
मुद्दासे दाग जिस कारण खून खराब द्दोकर ऐसी वोमारियां ही जाती है । 
केबल २, ४ खुराक से गुण प्रगट द्वोने लगता है। यहां तक कि गर्मी,खुजाक 
आदि रोगों पर भो अति असर कारक है। सूल्य प्रति शीशी १) श० 


एग्यू-मिक्श्चर 
जुड़ी,ब्वर,मलेरिया,अंतरा,तिजारी आदि उ्वरों पर बद हमारों प्रसिद्ध दवा 
एम्यू-मिक्‍्खर राम वाण सावित दो चुकी है। मूल्य प्रति शीशी ॥) 
प्रत्येक दुकानों पर मिल सकता है यदि न मिले तो जोचे पता से 
मंगा केबे --हर जगह पजेन्टों की फरूरत है | ५ 
पता--कर्णिक बादूसे गिरणांव बम्बहे नं ४ 
मुद्रक व प्रकाशक, ,कपूरणन्द व्वन्दु जैन, मद्दावीर पैसे, फिनारी बाजार-आंगरा। 
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